श्रीक्रीयौरकृष्णण शरणम्‌ । 


सामिनन्दनाशीः 





श्री मन्‍्माध्वसम्धरदायाचाय-दाशेनिकसाव भौम-घाहित्यद्श ना- 
ज किक जप ९ 
आचाय-तकरल्न-न्यायरत्र-गोस्वामि-दमोद्रशाश्षी --- 


इृद्ठ किल पुरुपार्थपु ठृतीयस्मिन्नलंकर्मीणताये प्रसिदस्य काम शास्त्र 
चत्तमानग्रन्थेयु मूलत्वेन प्रधानतमस्य महर्पिवात्स्यायनरचितसूम्रात्मकनिवन्ध- 
स्ास्मानिः संपादितचरस्यावरुम्बेन बहुत्नानेकसंस्कृतहिन्दीपाश्रात्यादिभाषा- 
अन्थसाहायकमासाथ, लोकोपकृृतये गोरक्षपुरप्रान्तस्थगोपाकपुरनिवासिना 
वी०ए०उपाधिकेन बावृश्रीयुक्तविजयवहादुरतिंहमदोदयेन--- 
वात्स्यायनोक्तसकलान्नसमेतशास्तर- 
शानोपब द्विततृ तीयपुमर्थसी ज्यम्‌ । 
दिन्दौगिरा समनुभाव्य तदहंलोकान्‌ 
कीर्तिश्विराय मुबने स्थिरतामनायि ॥ 
लोकेनाप्यद्सीयसव सरयीमेद्प्रभेदप्रथा- 
भाजा यावदिद्दत्यशर्मं पटलापीडायमान सुखम्‌ । 
आस्वाद्यापरयोनिदुष्फरतमे मानुष्पकैकोचित्े 
ता्तीयीकपुमर्यचारुमधुरिम्णे लाम आस्थीयताम्‌॥ 


4 विशतमो .. ४5 शिपे 
सो5्य इलुवादकों भगवत्कृपयाउनिशं चिरायुम॑वतादित्याशिप- 
समभिनन्दयति । 
पसन्‍्तपतन्चम्पाँ--- 


वाराण्स्थाम्‌ | 3६ से बंद ८६ 


शम्‌ | 


शुभ कामना 


न्नाडजल पी नक----+ 


“बात्स्पायन कामसूत्र का अनुवाद देखऊर में प्रसन्न हुला । प्राचीन 
संस्कृत केसी कठिन होती है, उस समय के विद्वानों ढी थोड़े में बटुच कट 
देने की शेछी फितनी दुरूद द्ोती दे, यद्द यात प्रत्येक संस्क्तश्ष जानना दे; ऐसी 
दशा में आपकी सफलता आपके बिद्त्ता की परिचापिका हैं। बारत्थायन 
कामसूत्र व्यावद्वारिक अंथ दै। डसमें उस समय डी रीति-नीति का ब्णन है; 
जिनसे कि आजकल हम छोग कोरे हं। ऐसी दशा में वारस्पायन के भायों दो 
समझाने में जो सफरूता आपने पाई दे, वद झिसी भी सुछेखक के लिए गये 
की बात है । जापका नुवाद सुवोध और प्रामाणिक टुजा है। भाप एसी तरह 
उत्तम अंथों से हिन्दी के भाण्टार को पूरा कीजिए। यदी मेरी झुस कामना दे /! 


--चन्द्रशेखर शाक्षी 
[ सादित्याचार्य ] 


श्रीक्षीगौरक्॒ष्णण शरणस्‌ । 


सामिनन्दनाशीः 


3त.२+«७>कै+- 


श्री मन्‍्माध्वसम्धदायाचार्य-दाशनिकसाव भौम-साहित्यद्श ना- 
५ िक् रच कप 
चाचाय-तक्रत्न-न्यायरल्न-गोस्वामि-दामोद्रशास्षी --- 


इंद्द किल पुरुषाथ्थपु ठृतीयस्मिन्नलंकर्मीणताये प्रसिद्धस्य कामशास्रे 
वत्तमानग्न्थेपु मूलत्वेन प्रधानतमध्य महर्पिवात्स्पायनरचितसूत्रात्मक निवन्ध- 
स्थास्मामिः संपादितचरस्यथावरूम्वेन बहुन्नानेकप्त॑स्क्ृतहिन्दीपाश्चात्यादिभाषा- 
अन्थसाहायकमासाच, लोकोपकृतये गोरक्षपुरप्रान्तस्थगोपाकपुरनिवासिना 
ची०ए०उपाधिकेन वावृश्रीयुक्तविजयवद्दादुरतसिहमदोदुयेन--- 
वात्स्यायनोक्तसकलाइसमेतशास- 
शानोपद् दिततृतीयपुमर्थती ज्यम । 
दिन्दीगिरा समनुभाव्य तदहलोकान्‌ 
कीर्तिश्चिराय भुवने स्थिएततामनायि ॥ 
लोकेनाप्यद्सीयसवे सरयीभेदप्रभेदप्रथा- 
भाजा यावदिदृत्यशर्मपटलापोडायमार्न सुख ! 
आस्वाद्यापरयोनिदुष्करतमे मानुष्यकैकोचिते 
तात्तीयीकपुमर्थ चारुमधुरिम्णे लाभ आस्थीयताम्‌ ॥ 


4 विशतमो आप है द्त्या 0 च 
सोड्य॑ उनुवादको भगवव्कृपया5निशं चिरायुभवतादित्याशिष- 


जमभिनन्द्यति । 


वसनन्‍्तपन्चम्पाँ-- 
चाराणस्याप्र्‌ |। व तप अप 


शम्‌ । 


शुभ सम्मति | 


जाली 5 


०क्षाम-कुंज” 2८ ६ )८ पुस्तक समयानुफूछ दे; क्योंकि सेक्स विज्ञान का 
विस्तार बढ़ रहा दै और इस प्रकार की पुस्तकों की माँय अवद्य् बढ़ रही 
है। कनेऊ युवक अपने दारीर के अंगों के दीफ उपयोग न जानने के कारण 
व्यसन तथा दुराचार में पड़ जाते द्‌ । यद्यी द्वाठव याछानों छा भी दोता 
है। परन्तु मिथ्या छज्नादश बडे छोग उनके सामने चर्चा तह्र नदी करते और 
अनुभव रद्ित कुमार तथा वालाओं जो छुमंत्र देकर बद्कानेवाटों की भी 
कमी नहीं रइती । कामशास्त्र का ज्ञान दो जाने से युवक भौर युउतियाँ 
बहकानेवा्ों से बच सकेगी और उनका दुएपत्य जीवन अधिक सुरी होगा। 
यूरप भौर अमेरिका में १३-१४ वर्ष को नवस्था प्राप्त दोते ही बुझ्र्ग छोग 
उन्हें इन्द्रियों का ज्ञान देने लगते दे । हिन्दुस्थान में भी इस प्रकार बोरे-वारे 
जान देने की जरूरत है। अनेक अनुभव रद्धित युवक और युवततियाँ पज्ञान 
के कारण कुमार में पड जाती हैं, उनको यथोचित ज्ञान समय पर देकर 
बचाना उचित है । विवाद्द होने पर भी कामशास्त्र तथा रतिशास्त्र हे सिद्धान्तों 
को न जानने के कारण अपना जोवन दुपमय बना लेते है । इस अंथ से युवर्फो 
तथा युवतियों को छाभ दो सझता है। वात्स्यायन के कामसूत्र तथा भावुनिक 
पाश्चात्य अथों के आधार पर पुस्तक लिखी गई दे। परन्तु हिन्दू संस्कृति के 
कारण धर्म की पुट भी देने का प्रयक्ष किया गया है । $८ 2 » कई स्थानों में 
वात्स्पायन आदि आचार्यों के कथन आावुनिक सभ्यता के विपरीत भी हूँ ओर 
मान्य दें। परन्तु जब किसी विज्ञान पर पुस्तक लिसी जाती है तव सब वातों 
का समावेश करना पढ़ता दे, ेखक या पाठक को पश्तन्द आवें या न आयें । 
अँप्रेजी में सेक्स विज्ञान की पुस्तकों में भी भयंकर ज्ञान-दिया जाता है ।? 


( रायवहादुर ) लज्जाशंकर मा, बीं० ए० 
[ रिययर्ट आई० ६० एस०, प्रिसिपल टीचर्स 
ट्रेनिंग कालेज, वनारस ] 
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पुस्तक परिचय 


4 - आस 


हिन्दी सादित्य के सुलेखक श्रीयुत्‌ विजयबदादुर सिंह 
जी, वी० ए० ने 'काम-कुंज' की रचना कर भारतीय समाज 
विशेषकर युवकन-युवतियों का वड़ा उपकार किया है । वास्तव 
में काम-कुंज' वह मूल्यवान रचना है, जिसे पढ़कर पुनः यह 
आकांत्ता नदीं रह जाती कि संरक्षत-साद्ित्य की काम-विपयक अन्य 
पुस्तकों का अवलोकन किया जाय। संस्कृत के कामशास्त्र संबंधी 
प्राय; सम्पूर्ण साहित्य के अध्ययन के पश्चात्‌ इस पुस्तक का प्रणयन्न 
हुआ है। पुस्तक की रचना ऋषि वात्स्यायन के कामसूत्रम! के 
आधार पर हुई है। आचार्य वात्यायन भारतीय कामशाल्लन के 
उन प्राचीन स्रष्टाओं में हैं, जिनका कामसूत्रम! आज भी विश्व- 
साहित्य में आदरणीय माना जाता है। अरठुत पुस्तक में लेखक ने 
अनेक ऐसे विषयों पर भी अ्रक्ाश डाला है, जो कामसूत्रम में 
अपेक्तित थे । वात्स्यायन के परवर्ती कामशाद्न के म्रंथों से अनेक 
स्थल्ञों पर अवतरण दिये गये हैं और कुछेक स्थानों पर पाश्चात्य 
काम-विज्ञान के भी उद्धरण मिलते हैं । 


हु 


फू 


ज्ञान-विज्ञान की प्रगति को देसकर कामशाखत्र की उपयो- 
गिता के विपय में कुछ जिखना अनावश्यक-सा प्रतीत होता है । 
जिस प्रकार वितान ने अनन्त गृ द रटस्यों का उद्वाटन कर प्रकृति 
पर विजय प्राप्त कर ली है, उसी प्रकार उसने मानव्र-जीवन के 
रहत्य-पु्ण अंगों पर भी प्रकाश डाला है। आधुनिक विज्ञान के 
साहायय से पाश्चात्य विद्वानों ने गी-विज्ञान, गम-विज्ञान और 
जनन-विज्ञान साहित्य का निर्माण कर मानव-जीवन के प्राचीन 
आदर्श मे उथल-पुथल मचा दी है । 

खतंत्रता के वायुमंडत में यूरोप के सामाजिक जीवन में 
अनेक परिवर्तन हुए। सभ्यता के प्रसार के साथ ही विला- 
घिता उनके जीवन के रंगमंच पर अवती् हुई । इसके भयंकर 
दुष्परिणामों को देखकर यूरोप के प्रस्तिद्ध मनोविज्ञान के आचायाँ 
एवं समाज-सुधारऊों ने देश को 'अनाचार के गत में पतित द्वोने 
से बचाने के लिए अनेक काम व्रिपयक मंधों का प्रकाशन किया। 
पाग्चात्य देशों में शरीर-विज्ञान और काम-विज्ञान की शिक्षा 
युवक-युवतियों के लिए आवश्यक और उपादेय मानी गई दे | 

हमारे देश में कामशाह्ष की शिक्षा कोई नवोन बात नहीं 
है। इविहास और समाज-शास्त्र के विद्वान पाठकों से यह बात 
छिपी नहीं है कि जब हमारा देश स्वर्तत्र था, तब प्राचीनकाल में 
जिन चतुराश्रममों की स्थापना आये-मनीपियों ने को थो, उनमें प्रथम 


डे 


आश्रम में सत्र शाम्त्रों की उपयुक्त शिक्षा के साथ ही वयस्क 
ब्रह्मचारियों को कामशास्त्र और उसकी अन्य कलाओं की शिक्षा 
दी जाती थी | इसीसे उनका दास्परत्य-जीवन वहुत सुखद और 
मधुर होता था। इस युग में कामशास्त्र का पठन-पाठन कुछ 
शिथित्न हो रद्य है और इसी कारण भारतीय गाहम्थ्य-जीवन 
नीरस और अशांतिमय वन रहा है तथा सच्तान भी रोगी नित्रल 
ओर अल्प-जीवी होती है । 

काम की लालसा प्राणीमातन्र मे स्वाभाविक्र है। इसकी मयादा 
को सीमित कर सुरक्षित रखने एवं इसके योग्यायोंग्य उपयोग के 
लिए ही कामशास्त्र का विधान किया गया है। गाहस्थ्य-जीवन 
के लिए कामशास्त्र की शिक्षा प्रत्येफ शिक्षित स्त्री-पुरुष के लिए 
अत्यन्त उपयोगी है। न केवल विवादित स्त्री-पुरुषों के लिए ही 
यह उपादेय है, वरन्‌ वयस्क युवक-युवतियों के लिए भी इसकी 
योग्य शिक्षा आवश्यक है। 

कारण यह है कि इसकी उचित शिक्षा न दिये जाने से विवाह- 
वन्धन में आवद्ध होने के पूत्र उनके कुमार में पतित हो जाने की 
आशंका रहती है । काम-कला की अनभिज्ञता का ही दुष्परिणाम 
है क्रि आज कल हमारे देश के युवक-युवतियों का स्वास्थ्य गिर 
रहा है, ओर वे वहुत कम अवस्था में ही विषय-जनित व्याधियों 
को भोगते हुए संसार से विदा हो रहे हैं । 
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वात्यायन ऋषि-प्रणीत कामसूत्रम” अत्यन्त छिष्ट और प्रायः 
स्वंसाधारण पाठकों के लिए दुरूद् है। दो-दो, चार-चार शब्द 
के सूत्रों का अर्थ-गाम्भीय देख कर उनकी बुद्धिमत्ता पर आश्रये 
चकित रद्द जाना पड़ता है। ऐसी छ्िष्ट और काम-सम्बन्धी पुस्तक 
का सुन्दर, सुरुचि पूर्ण और साहित्यिक अनुवाद देखकर चित्त 
प्रसन्न हुआ । पुस्तक में अत्यन्त सुष्दु और संयत भाषा का प्रयोग 
किया गया है। पुस्तक आधुनिक ज्ञान-विस्तार के उपयुक्त है। 
लेखक का प्रयत्न स्तुत्य एवं प्रशसनीय है । विश्वास है, विवादित 
युवक-युवतियाँ तथा कामशास्र के प्रेमी विद्वान पुस्तक का सम्मान 
कर लेखक का उत्साह वढ़ावेंगे। यही मेरी कामना है । 


रोज विला डाक्टर प्राणनाथ, विद्यालड्डार 
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२५---छाया चुम्बन 


२६--चित्न या प्रतिमा चुम्बन 
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२--प्रस्तक 
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एकादश ( द्वादश ) पराग 
विपरीत-रति १९५१ 
१--संदश 
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१--नवबधूकी मानसिक प्रवृत्ति 


२--विश्वस्त करने के उपाय 


९---चटकविलसित १--खत्री के पोडश स्टड्भार 
१०--प्तम्पुट २--सुरतकालिक वेश 
ह्वादश ( न्रयोदश ) पराग ३--मदनयुद्ध 
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२--दूपित कन्या के लक्षण की विधि 
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द्वितीय पराग के दाव-भाव 
सोडाग-रात २४१ ३--नायक की प्रेम-याचना 


४--स्वयंवर विधि 
७- युवती के कार्य-कछाप 


प्र 


चतुथ मंजरी 
प्रथम पराग ७--भआयिक प्रबस्ध 
गृद्दिणी के कर्तव्य २८३ ८ -- प्रवासचय्ों 
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२--पूज्यों के प्रति द्वितीय पराग 
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प्रथम पराग २--नायऊ के का्य-ककाप 
परदारासिगसन ३१० तृतीय पराग 

१--काम-विकार की दस | अभिसारिका के सतोभाव रेरेई 

अवस्थाए १--“अनुरक्ता परदारा के हाव- 
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आचार चतुर्थ पराग 
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१--वेश्या का रदन-सदन 
२--उनके संभोग के उद्देबय 
३--वेश्या के दलाछ 
४--चेश्या के सहायक 
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के गुण 
७-गशुणी नायक के  छक्षण 
<--उत्तम वेश्या के लक्षण 
€९---उत्तम नायक के लक्षण 
१०--वेश्या नों के क्योग्य नायक 
११---घन (एवं यश के अतिरिक्त 
वेश्याओों का पुरुष से 
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१२--नायक की जाँच के लिए 
विटादि का अयोग 
१३--नायक से परिचय बढाने 
के विधि-मेठ 
१४--भागत नायक के प्रति 
वेश्या की शिष्टता 


द्वितीय पराग 
नायक के प्रति वेदया का कतंच्य ४०१ 
१--बेश्या की प्रणय-लीका 
२--नायक की परीक्षा 
३--वेइ्या की चाहुकारिता 
४--पतित्रता की तरह भाचरण 
ए--प्रवास चरया 


तृतीय पराग 


घन-प्राप्ति के कौशल ४१३ 
4१---नायक की विरक्ति के लक्षण 
२--नायक ऊो वहिष्कृत करने 

के उपाय, 


चतुर्थ पराग 
पूर्व परिचित नायकों से मिलने के 


उपाय ४२१ 
१---वेद्रयाभों की श्रेणी 


पँचस पराग 
लाभालाभ के विचार 
घष्ठ पराग 


क्र्थानर्थ भौर सशय का विचार ४४२ 
१ -- नायिका की सौभाग्य वृद्धि 
३--चिों के प्रति 


४३३ 


१२० 
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१--काम के ऋायुच 
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भव 'खिद # 
सदी। 
कामशास्रके आध्यात्मिक तत्त 
मनुष्यकी तीन प्रधान इच्छा--आहार, 


परिग्रह ओर सन्‍्तान। 


बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको भूख-प्यास छूगती है । उसका मुँह 
देखते ही, उसका रोना सुनते ही, माठाऊा वात्सल्य, सूर्ति वारण ऊरके, दूध 
रूपसे बह निकलता है, ओर वच्चेका पोपण करता है। गर्भक्के भीतर 
भी माताने साक्षात्‌ अपने रुधिरसे नामि द्वारा उसझा पोपण किया है । 
अब रक्तकों इवेत करऊे, पाहर धबह्ाफर, उप्तकों मुख द्वारा पिछाती है। 
भाद्वारकी इच्छा, क्ुधा-तृपा, अशनाया-पिपासा--यद्द देहधारी जीवकी 
सबसे पद्विली, सबसे गहिरी, सबसे भधिऊक चिरस्थायी, इच्छा हे । जन्मसे 
ही, अथवा यर्भमें आनेके समयसे ही, इसका आरम्भ हे, शरीरत्यागले 
ही इसका अंत दे । 

मनुष्याया समारंभाः से आहारसिद्धये । ( म० भा० ) 

पीठपर पड़ा हुआ, बच्चेऊे शरीरमें, द्वाथ पेर फेंडता हुआ, जन्म- 
के बाद कई मद्दीनों तक माताऊा पिछाया केवल दूध ही पीता हुआ, 
मनुष्य, पूर्व जन्मोंमें अभ्यास की हुई, मणि और वनस्पति रूपफी स्थावर 
डद्मिज् योनियों की उद्धरणी करता हैं । इस अवस्था में जीवकों, अधि- 
कत्तर अव्यक्त, रूदाचित्‌ किंचित्‌ व्यक्त, में), का भीतरी अनुभव द्वोता है । 


२ 


फिर पेटके बल पड़कर, रेंगकर, चारो हाथ पैरके बल चक्कर, 
धअज्नप्राशन! करता हुआ, मछली, सांप, कछुआ, छिपकिली, मगर, घड़ि- 
यार, मेडक, अंशतः चिढ़िया, चौपाये पशु, तथा वानर रूपकी, जंगम, 
स्वेदज-अंडज-मरायुज, योनियोंकों दुददराता है । जैसे छात्र, वर्ष भरमें बढ़े 
परिश्रमसे सीखी हुईं पोथीको, परीक्षाके दिन सवेरे एक या दो घंटेमे 
फुर्तीलि उलट जाता है, और अपने ज्ञानक्नो नया, ताजा, कर लेता है। 
इस भवस्थाके आरंभसे, जीवको 'परिग्रह! की, वस्तुभ्नोकों अपनाने की, 
चीजोंका संग्रह संचय करनेकी, इच्छा व्यक्त होने छगती दै। उसको 
भेरा-तेरा का अनुभव होने रूगता है। 'यह फल मेरा है, तुम्दारा नहीं, 
“यह खिलौना मेरा है, तुम्हारा नहीं)--ऐसा मानस भाव, उपयुक्त अनु- 
भावोंसे, शारीर क्रियाओसे, मूठीसे कस्बकर पकड़ केनेसे, छीनाछोरी करनेसे, 
रोने चिव्लाने से, बच्चे, स्पष्ट बोछ सकनेके पढ्विले द्वी से, प्रक््ट करने लगते 
है। यद्द 'परिग्रद की इच्छा, जैसे जन्मसे कुछ काल पीछे व्यक्त रूपसे आरंभ “ 
होती है, वैसे भ्राकृतिक ( शतायुवें पुरुषपः ) परे बुदापेसे मरणके कुछ काल 
पहिले, पुनः अव्यक्त अर्थात्‌ छ्त, नष्ट, दो जाती है । 

इसके बाद, दो पैर पर खड़ा द्ोकर, जीव ठीक मनुप्य बनता है। पर 
शमी भी, पढिले माकी अंगुलीका घरके भीतर, फिर बाप या शिक्षक या 
बढ़े भाई या दूसरे सयाने भादमीके साथका घरसे बाहर, सद्यारा चाहता 
है । पंद्रहवें सोलहवें वर्ष्म पहुंचकर, कुमारावस्थासे यौचनमें आनेपर, पुरुष 
भौर स्त्रीको, दूसरोंके सहारेकी भावश्यकता कम हो जाती है। स्वरय॑ 
दूसरोंको सद्दारा दे सकनेकी योग्यता आती है। शरीरमें विशेष बद्धि, 
पुष्टि, रोम आदिकी उत्पत्ति ( सुखपर, कक्षमें, गुहद्य स्थानके पास ), मन 
बुद्धि और शरीरमें विशेष शक्ति, स्फूर्ति, क्षोम; चंचलता, देख पड़ती है । 
और संतान! उत्पन्न करनेकी इच्छा भौर शक्ति भजुभूत होती है। 

प्राप्ते ठु पोडशे बर्षे पुत्र॑मित्रवदाचरेत्‌ । 
भयुवेदके अंथथे्मिं कद्दा है कि जन्मकालसे ही झुक्रकछा मूर्धापे नीचे 


अल फक, 


डरे 


बढ़ने छाती दे । ज्यो-ज्यों नीचे उतरती है स्यॉ्ज्यों अंग्रेर्मि पुष्टि और ऋांति 
बदुती दै। सोलदवें वर्ष मे ( सामान्य अनुगपसे ) वह स्त्री पुरुषडे स्तन 
तऊ भाती दै, तव दोनों स्तव कुछ फूछते हें, पुरुष के भी, स्त्री के भो । 

कुछ कालऊे बाद पुरुपऊ्े स्तवोंफ़ी फूडन बट जाती है, स्त्री फी बढतों 
जाती दे | इस समयते संतान उत्पन्न ऊरनेडी शक्धि मनुष्यको होती दे । 
पर वह दाक्ति अभी सवंधा ऊद्यो रदती है। म्त्री का रम् सब, पुरुषझा 
वीयक्षय, यदि इसी समयसे आरंभ दो जाय तो शरीर और मत कच्चा, 
दुर्बछ, तेजोद्ीन, रोगी हो जायगा, भौर संतान भी चैती दोगी । छत्तोसवें 
वर्षमें यद झुकरऋछा पैरडी अंगुलियों तह पढ़ुंचती दे । “था नव्लेभ्प प्रविषट: 
( उपनिपत्‌ )। यदि समानऊे सौभाग्बऊ दिन लेटे, यदि क्षुद्रता, नीचता, 
और पायमय भावोंक्री दवा दूर हो, और गुरुता, भायता, और पुण्यात्मर 
भावोंडी दवा बंधे, यदि सज्‌ ज्ञान भौर तदुचित सद्‌ भाव, सदू इच्छा, 

और सद आचरण समाजरमें फैडें, यदि व्रद्मचर्य॑ड्री पूरी अवधिका पालन स्त्री 
पुरुषोस्ति करते बन पढ़े, तो मनुष्योक्के ठिकाने देवों और देवियोद्ध समाज 
हो जाय, सत्र तरफ चमऊते हुए चेहरे, उम्म्क अंग, नीरोग विद्याल सुंदर 
स्‍त्री पुरप शरीर, “ आशिष्टो, यलिष्ठो, द्वढिठ: ! ( उपनिषत्‌ ), ओर सब 

शास्त्रो|के मर्मकों जाननेवाली बुद्धियाँ, चारो ओर देख पड़ने छगें । 


मेयापसि देव विदिताखिलशास्रसारा । ( दुर्गासप्ततती ) 
शान शौर्य मद सर्व अक्षचर्य प्रतिष्ठितम । ( म० भा० ) 
अविमुतनझचर्यों गृहस्थाथ्रममाविशेत्‌ । 
पटत्रिंशद्रान्दिक चर्य गुरी तैवेदिक वतन । 
तदर्पिक पादिक वा यदणातिझमेव वा ॥ ( मनु ) 
भस्तु । जैसे यद्द सन्‍्तानां की, श्रजनन' की, इच्छा जन्मसे कई वर्ष 


पीछे व्यक्त द्ोती है, वैसेद्द, साधारण रीतिसे, मरणके बहुत पढ्विले; 
शरीरऊ जराजीर्ण होनेपर, छ॒प्त दो जाती दै । 


छ 


तीनोंकी सूल वासना--परमात्माका काम- 
संकल्प--उससे तीनोंकी उत्पत्ति | 


यदद तीन इच्छा, आहार की, परिग्रदः की ( मिथः, परस्पर, ख्री 
पुरुषके प्रसंगसे, 'मेथुन” से ) 'संतानों की, मलुप्यकी सुरुय हच्छा अथवा 
वासना हैं । अथवा यों कददना चाहिये कि पुकही मुझ वासना ( मुझ 
“काम-संकल्प?, साया), अविद्या', भिज्ञान! ) की तीन पोर, पर्व, हैं। 
हलका आध्यात्मिक रूप-- अहं स्थाम!, गहं बहु स्याम?, “अहं बहुचा 
स्पाम!--पऐसा दै। अर्थात्‌ "मैं दोऊँ, सदा बना रहेँ', 'मैं बहुत 
( परिमाणमें बड़ा, रूग्बा, चोडा, मोटा, ताज़ा, धन दौलत वाला, सब 
प्रकार की सम्पत्तिम बहुत ) होऊँ, में? बहुधा ( संस्यामें बहुत बढ़ा 
अनेक रूप वाला, बहुत जआाकार वाला, अटहत पुत्र पौश्न वाझा; परिवार 
वाला ) होऊ' । । 

बेदके उपनिपदोर्मे इनको 'छोकैपणा--वित्तेपणा--दारसुतैषणा' के 
नाससे कहा है। जैन दह्ंनमें “भआद्ारसंशा--परिम्रहसंशा--मैथुन- 
संशा' के नामसे । बोद्ध दशशनमें 'भवतृष्णा--विभवतृष्णा--कामतृष्णा! । 
फारसीर्म ज़मीन--जर--ज़नः । अंग्रेजीमें वाइन-वेल्थ-विमेन? । 
चरकसंद्दिता (सूत्र स्थान, ० ११ ) में भ्राणेषणा-घनैषणा-परछोकैपणार 
के नामसे इनकी चर्चा की है। स्थानके भेदसे दशनमें भेद होता है! 
चिकित्साशाख्की इश्टिसि ग्राणेषणा! में 'आहारेपणाः और '"कामरैषणा 
अंतर्गत समझना चाहिये, क्योंकि अधिकांश रोग इन्हीं दोके दुरुपयोगसे 
झोते हैं । 'प्राणपणा? के स्थान पर छोकैषणा' नाम अध्यात्मशासत्रकी इष्टिसे 
पदुता है, भौर इसमें “भाद्वारल्प्सा', 'यशोलिप्सा?, 'परलोकरिप्सा? 
अंतर्गत हैं । क्योंकि जैसे आहार इस लोक! में अन्नमय-प्राणमय-कोपात्मक 
स्थुलशरीर के बने रहनेका साधन है, चैसे उत्तम कर्मोले कमाया 
मशसू? मनोमय-विज्ञानमय-कोपात्मक सूक्ष्मशरीरका 'आहार' होक्र, 


न 


परछोक! में उसकी घ्थितिझा साधन द्ोता है। इसका चिह्तार करनेका 
यहाँ व्यसर नहीं । दूसरे संर्थोर्मे रिया दै ।& 

इन तीन इच्छाओंकी पूर्ति बढ़ि उचित मात्रा, उचित प्रछारसि, की 
जायथ, तो सं वारऊे खय उत्ततोत्तम सुख मनुप्यकों मिलें, जौर उसके छिये 
प्रध्योपर संपय भा जाय। बदि इनकी पूर्ति न की जाय, भववा अति मात्रामें 
अनुचित नात्रार्मे, दुष्ट प्रफारोंसे को ज्ञाय, तो संसारझे घोरतम दुख 
मनुष्यों भोगना पढ़ता दे, और चूतलदे उसके लिये साक्षात्‌ नरक 
दो जाता दै । 

इच्छा पाइलो काष्टा, आद्वारकी एपगा--यद् “निठता? ( निस्मिता), 
जिद-नावो, बई-कारों) का मूल रुप है। दूसरी काए्ठा, परिग्रइकी 
एपणा, ( 'छित्पों, घन-दोल्त, मिल्क्रीयत, 'जायदाद?, प्रापरटी' की )--यद 
धस्रत्नता झा रूप है। तीसरी काष्टा, पति-पत्नोद्वारा सन्तानऊों एपगा, 
ऑत्म-घंताननों की चाइ--यदह विशेष रूपसे काम! कढलाती दहै। 
सुस्कृतमें (तन! घातुझछा अर्थ विस्तार करना हैं। जात्मतश, ( 'नत्तनोः, 
आलापणो! ), भाव्माझा, अपने शरोरझा, दूसरे शरीरोंछी सतत), चाँता?, 
चला, उत्पत्र करके, तानना? ( ताना-यानाछे ऐसा फैडाना ), छम्बां 
करना, सानो जमर बनना हैं। वद्ध ( बॉस? मेंसे जैसे पर्वले पत्र, पोरसे 
पोर, निऊछती चली भाती दे वैसे ) जीता, बढ़ता, फेहता रहा तो मानो 
+कछ् हो जीता, बढ़ता, फूडता, फलता रहा । 

जीवकी संसारयात्राक्रे दो अधेमागे-- 
प्रवृत्ति और निदृत्ति । 
मा न भूवन्‌ दि, भूवामन्‌ , रति प्रेम शत्मनि-ईचुवते । 

में कमी नाश न पाऊँ, सदा विद्यमान रहूँ--ऐसा प्रेम आत्माका 

दि प्सेन्शल 


दर 


& अग्रेजा नापार्मे लिखे सायम श्रफ दि इमोशन्स' तथा 
थुनिय आ्राफ़ रिलिजन्स में | 


द्‌ 


अपने लिये सर्वत्र देख पदता है। अविया' के वश देहमें आया जीव 
इस प्रेम-चासना-कामनावो, आहार द्वारा अपने शरीरकों पुष्ट करके, परिग्रह 
सम्पत्ति द्वारा अपनेको बढ़ा बनाके, संतति द्वारा ( शरीर-परस्परा द्वारा ) 
अनंत काल तक स्थायी करके, पूरा करना चाइता है। रागके स्थानर्मे 
वैराग्य ह्वोनेपर, विद्या, भात्म-विद्या, पाने पर, जीव, इस मिय्या वासनाको 
छोडकर, निष्कामतासे कामको इटाकर, त्यागसे परिअ्रह्दकों घटाकर, और 
तपरयासे भाद्दाकों कम करके, अधोरेतस्‌ भावकों बदझकर ऊर्ध्वरेतस 
भावका भरदण कर, पुनवार ब्रद्य-चर्या करके, ब्रह्मके, परमात्माके, अपने, 
शाश्रत सत्य स्वरूपको पद्चिचानकर, सांसारिक भयसे, रूत्युके भयसे, मुक्त 
होकर, सचमुच भमर होकर, इस प्राकृतिक वासनाको तत्त्तत्तः पूरा करता 
है। वही अस्मिता अनित्य शरोरसे वैधकर, एपणा त्रय, तृष्णा-छोभ-काम, 
के रूपमें परिणत द्वोत्ती है। वह्दी, नित्य जात्मासे सम्बद्ध द्वोकर, जीवको 
एपणासे भतीत, परे, स्व-रूपमें स्थित कर देती है। भाव्माका अविद्या- 
विद्यासे, त्रह्ममा मायासे, क्यों और कैसा सम्बन्ध है, वासनाका, काम- 
संकट्पका, क्या तात्विक स्वरूप और हेतु है--इसका विचार अन्यत्र 


किया गया है [# 
शरीर यात्रार्मे, संसार यात्रार्में, जीवको दो रास्तोपर चलना पदता है 


९ 
प्रवृत्ति मार्ग कौर नि्ृत्ति मार्ग । (१) घरसे वाहर जाना, दूर-दूर देशॉमिं 
अमण करना, तरद्द तरदइके सुख दुःख भोगना, जीवका संसारमें अधिका* 
घिक पड़ना, घुसना, लिप्त दोोना, सांसारिक सुख दुःखोंका भ्रधिकाधिक 
अलुभव करना, (२) फिर थककर, उपरत द्ोकर, घूमना और घर 
छौटना, संसारसे मुँह फेरना, उसको छोड़ना । 


! > 6 रो 
प्रवृत्ति माग पर, इन स्वाथ'-जात्मक तीन इच्छाभोंकी प्रबलता रहती 





$ दि सायस आफ पीस' नामक अग्नेजी अन्यर्मे, तथा 'समन्वय' नामक हिन्दी 
अन्यके भ्रेत्िम अध्यायमें । 


जे 


है। ऐसा रहना नैसर्गिक है, और, मयदाके भीतर, उचित और नावश्यक 
मो है। निवृत्ति मार्ग पर क्रश- इनका क्षय, और परार्थात्मक परमार 
भर्थात्‌ वेराग्य ( आद्वारस्थानीय ), आकज्ञान-योगज्ञान ( वित्तस्थानीय ), 
भक्ति ( कामस्थानीय ) का उदय ओर प्रावल्य, होना स्वाभाविक, उचित, 
आवद्यऊ दे । 

इन एपणाओंका मार्गोते, पुरुपार्थासि, ठेव-ऋषि-पितृ-ऋणोंसे, वर्णों- 
से, नाश्नमेत्ते, शास्ोंसे क्‍या सम्बन्ध हैं--इसके जानने बिना शिक्षितता, 
(शष्टता', सम्पन्न नहीं दोती_। इस विपयका विस्तार भन्यत्र किया गया है ।# 

दोनों मार्गाके लक्य और उनके साधन 
बतानेवाले शास्त्र । 

यहाँ इतना कदना प्रसक्त दे कि मानवन्जोबनऊ ठो मार्क दो मुख्य 
अर्थ! (पुस्पाथं) दें । अबृत्ति मार्गका अभ्युट्य, निवृत्ति मार्गफ़ा निःश्रेयस 
(मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपचर्ग)। अभ्युदव त्रिवर्गात्मक दै---कर्म-फाडाक्मक- 
(अपर-) धर्म, अर्थ, काम। नि:श्वेयसका तिवर्ग है---आर्मद््शनात्मक- 
(परम-) धर्म, योगसिद्धि-( योगेंश्वय-), रूपी अर्थ, ( सर्व आत्मा एव! 
इसलिये) सर्वभूतभक्ति रूपी काम, (सर्वमूतसेया, “सर्वलोऊद्धिते रत?) । 

अय तु परमो थर्मा यथोगेनात्मदर्शनन्‌ । ( याश्ववल्क््य ) 

इन पुस्पार्थोक्के साधनऊा उपाय वतानेवाले, शासन” करनेवाले, सिखाने- 
वाले, शास्त्र! इन्दींके नामसे प्रसिद दँ--धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, 
और मोक्षशास्त्रके अन्तर्गत दर्शनशास्त्र, योगशास्त्र, और भक्तिशास्त्र | इन 
सबके तत्नोंकों, सिद्धान्तोको, यथाशक्ति, यथा-सम्भव, जाननेसे ज्ञान सुस- 
स्पन्न होता है, और संसार-यात्राका अत्पतम दुख भौर अविऊफतम सुखसे 
निर्वाह दो सकता दे । 

& 'समखय' नामक दिन्दी अवर्मे, तथा दि सायस आफ सोशल श्रार्मेनिजेशन 
नामक शअग्रेजी अंबर्मे । 





प्र 


न्‍ाः 


भाजकाल मिलनेवाला, धर्मशास्त्रका प्रधान सर्वाज्ञीण अन्य मनुस्खति 
माना जाता है, तथा अर्थशाशत्रका चाणक्यकृत अथशासत्र, कामशास्त्रका 
चात्स्यायनक्तत काम तर, दृ्शनशास्त्रक्ा प्रस्थानत्रय (उपनिपत्‌, भगवद्धीता, 
बाद्रायणक्ृत त्रद्यायूत्र ), पतश्नलिकृत योगसूत्र, नारद (अथवा शांडिल्क)- 
कृत भक्तिसूत्र । न्याय, वैशेषिफझ़, मीमासा, और सांख्य के सूत्रोंकों और 
ब्रद्मसुत्र और योगसूत्रका अड्गभ ही माना जा सकता दे । 


दोनोंका ऐकान्तिक लक्ष्य--खुख। खुखका म्ूलरूप, 
तथा दो अवान्तररूप । 
तत्वतः, अंततो गत्वा, पुरुषका “ अर्थ ? एक ही है--सुख । भर््यते, 
याच्यते, इृष्यते, इति अर्थ । जो चाहा जाय; मांगा जाय, व अथ । जीव- 
मात्र सुख चाहते हैं । 
सब परवश दु ख स्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
परवशता ही दुःख, जात्मचशता दी सुख दै। जात्माका राज्य, 
“अस्मिता की पूर्ति, यही सुख है, जैता ऊपर कहा है । 
यरय सवमात्मैवाभूत्‌, तत्र को मोह. क शोक एक्त्वमनुपश्यत- । 
भूमैव सुखम्‌। ( उपनिपत्‌ ) 
आनन्दुकी, सुखऊी, पराकाष्ठा यह है कि सबहझो, सवर्भे, सब जगह 
अपनेको, आत्माकों, ही देखे, जाने, पद्चिचाने--होई पराया है ही नहीं, 
सब में ही दे । 
यत्च कामसुर्ख लोके, यत्च दिव्य महत्सुख । 
तृष्णाक्यसुखस्येते नाइतः पोड़शीं कलाम ॥ 
भौम कामसुख इस छोकका, दिव्य छामसुख परलोक स्वर्गका--ये 
दोनों मिथ्या छोटी 'भस्मि' वाली तृष्णाके क्षयके, और सच्चो बड़ी 'भस्मिँ 
घाली, शांतिके उद्यके, अजर अमर अपार अनन्त सुखके शणु भागके भी 
तुल्य नहीं हैं। पर अवृत्तिमार्ग पर, ससारनाटकर्मे, जीवके दिये सुख- 


रे 


भाभास, मिय्या सुस, इन्द्रिय विपग्र भोगके सुख्रह्न, जो उस से सुखझी 
नकछ, ग्रतिक्ति, प्रतित्रिम्ध है, अनुभव करना भी आयश्यक है । 


प्रवृक्तिमा गका प्रधान पुरुषाथ कामसुख, जो घमसे 
साधित अथ ( घनसम्पत्ति ) से परिष्कृूत हो | 


इस लिये भनृत्ति सार्गका प्रधान अथ! छाम-सुख दी है । इसके साथ 
क्षर्थ! ( सम्पत्ति ) और 'वर्म' विद्येप हेतुसे लगा दिये गये हैं। उनकी 
चचा ऊरनेके पद्विले फ्राम! शब्द दो अवथ वत्ताना आवदयक है। वात्स्या- 
यनने कामसूत्र ( 3 म०, २ प०, ११, सू० १३ ) में इनका उल्छेख किया 
है । ( १ ) पाँच ज्षानेन्द्रियोंके पाँच विपयोर्मं जो अपनी प्रकृतिके अनुकूछ; 
प्रीतिजर, सुखद, पदार्थ दें, उनके भनुभवरी इच्छा--यद्द काम-सासान्य 
हैं। भपनी अपनी प्रकृतिक अनुझुूलू--इसल्ये कट्टना पडता है कि प्रकृति- 
के भेदसे किसीफो सद्दा भधिक अच्छा रूगता द, किसीको तीता, किसीछो 
मीठा, किर्ताफ़ो क्ठभा कसला भी। इस अर्थमें 'काम! शब्द इच्छा, 
वासना, एपणा, आदिका, तथा 'अक्लान? अविद्या' शक्ति), ढिवी प्रकृति! 
भादि का, पर्यायद्धी ईै, सारे संसारका वीज हैं । 

काम-सामान्प । 

कामललदयें समयर्त्तताषि मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ । 

सतो वधुमसति निरविंदन्‌ छुदा प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ( ऋेंद ) 

सोष्कामयत बहु स्था, प्रजायेव । 

काममय ए्वार्य पुरुष. । ( उपतिषत्‌ ) 

मनसका, चित्तझा, जीवत्यका, ससारका रेतस्‌ , वीज, कामों, 
निष्फाम परमात्माऊे हृदयमें सदा सबसे घागे वततमान हैं । मनीपी कवियों 
ऋषियोंने अपने दृदयमें, हृदयस्थ परमात्मामे, गद्धिरी खोज करके, सतके 
सगे बन्धु इस असत्‌ को पाया है । परमात्माके भीतर कामना हुई कि. मैं 
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पुकसे अनेक दो भा, बटुत दो नारे, तव य्टि पुईद। पुद्ा काम्॒प्प १, 
उसका रूप, उसडी शक्ति, उसकी प्रकृति छात्र दी 4 । 

घरीरधारी झीयका सुख ( जौर झु्छ ना) इन्निर्मोई विपयोंडे 
द्वारा ही द्ोता 4। शिसर भीयफो एस सु दे ह्रामता नर्दी ट॒प्तका संलार- 
में रहनेका प्रयोजन नदी । बा प्रदत्ति मार्गों छोद धर लियृक्ति साग पर 
पैर रखता है । है 

धर्म और अवंका प्रयोजन । 

यह काम-सुछ पशुर्मा दो भी दोता है, चर्थ और चसप उतझे अबो> 
जन नहीं, मनुप्यकों पयों ? इसफा उत्तर यद दे &, (१ ) परढदिले सो 
पशुओकी भी किसी मात्रार्म 'अयथ! का अयोजन रदेता डी 4, उनसे मी 
“परिप्रद! देख पदुता दे, भपनी नपनी माँदि, बिछ, ग्रोति, बमेर 6 पेड, 
निरामिपेफि चरनेके और सामिपोंके शिकारके यगछ, भव्य क्षछग दोते ई, 
जिनके लिप. आपसर्भ बढी वढ़ी छद्दादयाँ द्ोती हू। तथा, जध्प्छ 
रूपसे उनमें भापसके समझौते, झायदे कानून, म्थांदी, शत चर्म नी 
देख पद्ते हैं, यथा परतुफालम अपने-अपने गर सादा, और, सश्तद उोदे 
भस्वच्छन्द रहे तबतऊ; बच्चे, अलग अलग रइते ई, एम दूसरे७ रियर? में 
चरने या शिफार करने नही याते--दत्यादि | (२) बूपरी बात चद दै ह 
मनुप्यके जीवनमें, उसऊे एन्द्रिय-सु्सर्मि, संस्झार परिष्छार, परशुओंडी 
भपेक्षासर, बहुत जधिक दै। यहाँ तक कि पयतड उचित 'पवंस्द्ारों' से 
स्तस्कृतः! न हो तवबतक सलुष्य सच्चा बाय मनुष्य नददीं दी सख्या। 
मनुष्यको, कोपड़ेसे छेफर चाँदी सोना गवाएिरिसे झड़ें संगमर्नरके महक 
रहनेकी, फलसे लेकर भत्तिमद् कृत्रिम पडरस छे्य, पेय, चोष्प, साथ सानेको 
पत्तेसे छेकर हजारों रुपये गज तहफे शाल-दुश्ाके उम्याय पदढिननेकों, 
इम्न स्‌ धनेको, पेढ़ फूल भरे उद्यान, चित्र, प्रतिमा, रत्वके आभपण ठेखने 
पहिननेको, इत्यादि चाहिये | जीवनझे ऐसे परिष्क्ार संस्सारते दी छथ्ष्मी 
देवता, श्री, सम्पत्ति, अथ*, चरितार्थ होते हैँ । निष्फर्प यह कि बिना 
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अ्षथ के मनुष्योचित सुपरिष्कृत काम? सम्पन्न नही हो सक्ता। ऐसे ही, 
बिना समाजके संग्रथन, ध्यूडन, व्यवस्थापनके, और परस्पर व्यवद्वारदी 
मयदा, अधिकार-कत्व्यके, तथा उनके मनवाने, पालन दरवाने, के उपायोकि, 
भर्थात्‌ धर्म! के, अर्थ! का सचय और स्थैय॑ समाजमें दिसीके पास हो 
नहीं सकता । इसलिये 'भथ!? और 'घर्म! की काम! के साथ साथ परम 
भावदयऊता दे । 
आहारनिद्वामयमैथुनानि समान्यमेतत्पशुभिन॑राणन्‌ । 
धर्मात्‌ छतो5५ सलु तह्िशेष , ताभ्या विद्ोना प्शुमि समाना- ॥ 
आहार, निद्रा, भय, मैथुन--यहद्द तो पश्चुअमें और मनुध्योर्मे समान 
ही ईैं। मजुष्यों में, धर्म, और धर्मसे कर्जित, रक्षित, वीत, भ्र्थ--येही 
पशुओंडी भपेक्षा विशेष हैँ । इन दोसे विद्वीन मनुष्य पशु्भोके समान है । 
धर्माद्‌ श्र्थों, इयंत काम , कामादु धर्मफलोद्य । 
इत्येव. निर्यय शास््रे प्रवदति विपश्वित* ॥ ( पदुम पुराण ) 
घमंसे भयथे, अथंसे काम, कामसे धर्मके फल अर्थात्‌ सुखका उद्य-- 
यद्द निण्य विद्वान बुद्धिमान लोगोंने शाखमें किया है। भोर कामसे 
भधिक अथ्पर, और अर्थले बहुत भधिक धर्मपर, जोर इसलिये दिया है 
कि कामकी ओर त्तो जीवमात्र वो प्रवृत्ति क्रत्यधिक, अपने भाप है, उसको 
बढानेदी जरूरत नहीं है, प्रायुत रोकने भौर सुपरिष्कृत करने की आाव- 
श्यकता दे, तथा धमकी भोर जीवकी स्वस्सत- प्रवृत्ति कम छह इसलिये 
उसकों बढ़ानेकी आवद्रयकता दे । 
लोके व्यवायामिपमचसेवाः नित्यास्तु जन्तोनद्धि तथ्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तासु विवाइ-यश्न-सुराग्रदेरासु निमत्तिरिश ॥ ( भागवत ) 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेद कर्दिचित्‌। 
यबद्धि कुरुते जत॒स्तत्त्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
कांमात्मता न प्रशस्ता न चेवेद्वास्त्यकामता । 
काम्यो दि वेदाधिगमः कर्मयोग.्व वैदिक ॥ 


श्र 


तेपु सम्यग्वत्तैमानों ग॑त्यमरलोकताम । 
यथासेकणटिपनाओद सर्वान्क्रामान्‌ समश्नतें ॥ ( मनु ) 
मद-सांस-मैथुनफी इच्छा आाकृतिक दे) उसको बड़ानेका प्रयोजन 
नहीं । रोकनेके छिय्रे, नियमोसे मर्थादित करनेझे छिये, जिवाइ और बजे 
जादिकी विधि दुद्ोने बनाई दे। बिना कामऊे, कोई छझियां, कोई जोक 
नहीं करता । जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वद अस्तत- कामकों डी 
चेष्टा है, सुखरी लिप्सामे द्वी ड्िग्र7 गया है। वेदोंका पड़ना, वैदिक 
कर्म करना, यद सब मी कामझी प्रेरशासे द्वी दै। पर अतिकाम, काम- 
मग्नता, यद्द प्रद्ं सनीय नदीं । उचित मात्रा कोर प्रफारमे विदिक, अर्वात्‌ 
सज ज्ञानसे, सदवुद्धिते, वेद! से निर्णात, ब्यवस्थापित, 'बिर्म' की भाड़ाके 
अनुसार जो कामझा सेवन करता है, वढ़ी सब काम-सुर्खोको पाता है। 


काम-विशेष । 


यहाँ तक काम-सामान्यक्री चर्चा हुईं। अब (२) उाम-विशेषको देखना 
चाहिये । कामदेवका एक नास पंचपायक है। सुखही इच्छा पाँच क्षाने- 
ल्द्रियोंके विपयोके उप्रभोगसे उद्दीपित मी और पूरित भी द्वोती दे, इसडिये 
यद्द नाम पड़ा। सत्रो और पुरुष एक दूमरेके शरोरमें इन पाँचों विपयोके 
सार, और उनऊे उपभोगपे सा तारिक सुत्रह्ठी पराकाए्ठाह्ा तीम्रतम अनुभव, 
पाते हैं, इसलिये ख्रो-पुरुपझे मिथुन, जोड़े, दुढ, का परस्पर काम्र, विशेष 
करके कामका नाम पाता दै। स्थूल-शरीर औौर सूक्ष्म-शरीर, वित्त और 
देह, दोनोंके समी विपयोर्मि स्रो-्पुरुष एक दूसरेके लिये संसार-सर्वस्त्र हैं । 

शआपयतो वै ती अ्न्योष्न्यत्य कामान्‌ सर्वान्‌ । ( छादोस्य उप० ) 

जीव एक ओर अतिलघु सादि सानन्‍्त मूठी भर ह्वाइ मांसके देदसे 
वंधा हुआ तद्ूप होरदा है, दूसरी जोरु जतादि अतन्‍्त भति महान्‌ पर- 
मात्मासे वेधा हुआ, क्या परमाव्मा ही; दे। कयपोर्लबोयान्‌, अगोरणोयान्‌ , 
भद्दतों मद्ीयानू-दोनों है । ऊपर कद्दा कि आप्मव्षत/ हो सुब है, 'मुससे 


श्र 


अधिक, क्या मेरे समान भी, कोई दूसरा नहीं है । और क्‍या, मेरे सिवा है 
ही नहीं । सें ही सबसे बढ़ा, बद्प्पनकी पराऊाष्टा हूँ, में दी सब कुछ हूँ । 
बदुप्पन ही तो सुस्र हे, छोटाईमें सुस कहाँ !! 

नाल्‍पे वे सुखमस्ति, मूमैव सुयम्‌ । 

न तत्समश्रान्यधिकश्न॒ दृश्यते | ( उप० ) 

न त्त्ममोष्स्त्यन्यधिक कुतोष्न्य-। ( गीता ) 


व्रह्यानन्द' और किामानन्द'। 

जब जीवात्मा अपनेफजो सकल सश्टि करनेवाला परमात्मा पहिचानलेता 
है तब ठसको भूमता, बहु तमता, मद्दत्तमता, का सच्चा बह्यानन्द! प्राप्त 
होता है। उसकी सत्र वासना कामना ऐसी एणं होती हद कि लुप्त दोजाती 
ह। इच्छा तो अपूर्णकों द्वी होगी न ? जो पूर्णतम होगया, जिसके उदरमें 
सारा संसार आागया, जिसने जान डिया ऊि मेरा ही चेतन्य, “ में * ही, 
#भहं? ही, सारे ससारका कर्ता धर्ता संहर्ता है, उसको इच्छा कहाँ भचशिष्ठ 
रहेगी ? पारमार्थिक अहंता? भस्मिता' की यहाँ पराकाष्टा है। 

इस सच्चे अद्यानन्दकागप्रतिविम्ब, मिथ्या भाभास, होता हुआ भी 
व्यावहारिक दृष्टिसे नितान्त चास्तविक भौर वलवान्‌ कामानन्द' है । इसमें 
भी खत्री-पुरुषके शरीरकों धारण करनेवाके जीवकों, मिथ्याह्दी, पर ब्रह्मानन्द्‌ 
सदृश सब विपयोंके उपभोगसे सब इच्छाओंडी एक साथ पूर्ति, पूर्णता, का, 
तथा स र्जन-शक्ति, नया ( ससारात्मऊ ) शरीर उत्पन्न करनेकी शक्ति, अतः 
इंश्वरता, स्वयं आत्मवद्या ह्वोक्र दूसरेके ऊपर वशिता, का अनुभव द्वोता है । 
इसमें सांसारिक जहंता?, अस्मिता), अहकार, जिभिमान!, दिप? की 
पराकाष्टा है। मैथुन कर्मसे 'भभिमान! का अनुभव, खओ्रीषपुरुष दोनोंको, 
( न केवऊ पु रुपको, जैसा कि वात्स्यायनके कई सूत्रोंसे त्वरावन्‌ पाठककों 
घोखा हो सकता है ) प्राकृतिक है, इसीलिये सूत्रकारने आमिमानिक 
सुख का इस के सस्वन्धर्म उद्दश किया द्दै ( ३-१०१३ ) । बिना अध्या- 


श्छ 


ममशात्र, मोक्षशाख, की शरण लिये, इसका ताखिक द्ेतु समझमें बह 
आता । समझनेकी आवद्यऊता भी है । यदि सममफ़र उस ज्ञानकों जपने 
हुदय्में सठा रकसे तो भारो भू्लों, पापों, और उनडे फररूप क्टेंत्ति, बद 
सकता है । ऊाम-सुक्षो अति दिप! गये! करनेसे झ्ी-उरुप परस्पर झारोर 
जौर मानस झेश पहुँचारर, बैमतस्यथ खाकर, चेवाद्िउ सुख को तष्ट कर 
देते हैं, इसीलिये भोष्मपितामदने, शान्तिपत्रे के पट्तिशों नामक अध्यायर्म, 
कट्दा है, सेवेाममनुद्गत-, झामके सेवनर्मे उद्धत न द्वोता चाहिये ।& 


७ ४ 
कामके अन्य अथंपू्ण नाम । 


कामऊे और भो नाम संस्कृतमें दैं। बहुत अर्थपूर्ण हैं । 'सम्बक कृता 
“री बनाई हुई)! भाष। ऐयी दी है । पर निरुच्च साख्रका अथोग, जिसते 
प्रावीन अर्गर्भ शठदंका निवेचन अध्यएमशाखरकी सद्दायतासे दो, मायः 
उठ-सा गया है। एक नास कामका कंदर्प” है। इसहा दो प्रकार से निव॑- 
खत हो सकता है। के द्पप्रति', क्रिपडे इंद्रिय निम्रद; भा्म-सतंयत्र,झे 
दपको बचने देता है ? किसीऊे नहीं, इसलिये कंदए ।? 
अदल्याया जार सुरपतिरभूद शात्मतनयां' 
प्रजानाथोष्यासोद्‌ अभजत गुरोर्‌ इंदुर्‌ अवनां । 
इति प्राय को वा न पदन अपये5कार्यत मया 
अ्रमो मद्राणाना क इवं भुवनोन्माथविधिषु ॥ ( प्रवोष चद्रोदय ) 
कामदेव कद्दता है, 'मैने सुरपति इन्द्रद्नो गौतम ऋषिफों पत्नी अह- 
ह्याका जार बना दिया, चन्द्रमाफ़ो अपने गुरु बृद्ृस्पतिद्धी पत्नो ताराछे 
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& इस सब्र विषयक विस्तार-- अमिमान' के पुरुषद़प, 'सिडिजूम', ख्ारूप, 
'मैसोचिजूम', आदिको चर्चा दि सायम आफ दि इमोशस्स' में को है। अग्रेजार्म 


सैकियेद्री' ( कामजनित मानस विक्रिया, उन्मादादि ) के शासक्रे सर्वोर्ति इस विपयका 
प्रतिपादन बहुत विस्तारसे किया दे । 


श्र 


च्यभिचार करा दिया, स्वयं ब्रह्माक्तो अपनी वेटी सरस्वतीके पीछे दौडवा 
दिया। मेरे वाणोों सारे संसारऊे उन्‍्मथन, मनोमथन,में क्या श्रम है ? 
मेरा एक नाम सन्‍्मथ भी है! 

व्यवद्वासटष्टिसे यह सब पौराणिक कथा बड़ी उपदेश-प्रद दे, कद्दने- 
सुननेवालेफ़ो सदा सावधान करती रहती हैं कि संसारमें सनलकर चलो, 
दप मत करो, हामऊे वेगसे डरते रहो, बड़े-वर्डोपे वडी-बड़ी भूल हो 
गई हैं, तुम क्या चीज हो! पर आध्यात्मिक आधिदेविक इृषप्टिसे ये सब 
रूपक भी हैं। यथा अहल्याका अर्थ विना इल चली, बिना जोती, भूमि, 
ग्रोतमका अर्थ बहुत पश्ठु पालनेव्राला मनुष्य, इ्द्रका भर्थ विद्युत्‌ , चन्द्रका 
अर्थ जछू। तथा द्द्वस्पति, तारा, चन्द्र, चन्द्र-ताराक पुत्र बुध, पृथ्वी- 
वराहके पुत्र भौम आदि, सव खगोलमें घूमते हुए त्रह्म-अण्ड, गोले, 
ग्रह-नक्षत्र आदि, जिनमें आपसमें, करोड वर्ष पहिले, ज्योतिपज्ञास्त्रसे 
सूचना मिलती है, परस्पर मद्दा उत्पात होकर, 'सझआामे तारकामय्रेश, तव 
वर्तमान सौर सम्प्रदायकी व्यवस्था स्थिर हुईं। तथा सरस्वतीका भर्थ 
वाऊू और वह्याझा भर्थ वाग्मी है। इत्यादि। इसके विस्तारका यहाँ 
भवसर नहीं, प्रसद्भतशात्‌ केवछ सूचना कर दी । 

दूसरा निर्वचन 'कंदर्प! का है, के न दपयतिः, किसको दर्पयुक्त, 
इध, नहीं करता । 

चछुपाक्षामो जी अ्रवयरद्वित- पुच्छविकलः 
शुनामन्वेति श्वा ( मदनवशतो दर्पित शव ) । ( भर्ठृदरि ) 

कृश, काण, सक्ष, विना कानका, विना पूँछका, भ्रुखमरा, जरा- 
ज्ञीर्ण भी, कुत्ता, मदन? से प्रेरित होकर, दर्पित द्ोछर, कुत्तीछे पीछे दोड़ता 
है । मदन! नाम बहत यथार्थ है। मदयति इति मदन, जो जीवको मद 
से मत्त, मस्त, कर दे । अमिमान, समान, मद--यह्द सब पर्याय ही हैं। 
अच्छे आहारसे बल, उससे वऊमद | अच्छी घन-परम्पत्तिस्ते धनमद्‌ । 
अच्छी घन-सम्पत्तिसे सुऊझभ भच्छे भाद्वार से जनित बलऊा सार स्त्री-वीय, 


श्ज 


शिथिलता भाती है। आायुव दर्मे श्रसिद्ध है, 'त्रिस्थूणं शरीर, भादारो, 
नित्रा, श्द्वचय इति तिस्रः स्थृणाः ? । 
बहुकामके दोष । 

निष्कर्प यद्द कि स्त्री-च्रीय' ( जिसका नाम रजस्‌ है, पर जो रजस्वछा- 
के ब्रद्िधंश्यमान 'रुघिर से मित्र है, और जिसक्रो अंग्रेज्षीम 'नोवमो 
कहते द ) और पुरुपवीय, आद्वारादिकां सार और अहंता ममता-काम- 
का विशेष आधार दे। इसऊा शरीरमें अधिक संचय, ओर सदवुद्धिज्जी मात्रा 
कम, दोनेसे ऐलसय मदछा प्रधान आविष्कार यद्व द्वोता है फि पुरुष बहुत 
स्त्रियोझ्ों व्याद लेते दे, अबवा घरमें डाल लेते दें । तथा स्त्रियाँ, जिन 
देशोमि ऐसी श्रथा है, बहुत पुरुषोंत्े व्यादती या रसेल कर लेती ई, 
अथया गुप्त जार बना लेती हैं 0। पूरा जोर पश्चिम देशों प्राचीन-अर्वा- 
चीन पुराण-इतिद्वासमें, जो राजा-मद्रारार्णों, पादशाद-सुत्तानों, किर->सर- 
एम्परगेंडी कथा मिलती ई, उनसे माल्म द्ोता दे कि पु एक भिवरोध- 
में (कारसी-भरप्री हरमः में) कई कई दजार स्जियाँ तक समय समय पर भरते 
भरते जम्ता द्वोजाती थीं। कृष्णकी सोलद् दमार एक सौ आठ पत्षियाँ प्रसिद्ध है। 
उनके बहूत पुराने पूर्यज राजा रज्िकी एक लास छिसी हैं । यह सन पौरा- 
णिक्र अ्युक्ति दो सऊझती हे, पर सर्वंथा नद्ीं। ईरानके इतिद्वासमें सैकड़ों 
ओर इजारों ग्रियोकें इर्म मिलते &ं। रोमके झिसी डझिसी सम्राटके 
भी सेऊदोऊे थे । ईसासे इज़ार वर्ष पूषे, यहूदियोंके सबसे श्रतापी प्रसिद्ध 
बुद्धिमान विद्वान्‌ (दि बाइज), फिन्तु इस विपयर्मे अन्य राजोंऊे ऐसे 
दुयद्धि, दत्त सुलेमानकी सात सौ बीवियाँ लिपी है। ईसवी पंद्रह्ववी 
बताहिदिमं दक्षिण विजयनगरके साम्राज्यमें, एक राजाके अवरोधर्म वारद 
इजार ख्रियोझ्ा रहना लिखा ५ं। सोलद्ववी शताब्दीमें, अति घनसंचय, 
0 ला मी पल पट न कप 

& पात्त्यायनने ऐस कुद देशोंकी चर्चा का दे । अग्रेतार्मे वेस्टरमार्का का 
'हेस्टरा झ्राफू घुमन मैरेज', तोन वड़ा निद्दोंके, विवाहक्रे श्रकारोंपर आकर अंथ द्दे। 
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श्द्ध 


अति भोगविढास, अति माँंसमय्ाद्वार, अति गवंके कारण, सुराज्यप्रबं बड़ी 
भौर झरतासे प्रजारक्षणकी शक्तिमें शिथिरू द्वोकर, यद्द साम्राज्य, जिसकी 
सरम्तद्धि, यूरोपके अभ्याग्तोके चर्णवसे, युविष्टिकी मयनिर्मित सभा भौर 
क्ृष्णकी सुधर्मा समाके महाभारत-दरिवश भादिसिं लिखित सम्ृदिसे भी 
सधिऊ आश्र्कारी जान पड़ती है, कई पढ़ोसी सुसल्मान राजाओंके मिकत- 
कर आक्रमण करनेसे ऐसा विध्वस्त दो गया कि कुछ वर्षो पोछे उसकी स्मृति 
भी भारतवर्पसे भूल सी गई थी। अब इतिहास-गवेपकोने अपनी खोजमे बढ़ 
उस स्छतिको ताजा किया है । मुश्किलले ढाई सौ वर्षमें यह साम्राउच 
जन्मा, बढ़ा, तपा, और, भतिकामके कारणदी, समरूछ नष्ट हो गया । 

यह सबभी कई शत्ताव्दी पहििलेकी बात दहे। अआाँखके सामनेकी बात 
है कि ई० सन्‌ १८५७ के सिपाद्दी-संमामके पीछे, अवधके नवात वाजिंद 
भछीशाहके साथ कलकत्तेक़े पास मटियाव्रुजंकों सातसो वेगमैं गई, ऐसी 
क्िंवदन्ती चाछीस पचास वर्ष पढ्ििले थी | ई० सन्र्‌ १९०६ में मुझे काशीके 
'छूंटूछ दिदू कालिज' के लिये दान माँगनेको, दैदरावाद (दक्खिन) जानेका 
अवसर हुआ । वहाँ दो-मंजिले मकानोंका पक बढ़ा भारी एट्ाता, किलेके 
ऐसए, दिखाया गया, और छोगोनि कद्दा कि इसमें भूतपूर्व निज्ञामझे बया- 
छीस सी मदर! थे । ऊखनऊमे खुस्रौवागके बारेमें यही कहा जाता है कि 
चाजिद अलीशाहके 'महलों? का एड्ाता था, भौर उसकी वावलियों में 'चीर- 
हरण छीछा! की जाती थी, इत्यादि। परिणाम जो हुआ प्रसिद्ध है कुछ वर्ष 
हुए, काशीके प्रसिद्ध जाज' अखवारमें, कुँवर मदन सिंद नामऊे पुक देश- 
भक्त उच्चचेशीय राजपु ब्रने राजपुतानेकी एक रियासतके दुराचारोका द्वाक कई 
ढेखोंमे उपबाया। भौर वहाँ के 'अवरोध? की दुशाका सी वर्णन किया था ! 

अपरोध' शब्द रुथ्‌! घातुसे बना है, जिसका अर्थ 'रूंघनए, घेरकर 
रोकना, जैसे कारावास । अवरोधोंसे क्या विपत्तियाँ राजा पर पढ़ती हैं, 
हमे हर अल ३26 जिसके दुर्भाग्य और दुष्कर्मले उसको 
व्यास वाल्मीकि महर्षि ऐसे इतिहासकारने 
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दिखाया है, जिन्‍देंनि, काय -हारण संबरबच्चे देजनेवारों सूक्ष आध्यात्मिक 
इष्टिसे, वैयक्तिक तथा सामूद्विक मानव जीयनऊो राम-द्वेप, काम-क्रोध, भौर 
इनऊ्रे अवान्तर भात्रोंडी दी लतनन्‍्त माया-कीड़ाह प्रगाह पढ़ियाना है| 
कृष्ण डे पत्र सास्यकों ऊपे अयनी विम्ात/सेडि साथ व्यतिचार ररनेवे कुष्ट रेग 
दो गया जोर ऊँसे तपत्यासे भच्छा हुजा, यद् कवा भविष्पपुराणमें कही है। 
तथा कृष्ा़े एथ्यी छोड़नेऊे बाद उनके अवरोधरी क्या दुईगा हुई, यद भी 
प्रसिद्द है । प्रयेक जयरोबकी प्राय ऐपोदी दशा द्वोती रही है। भासपा/सझे 
ततकफराढीन लोग जानते दे, पर इतिद्ाप्तकार प्रायः नदीं छिवते । क्षत्रित्रोर्मे 
छितनीदी जियाँ राजाऊे मरनेपर या राष्ट्र विद्धवधपर एुद्ध साथ पता! स्त्रव 
होती थीं या जयईहती जागमें डाल दी जाती थीं। ऐसी घोर बरवाओंका 
फठ तारे समान छा पतन दँ। इततेदाप्तकारोंक़ों ऐवे फाथ-फारगोओो विशेष 
रूरसे दिखाना चादिये। अन्यवा, इसप्त विपपर्मे अज्ञाव और स्टतिश्रद्य 
द्वोनेते बुद्धिश और व्यभिवार, देश, समानर्म, बढ़ता हे, और अंबर्भ 
समानऊो ठुयाता है । कामशासत्रहे अंबधरारोों भो ये बाते व्यानसें रख- 
करदी मंव कितना चाहिये, मिशक्षसे लमाजफे जध-यातमें सद्वायक न दो । 
यात्स्यायनने कामसूत्र ऐसे अन्तगथुरंके व्यभिचारोंकी कुछ चर्चाकी 
है। पर उनके वर्णवज्जी अपेक्षा वास्तविक अवल्था बहुत अधिक भयकूर रदी, 
भौर है। दस तिपयकी विशेष पुस्तऊसति उनका द्वा जाना जा सकता है ॥# 
इन सबहो यहाँ लिखनेफा तातय यह है हि कामशास्त्रके अध्येताको 
चेनावनी ही कमी न हो कि आदारेच्ठा, परिग्रदेष्ठ और कामेच्छाके 
सुत्योगसते स्वत सु और दुरुपयोगसे हु खसव स्व मजुष्यकों मिलता 
है। दुष्ट-कामे कारण रावणका मद्गावश नष्ट हुआ और सोनेकी लंका 
जड़ी । अस्यादार-जनित भीम जौर दुर्योधनके वलमदसे, अर्जुन और कर्णके 
कक पलक मल 3 
६७ ओ कन्हैयाताल गौवा का दि पेवोलेजी आफ इंण्डियन प्रिंसेज में वर्तमाद 
रिवासतोका दाल, और भदुल रीम' में अमेरिकाका, थोड़ेंमें वदुत कुद दिखाया दे 6 
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औौय मदसे, परस्पर प्रतिस्पदसि, मद्दाभारतका युद्ध हुआ | अति परिगह- 
छोमसे, अति घन-मदसे, तथा समाजब्यापी इन्द्रियलौल्य, भोगछोछुपता, 
विपय-मग्ततासे कूद बढ़कर कभी मद्दायुरोपका मटह्टा-समर हुआ, जो महा- 
भारतके युद्धसे तिगुना दारुण, रोगसंचारक, प्रजा-विनाशक, सम्पत्ति-क्षय- 
कारक हुआ, क्योंकि पुराने सआ्ामर्मे अठारद्द भक्षौहिणी अर्थात्‌ कोई चालीस 
छाख आदमी कटे और नये ( युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, के विशेषज्ञोंकी 
गणनासे ) एक करोड़ तीस छाख मरे । सब देशेकि चिक्त्सकॉर्मे प्रसिद्ध है 
कि नव्बे फो सदी रोग, जिला भौर उपस्थके अतिलौद्यसे भौर दुरुपयोगसे 
दोते हैं, भोर दस फी सदी बाद्टरी कारणंसे । 


उचित कास-सेवनकी आवश्यकता । 


यहाँ यद्द भी कह देना चाहिये कि, प्रश्नृत्ति मार्ग पर, तीनों इच्छाओंकी,, 
उचित मात्राम, जाचत रीतिसे, तृप्ति करना भी भावद्यक है। जत्यन्त 
निरोधसे भी दोप उठते हैं, जेसे अत्यन्त व्युत्धानसे । पर इतना जरूर है 
कि अति निरोधले जनित आपत्ति ग्रायः व्यक्तिद्दी पर पड़ती है, और अति. 
स्युत्थानकी बहुत्तोपर, इसलिये अति व्युत्थानसे अति निरोध कम बुरा जान 
पढ़ता है। अति निरोधसे प्रायः बीमारियाँ उत्पन्न होती हें । यथा--- 
शुक्राश्मरी च महता जायते शुक्रधारणात_। ( वाग्मट ) 


हाँ, यदि मनमें ही काम-वासना न उठे, या बहुत कम उठे, तब रोगका 
भय नहीं है। भप्रतिपदू,जीवनके सभी व्यवहारोंमें, याद रखनेकी बात है कि--- 
आशयेन्मध्यमा दृत्ति अति सर्वत्र वर्जयेत_। 
चवीचका रास्ता पकड़ो, अतिसे स्वेधा, संदा, सर्व॑श्न दूर रहो । जैसा 
सारी उमर हित और मित भोजनकी, प्रत्येक इन्द्रियको अपने-अपने 
विपयरूपी आहार की, वैसी ही युवा और प्ौदढ़ अवस्थामें द्वित और मित्त, 
भामिक, वैवाहिक, स्त्री-पुस्षको रति-प्रीति रूपी आप्यायन तर्पणकी भी 
आवद्यकता है। ऐसे आहारके बिना वित्त भौर शरीरमें कृशया, दुर्व- 


श्र्‌ 


लता, आाषि-व्याथि उत्पन्न होती हैं । उचित त्रद्मचय॑ पूरां करनेझे वाद 
विवाह और गाहस्थ्य साधारण स्त्नी-परपको करना दी चाहिये। यह्द उत्सगे 
है, नियम है। हाँ, अपवाद कभी कदाचित्‌ सभी उत्समगोझि होते 
छास, दो छाख, या दूस लाखमें एऊ स्त्री या पुरुष ऐसा द्वोगा जो नेहिक 
आत्यन्तिक आमरण शुद्ध अद्भचय के योग्य अपनी प्रकृतिसे हो । ऐसे विशिष्ट 
स्यक्तियोक्तों सच्चे ऋषित्व और योगसिदियोंझा सम्भव होता है । ऐसे ही 
कारणोंसे मनुने कद्दा है क्लि पूरा अद्यचयय छत्तीस वर्षका होता है, जिससे 
भ्रद्यहा पूर्ण अनुभव भौर संचय, समग्र वेदका, शानसवबंस्वका, पूर्ण धारण दो 
जाय । जो इसको साथ सके वढ़ी जीव सच्चा, तपत्या और विद्यासे संपन्न, 
व्राद्मग द्वीगा । पर यद्द बहुत कम छोर्गोके लिये सम्भव है, इसलिये अकपघर 
छोगोंकी, तदविक!', बठारद्व वर्षमें दी, तथा बहुतोफो, 'पादिक वा?, नो 
वर्षम ही, जथवा, सर्वत॑ग्राइकशब्दों में, सदृणातिरमेव वा, जो विद्या 
विशेष रूपसे जिसको जभीष हो उसका अद्ण होजाने तक दी, ब्रह्मचय 
निवाहना चाहिये । * 


काम-जनित उनन्‍्मादादि । 


कामबासनाओे दुष्प्रयोगसे परम्परया वहुतोंकों द्वानि पहुँचती है, भयंकर 
संचारी संक्रामक रोग, उपदंश, फिरंग रोग (गर्मी), भादि शारीर व्याधियाँ 
समाजमें फैडवी दें, संतति नि्रुद्धि, दुउद्धि, पागल, पश्ुत्रत्‌ , द्वोती दे, 
कौर मानस व्यायियाँ, उन्माद भादि, भी प्रायः रामदोपते द्वीती हैं, 
जिनसे चारों ओर दुखका प्रस्र्पण विपवत्‌ द्ोता है, और नयी पुरुतें 
अधिकाधिक भ्रष्ट, गासुरप्रकृतिक, पश्चप्रकतिक, दोती जाती हैं । 

अध्याक्शास्त्रमें पडरिप, अंतरारि, के नामसे प्राय: छः चित्तविकार 
कहे ईं---काम, क्रोध, छोम, मोड, सद, सत्सर | अन्‍य पॉँचको, एक इश्टिसे 
कामद्दी की सेना क॒द्ठां जा सकता है । काम सामान्यकी संतति तो ये 
निश्रयेन है । 


श्रे 


संगात्‌ संजायते काम कामात्‌ क्रोबो5मिनायते । 
क्रोपाद्‌ु भवति संमोद. संमोहत संवृतिविश्रम- । 
स्वतिश्रंशादु बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाअयश॒यति ॥ (गांता ) 
संगसे काम, कामके विधातसे फ्रोध, क्रोधले आँख पर पर्दा, मोह, उसके 
कारण ( क्रोधके वश दोकर हिंसाऊा यतन करनेसे क्या अनिष्ट फल ता है 
इस ) स्मृतिका विश्रम, उससे चुद्धिश्रण, उससे सवेध्वनाश--यद्द भनुचित 
कामके फर्कोकी परम्परा है। पर काम-विशेपस्ते भी क्रोधादिककी विशेष 
रीतिसे उत्पत्ति द्वोती दे । कचह्ररियोर्मे देखो तो मामिके मुकद्दर्मे या परि- 
ग्रह-जायदादके देतु, या काम-विशेषऊे हेतु, देख पदते दे । अस्पतालर्मि 
काम-विशेषसे उत्पन्न रोगोंसे पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते ह। 'ष्युनाटिक- 
अ्षसेलम', 'मेंटर-द्वास्पिटल', उन्माद-चिकरित्साकयों' में प्रायः काम-विशेषसे 
उत्पन्न उन्मादके रोगी इोते दें । 
पश्चिमके उन्माद-गवेपकोने उन्मादके प्रकारोंकी कई मुझज्य जातियों, 
राशियाँ , बनाई दें। प्राचीन धध्यात्मदष्टिसे छः प्रधान जातियाँ होनी 
चाहिये, उक्त छः क्षोभोंकी अतिसे। पाश्चात्य गवेषक इनके पास पहुँचे ई, 
पर भ्रभी ठीक-टठीक नहीं आगये दें, न उन्होंने भबतक इसकी सोज की है 
कि क्यों इतनी डी जातियाँ मुख्य माननी चाहिये । इसपर विस्तार अन्यश्र 
क्या गया दै७। यहाँ थोडेमें प्रसद्ववशात्‌ इतनी सूचना कर देना 
उचित जान पढ़ता दे कि (१) कामोन्‍्मादकों पश्चिमझे ढाक्टर 'एरोटो- 
मेनिया' कहते हैं, ( २ ) क्रोधोन्मादकों होमिसाइडल-मेनिया?, ( यदि 
साइडो-मेनियाः नाम रखते तो अच्छा होता ), (३) छोमोन्मादकों 
क्लिप्टो-मेनिया', ( ४) मोहोन्माद, ( वा भयोन्‍्माद, इसके लिये अभी 
कोई शब्द तजबीज नहीं हुआ है, “'फोवो-मेनिया” अच्छा होगा ), ( ९ ) 





& “दि सायस आफ दि श्मोशन्स' तथा (दि सायस आफ सोशल शआर्गेनिज्ञेशना 
की एक टिप्पणी ( फुटनोट ) में । 


श्र 


मदोन्‍्मादको 'मेगालो मेनिया", (३६) मत्सरोन्माद, ( इसके छिये भी कोई 
शब्द ठीऊ नहीं हुआ दे, 'जीलो-मेनिया! प्रायः जच्छा होगा) । अन्य सब 
प्रकार इन्हीं छः के भवान्तर भेद समझे जा सकते दे । मेनि-, 'मेनय४, 
बब्द तीक्ष्ण चित्तविकार भौर उत्द्वट इच्छाड अर्थमें ऐतरेय त्राद्मणमें आया 
है। पाश्चात्य उन्माद-शास्त्रियोद्ता विचार है कि प्रायः सभी उन्सादोंकी 
जदमें फाम-विकार ही है। सर्वथा ठीऊ यह नहीं जान पडता ) भति परि- 
अहलोभ भो झितनोंका मूक-कारण हो सकता है । पर इसमें सन्देद् नहीं 
कि अधिकांश उन्मादका देतु काम-विकार है; चाहे कामकी भति मात्रा, 
चाहे फाम-सम्नन्धी साध्वप्त, ईप्यां, भप्तन्तोष, भय, क्रोष भादि । 

ल्ामुद्रा कपकेतनत्य जनना सर्वायसम्पत्कर्यो 

वे मूटाः प्रविद्यय वांति कृषियों मिथ्याफलान्वेपियः । 

ते कामेन निद्दत्य निर्देयतर नग्माहुताः मु टिता 

क्रेचित्पंचरियों हताश्व जटिलाः कापालिकाश्वापरे ॥ ( भर्तृंदवरि ) 

ससारनुउसव स्वे योपा-पु रागसन्नप्रे । 
खंडठिता दुमंगा याति विविधा वे विरक्तताम ॥ 
काम-प्रेम रागऊे विपयमें जिन ख्री-पुरुषोंकी आाकाक्षा खत हो 

जाती है, उनको तरद्द तरहऊ मानस विकार, शाका, ग्लानि, उद्दुंय, अयूया, 
निराशा, विराग, उन्मादकी दृद तकके, द्वोते दें, और वेदी बहुधा संसारसे 
खिन्न भौर ऋ द्ध दोफर, राजनस-तामस वैराग्यप्ते, विद्यपी; सन्‍यासी, फुक़ीर, 
विविध पंथेंके विविध-वेश-वारी, कोई सिर सुंडाये, कोई घटा रखाये 
कोर्ट भस्म लगाये, कोई कपाऊल सप्पर किये अवोर-पथी, कोई भरूख- 
पंवी, भादि बन जाते दें । पौराणिक-रूपऊमें, काम-क्ोध-भद्वरारके देवता 
सव-हर-रुद्र के गण प्रमव-भूत-यक्ष-रक्ष:-पिशाच आदि उन्मत्तञाय प्राणी 
होते दे । इस विपय पर, इधर तीघ चालीघ वर्षम्ें, जमेन जातीय आचार्य, 
प्रअर, फ्राउड, तथा उनके शिष्य अश्विष्य, छुंग, ऐडलर, जादिने, बहुत 
गवेषणा करके और वहत अन्ध लिखके, स्वप्नोके वर्णनसे मलुष्यके मनके 


बडे 


भीतर दबे छिपे, निरुढ, भष्यक्ती-भूत, काम विकारोंकों दिदय-प्रन्थियों', 
फाम-जटाओं', का पता छगाने का, एक नया उपशास्र, लिको-ऐनालिसिस' 
के नामसे, खड़ा कर दिया हैं। भतृद्वरिके उक्त 'छोकड़ी जिस्ठेत ब्यासपा ही 
इस उप-शासत्रको, एक इष्टिसे, मान सकते हैं। यह उप-शाख बहुत डप- 
योगी दे । अभी इसझे सिद्धान्त पश्चिममें स्थिर नहीं इ पाये ई, वाद- 
,विवाद-प्रस्त हैं । पर पूर्वीय वेदान्त-शाख, योग-शासख, साहित्य-शाख्रकी 
सद्दायतासे यदि ये स्थिर कर लिये जायें, तो काम-शाखमें, सामान्य रीति- 
से, इनकी सूछ बातोंका समावेश करना छाभदायक होगा । 


कामशार्ष । 


जब मानव-जीवनके अर्धमाग; प्रथुृत्ति मार्ग, का प्रधान पुरुपाथ काम 
है, भौर उसऊे पानेकी राद्द ऐसी सुख-दुःख, भाशा-भय, सम्पत्ति-मापत्ति, 
मानस-शारीर आधि-व्याधिसे पुष्पित-कंटकित है, तो फूेकि विफासनझे भी 
और कॉटेके निष्कासनके भी उपाय सीखना मलुष्यको परस जावद्यक है । 
इन दोनों उपायोके घ्िखलानेवाले शास्त्रका ही नाप्त कामश्ास्त होना 
उचित दै । 
शास्ति य॒त्सापनोपाय पुरुपार्थत्य निर्मलम्‌। 
तथेव बाधनाप्पार्य तच्छास्ममिति कथ्यते ॥ 


किसी पुरुपार्थ, धमं, भथ, काम, या मोक्ष, के साधनके उत्तम निर्म 
निर्दोष उपायोका, तथा बाधनके अपायों, रोहने दूर करनेवाले प्रकारोंडो, 
बताने, सिखावै, शासन करे--यही शास्त्रकी शास्त्रता है । जो ऐसा करे 
घही ठीक-ठीक शास्त्र कदछा सकता है । 

इस छक्षणको ध्यानमें।रखकर।!कामशास्त्रका सवन्नीण अथ तैयार किया 
<णाय तो उसमें प्रायः ये भंग होने चाहिये' । 

१०शानांग, ९--रसांग ( इच्छा-भक्ति-स्थानीय ), ३--कर्मांग । 

१--शानांगर्मे-- 


क्र 


($) अध्यात्म-स्थान । ( १) पारमात्मिक, पारमार्थिछ, इष्टिसे, काम, 
रति-प्रीति, सोंदर्य, यौवन, और वीर्य के तात्विक स्वरूपका वर्णन--ये सद 
क्या हे और क्यों दे । ( इसके दिग्दर्शन मात्र का यत्‌क्िंचित्‌ू यक्ष ऊपर 
किया गया है, और “दि सायंस नाफ़ पीस” तथा दि सायस भाफ़ 
इमोशन्स ' में ऊुठ नधिक डिया हैं )। अंग्रेजी शब्दों. इस ब॑जकछो 
'दि किछालोफी, भार मेटफिजिक्स, भाफ सेक्स! कहा जायगा | इसका 
खंकलन प्रायः वेदान्त-्शास्त्रऊे बछसे ही करना होगा। पाश्चात्य ज्ञानसे 
इसमें सदायता कम मिलेगी। (२ ) जैवात्मिक, व्यावद्ारिकर, दृषिसे, 
कामके भाकार, प्रकार, विकार, आविप्कारोंका वर्णन । इसपर संस्कृतडे 
सादिल-पास्त्रमें, तथा पच्छिमके दि सेंफाछोजी ऐण्ड पेयालोजी आए 
सेक्स के नय्र विशाल साहित्यमें, बटत सामग्री दे । अंग्रेजीमं इस अंशको 
“दि सेडालोजी आफ सेक्स कहते हैं । 

(सर) शारीर स्थान | (१) स्त्री-पुपके प्रजनन हद्धियोंका, उनके सूट्ष्त 
अवयवोंका, पुरू-एफके विशेष-विशेष रसोंका, गर्भाधघान और सं तान-उत्पत्तिमें 
उपयोगॉफा, वर्णन । (९) तथा इनके रोगंका, रोगोंडे कारणोंका, रोगंसे 
बचाये रखनेके उपायों, अर्थात्‌, नित्य-शोचझ्ेे प्रदरों का। (३) इस 
सम्बन्धमें, भोपवि-वनस्पति-चृक्ष-गुच्छ-गुव्म-तृण प्रतान-चलछ्लीरूप, स्थावरोंके 
प्रजननके प्रद्चारोंच्न वर्णन, तथा जिनऊो ये हैं उनके व्यक्त श्रजनन-इं ठ्ियोंका 
वर्णन । प्रजननके तीन प्रकार सुण्य हे । पहिला प्रकार सशिका अर्किंग- 
अमैथुन, कांडप्ररोह्दी, है। क्रितने ही पौधे ऐसे हैँ जिनकी एक ठहनी 
काटऋर जमीनमें गाइड देनेसे जड़ पकड लेती है । तथा जलमें रहनेवाले 
कई चालके अणु कीट भी ऐसे दोते दँ जो फूछकर फटते ओर दो ठुकदे 
हो जाते हैं, और प्रत्येक टुझुड़ा स्ववंत्र कीयाणु द्वो जाता दे और फिर 
फूलता है फटता है, परम्परया । दूसरा प्रकार सष्टिक्रा उभयर्किंग-भंत्तमंथुन, 
बीजप्रोद्दी, है, जैसा अधिकांश ओपवि बृक्षादिकों का । इनके फूलोके 
बीचमें जो सूत्र या ज़ीरे निकले रदते हैं, उनमेंसे कुछ पुरुष किंग भौर कुछ 


श्द्‌ 


स्त्री-लिंग होते हैं । दोनोंके मुख-भागको सूक्ष्मेक्षिकासे देखनेसे भेद प्रत्यक्ष 
जान पढ़ता दै । पुरुष सूत्रोंके सुख परसे पराग झड़कर, कथा विनिध 
प्रकारके फनगों ( पतंगों ) मधुमक्खियों आदि द्वारा, स्त्री-सूत्रों ही नालीमें 
प्रविष्ट होकर बीज बनता है। पादाव और मानच पुरुष दारीरोंमे, अग्यक्त रूपसे, 
स्त्री चिन्ह, और स्त्री शरीरोंमें उरुप चिन्ह, सभोक्रो दोते हैं, और उनके 
किसी अति आचीन युगांतरमें उमय-छिंगता, अर्धनारीखरता, का अनुमान 
प्रमाण कराते हैं । इन सब वाततोंका संक्षेपस्ते, पर विशद्‌ रूपसे, वर्णन होना 
चाहिये। तीसरा प्रकार सृष्टिका भिन्न-लिंग-समैथुन है, मेसा इस युगमें भषि- 
कांश कीट, पतंग, दंश, सक्षिका, सरीस्प, मत्स्य, पक, पक्षियों, और 
मानवोंमें है । इनके संयोगके भौर गर्भाघानके प्रकारोंका वर्णन होना चाहिये । 
इस विषयम पाश्नात्य आचार्य नि भारी परिश्रमसे बढ़ी गवेषणा की है, और बडे 
रोचक और शिक्षक ज्ञान एकन्न किये हैं। किन्द्दी-किन्ही प्राणि-जातियोमि 
नारी, गर्भाघानके बाद, नरको मारठाछती है भौर खाजाती दै, किन्दीसमें स्त्री 
वीय' पानी पर उतरा आता दै तब नर उस पर पुरुप-वीय छिड़क देता है, 
फिन्दीमें, यथा मधुमक्षिका और दीमकॉमें, एकद्दी 'रानी? होती है, और 
चह्दी गे धारण करती और हजारों बच्चे देती है, जिनमें से दूस-वीसदी, 
विशेष ग्रकारका पदार्थ खिलाकर, नर बनाये जाते हैं, वाको नपुंसक भोर 
महापरिश्रमी, मधु भादिका रूआ्चय करनेवाले, शद॒दका छाता भौर दीमककी 
बाँबी बनानेवाले, दोते हैं | इत्यादि | यद्द बात याद रखनेकी है कि नर 
भौर चानरसे नीचे दुर्जके प्राणियो्मं मेथुन-काम, बंधे ऋतुओरम, भौर 
गर्भाधान के अर, ही होता है। तोसो दिन, बारहों मद्ीने, रतिके अथ, 
नहीं होता, जैसा सोसाग्य दौभोग्यसे सानवोंतें होता है। प॒राणोंर्मे 
शिक्षाप्रद रूपकले कट्ठा है कि क्यों और कैसे “नित्यककामवराः स्थत्रियः 
और “पुरुषा/' हो गये । “नित्यकाम! द्वोते हुए भी, स्त्रियोंको तो अत्यक्ष ही 
“ऋतु! द्वोते दें, भर सूक्ष्म 'साय टिफिक!, शास्त्रीय, गवेषणासे विदित हुआ 
है कि पुरुषोंकोी सी 'सैक्लिक-पीरियाडिसिटी', 'चक्रवत्‌ भात॑ंवकार होता है । 


२ 


बया वसन्तोत्सव सभी देशेमिं मनाये जाते हैं, यद्यपि उनके प्रकार साचिक- 
भाव वा राजस-भावप्ते भेदित द्वोते हें, कहीं अधिक ललित और आदत 
बचनों, नृरत्यों, भौर चेष्टानोसे देसी ठठोंडी की जाती है, कहीं अधिक 
भ्रछी, भश्नील, अमद, अनावत गीतों, भावाजों, और मुद्रा्भेत्ति | इन 
बातोंका वर्णन भी होना चाहिये। इस अंशका प्रायः पाश्चात्य ज्ानके 
बलसे अधिकतर संकलन दो सकता है ] अति प्राचीन अतीत युगोर्मे, 
मानव-जाततमें भी अमैथुन और बंतमंथुन सृष्टि होती थी, इसका सूचन 
पुराणोर्मे, तथा कुछ भधिक स्पष्ट वर्णन अग्मेजीके दि सीक्षोंट डाकिट्रन! 
नामऊ अन्यमें मिलता है। इन सब अंशजा अंग्रेज़ी नाम 'दि फिसिया- 
छोजी आाफ सेक्स' है । 

( गे) विवाइके प्रदारोंका वर्णन--झुण्यतः तीव | एक, सात्विक 
प्रकृतिकं उचित। मनुस्म॒तिर्क शब्दर्में ब्राह्म-देव-भाष॑-प्राजापत्य । इन 
सबका प्रधान ओर समान अंश यह है कि वृद्धोंकी सठाइके साथ-साथ चर- 
बधूकी भी परस्पर भनुरूलता हो । दूसरा, राजस-प्रकृतिके उचित, यथा 
ग़ांधव', अर्थात्‌ स्त्री-पुरपफा परस्पर स्वयग्वरण, और राक्षस; अर्थात्‌ स्त्रीका 
बलात्‌ भपदरण, और आउसुर, भर्थात्‌ स्त्रीक॑ माता पिताऊझ़ो धन देकर मोर 
ढेना । तीसरा, तामस, यथा पेशाच, भर्थात्‌ सोती हुई या प्रमत्त ( अन- 
जान, भ्रवोध, प्रमादवाली, वेफिक, खेलती, बाढिका कन्या, या नशेसे 
गाफिछ ) स्त्री पर बलात्कार। पौराणिक रूपकमें उमा-मद्देशर या गौरी- 
शंकरका जोड़ा साप्िक, भव-पार्वतीका राजस। रुद कारीका तामस । 

इन सद्विवादों भौर भसद विवाहोंके गुण-दोष, सन्‍्तति के ऊपर श्रभाव 
आटि, की, थोढ़ेमें, किन्तु पर्याछ, मनुस्द॒ति और मद्दाभारतमें सूचना की है-- 

अनिन्दिते ज्लीविवादः अनिधा मवति प्रजा । | 
निंदितै्निन्दिता नया तस्मान्‌ नियान्‌ विवर्जयेत ॥ 

जाक्षादिपु विवाहेपु चतुप्वेंवानुपूर्वश । 

जद्वर्चे स्विन: युत्रा: जायन्ते शिष्टलमता ॥ 


र्द्ध 


रुपसत्त्गुणोपेताः धनवन्तो यरशास्विनः । 

पर्याप्भोगा पम्मेषठाः जाउन्ति च शतसमा: ॥ 

इतरेप्ववशिप्टेपु नृरातावृत्वादिन: । 

जायते दुर्विवादरेपु अज्न-धर्म ठप" सुता: ॥ ( मनु ) 

अविशातासु च स्वापु छोवातु स्वेरियापु च । 

परभार्यासु कन्यासु नाचरेन मैथुन नर. ॥ 

कुलेपु पापरधासि जायते वर्यसंकरात_॥ 

अपुमासोषप्ददीनाश स्थूलजिए्ाा विचेतस- ॥ 

एवे चान्ये च जाय॑ते यदा राजा प्रमायति | 

तस्माद राशा विशेषेय बर्तितन्य प्रनादिते ॥(म० मा० शाति० , झर० ६०) 

भगवान्‌ मलुझे, तथा भीष्मपितामहके, ये शोक कामशास्त्रके मस्तक 
पर सदा लिखे रहने चाद्दियं, भौर भध्येताकों सबसे पद्चिले कंठ कर लेने 
चाहिये. । तभी उसका इस शास्त्रका अध्ययन निर्दोष गुणमय होगा, 
भन्यथा विपरीत होगा । सास्विक विवादसि, ओर स्प्री-पुरुषझे संयोगके 
समय साध्विक भावोके, प्रेममय भावक्रे, आाधिक्यसे, सापविक सनन्‍्तति 
होगी, राजससे राजस, तामसले तामस । व्यिचारसे, कन्यादूषणसे, घोर 
भप्राकृतिक पश्चादिके ऐसे संयोगले, नपुंसक, भथवा द्वीनांग, स्थूलनीभवाले, 
बोरहे, राक्षस! रूपी, भयझ्र भाकृतिके, जीव पैदा दोते हैं । राजा के हो 
प्रमादसे ऐसे व्यभिचार आदि पाप प्रजार्म फैछते हैं, इस लिये राजाडो 
सावधानीसे इन्हें रोकना चाहिये । 
पौराणिक रूपकर्मे, 'कामस्य दे भाये',रतिश्र प्रीतिश्चः, कामदेवकी दो पत्नी, 

रति भौर प्रीति ! शरीर-प्रधान और अमिमान-प्रधाव भाव रति है, चित्त- 
प्रधान औौर प्रेम-प्रधान भाव प्रीति है। श्रेमके पर्याय दाउद अलुराग, स्नेह, 
प्रियता, हाद, भक्ति, दया भादि हैं । भक्ति शब्द केवक हृष्टरेवके ही 
सम्बन्ध प्रयोज्य नहीं है। “भजमानं भजस्व माँ, पेसी उक्ति उत्तम 
नायक नायिकाके बीच, काब्योमिं मिलती है। तथा दुयिता, यह विशेषण प्रिय 


कर 


र 
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और सुकुमार भार्याका प्रसिद्ध है। उत्तम विवाह, उत्तम दम्पत्य, वह दे जिसमें 
पति-पत्नी, भत्ता-भार्या, ( इन शब्दोंके यौगिक अर्थ विचारने और हृदयमें ? 
रखने योग्य हैं ), एक दूसरेके लिये ऐसा कद सके जैसा दुशरथने कौसल्या 
के लिये कहा--- 
यदा यद्दा दि कौसस्या दार्सावच्च सखोव च । 
लायबदु भगिनावच्‌ च मातृवच्चोपतिष्ठते ॥ (रामा०, अयो०, अ० १२ ) 
या शहुन्‍्तलाने दुष्यन्तसे-- 
साय, पविविक्तेपु भवत्येता, प्रियवदा, । 
पितरो धर्मकार्येपु, भवत्ारततत्व मातर ॥ (म० भा०, आदि०, श्र० ६८) ] 
या अजने इदुमतीऊँ लिये, 
गृद्ियों सचिव. सखी मिथ. प्रियशिप्या ललिते कलाविधी । (रखुबंश, अ० ८) 
इन उचम सातच्िक परिष्कृत भावोफों भूलकर, स्वाथप्रधान और 
अमद्रृत्राय शब्दों में उनका आभास छोंग अक्सर कहते हैं, यथां--- 
कार्य दासा, रती वेश्या, भोजने जननीसमा । 
विपत्ती वुद्धिदात्री च, सा मार्या सर्वदुर्लभा ॥ 


इसका प्रतिरूप भर प्रक द्विवीयाध॑ नहीं सुनने में आता । यदि यह 
भी कहा जाय तो भाभासमे सद-अंश अधिक द्वो जाय । 
द्वार्ये दासो, रती जारो, पोपणे जनकों यथा | 
विपत्तौ रछ्िता चैव, स भर्ता सर्वदुर्लन ॥ 


पुरुपकी प्रकृति होती है । इसलिये पुरुष ओर प्रकृति एकह्दी हैँ । 
तौमी वो के ऐसे जाम पढ़ते है) यही आदि-मायाका मूल दहै। इसी 
पारमार्थिक एकच्चर्मे द्वित्व दोनेके कारण, उसका अनुकरण ख्री-पुरुपाक्षक 
द्वित्व में द्वोता दे । 
स झआत्मानं उंघाष्पातयत्‌, तत पतिश्व पत्नीचामवतान्‌ । तस्माहु इद भर्धवुगलमिव । 
आपयतो ये तावन्योष्न्यस्य कामान्सर्वान्‌ । ( उप० ) 


ए्तावानेवपुरुप: यन्जायाब्प्त्मा अजेतिद्द । 
वित्रा याहुसतया चैनदु यो भर्ता सा स्टतान्नना ॥ ( मनु ) 


यह आादि-मिथुन, मूऊ-मोढ़ी, पुर दूसरे रे लिये संसार-सर्वस्य 
हैं इद्विय-गोचर-सर्स्व्र हैं, एक दूसरे के सभी कार्मो हष्छार्भोड़ों पूरा 
करते हैं। इन्दीओे अन्तर्गत, पति-पत्नी नाग, भर्त्ा-मार्या भाव, पिता-पुत्री 
भाव, माता पुत्र भाव, भ्रतता-प्य्सा भाव, सम्ा-स्ी भाय, सुरु-शिप्म भाव 
स्वामी-दासी और स्वामिवी-दास भाव, ग्रद्दीग॒द्धिणी भाव राजा-सचिन 
भाव, समी उत्पन्न दोते दे, सभी इस जादि-ढंद्ध भाव समाहत हैं। ऐसे 
ही आदर्श मानय-दम्पतीके बीच सी इन सब उत्तम भायोंकी चरिता्गता 
होनी चाहिये। अनाये, अभद्र, भदेस, भवलीऊ, भश्नील, पाशव-दम्पती के 
वीचर्मे जार-वेइयाऊे भाव भी हू । वे भी पुरुप-प्रकृतिके रजस-तमसके 
अधम-अंशझे उद्गार हैं। मनमें अधिक रसनेकी बात यह है कि भायदम्पतौ 
को 'पति-परती?, “खरी-पुरुष', भाव, जो शारीर-रति-प्रधान है, उनको प्राबर 
गौण रखना चाहिये, और भन्त्र सव भाव जो चिक्त-प्रीति-प्रधान हैं, उनको 
सुण्य रखना चाहिये । तो कोटुम्बिर सांध्षारिक गाहँस्‍थ्य जीवन 
कब्याणमय होगा; अन्यथा नहीं। रतित्य्रीति, सक्तिमक्ति, दोनों डी 
चाहिये, पर रति और सक्ति कम, प्रीति और भक्ति अधिक । 
ल॑ दि सवेशरो्यात्मा श्रो" शरारेन्द्रियात्रया । 
नामरपे भगवतो प्रत्ययस्त्वमपाश्त्र ॥ ( भागवत, ६-१६-१३ ) 


परमात्मा शिव प्रोक्त: शिवा मायेति कृष्यते । 
पुरुपः परमेशानः प्रकृति परमेश्वरी ॥ 


मता स एवं विशवात्मा भतन्य तु महेश्वरी । 
आकाश शकरों देव. एथिवा शफरपत्रिया ॥ 


समुद्रो भगवानोशों वेचा शैलेन्द्रकन्यका । 
वृत्ती वृपध्वजों देवो लता विश्वेश्वरप्रिया ॥ 


शब्दजालमशेप॑ तु वत्ते शव्ृस्थ वल्लमा। 

अर्थस्य॒ रुपमस्िल धघत्ते मुग्धेन्दुशोखरः ॥ 

यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहता | 

सासा विखेखरी देवी सस सर्वो मद्ेश्वरः ॥(शिव ० वायु सं ०.3० भ०५) 
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परमात्मा पति है, दशय जगत्‌ पत्नी है। शरीरी, जीवात्मा, पति है, 
शरीर पत्नो है। मंता, श्ञाता; ध्याता, पति है, मंतब्य, ध्येय, ज्षेत्र पत्नी 
है। आाकाश पति दे; श्थ्वी पत्नी। समुद्र पति है, वेलातट पत्नी । 
वृक्ष पति है, लता पत्नी । अर्थ पति है, शब्द पत्नी । द्वव्य पति है, गुण 
पत्नी । पदार्थ पति है, शक्ति पत्नी दे। ऐसे ऊँचे भाव शिष्ट जाये दुम्पती 
को सदा अपने सनर्मे चारण करना चाहिये । 

पचाप्त वर्ष हुए होंगे, युवावस्थाम, मैंने अपनी गुहिणीसे एक गीत 
सुना । बहुत आदर, वहुत भक्ति, बहुत नमस्कारले अपने हृदयमें रख 
लिया । उसी आदर भौर भक्तिसे, नयी पुइतके वधू-वरोंके सारिदिक 
आनंदके लिये आज, इुद्धावस्थार्म, उत्तको यहाँ छिजता हुँ । उच्छ पौराणिक 
माप इलोक्ॉंके ही भावोझा अनुवाद सीधी खादी बोलीमें दे । यदि भावोर्मि 
उतनी गुरुता गंभीरता नहीं है तो मिठाप्त उनसे अधिक दै । 


तू होयो दियना दम दोवे वाती । तू होयो कागद दस होवे पाती ॥ 
तू होयो जगल हम होवें मोरा । तू दोयो चंदा हम चकोरा ॥ 
तू दोयो पर्वत इम छोवे गगा । जनम जनम नहिं विछुरे सगा ॥ 


पच्ठिमझे विद्यारसिक, विविध ज्ञानोंका सभद करनेवाले, स्वावलूम्बी, 
नये शा्खों उपशार्खोके प्रवर्तक, स्फुरदूउद्धिमान्‌, गवेपऊने, जैपा अन्य 
पिउ्मॉमें बैसा इसमें भी, श॒थ्व्रीतछके सभी देशों, भौर समय, असम्य, 
और अधेसभ्य जातियों, की विवाइ-प्रथार्भीकी खोज करके, बढ़े बड़े 
्न्‍्थो्मिं उनका वर्णन विस्तारसे क्रिया द। कीं एक जातिफी सब खिर्यों* 
का दूसरी जातिड्ले सब पुरु्षोसि विवाह, अर्थात्‌ संवच्छेद मैथुन, जातिके 
भीतरके स््री-पुरुषोक्ता परस्पर नहीं, ( अंग्रेजीम इसको “एक्सो-गेमस 
प्रकार कद्दते हैं ) । कहीं एक जातिके भीतर की सब छ्लियोंका उसी $े सब 
पुरुपोसे अनिरुद्ध संबोग, किन्तु दूसरी जाति वार्लूपते नहीं, (एण्डो-गेमस')। 
कई एक पुरुपझा बहुत खियोले, ( पवाली-जैवसत! ) । कहीं एक ख्री का 
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बहुत पुरुषोसि, ( 'पाली-ऐण्ड्स' )। कहीं अन्य स््षियों पुरुषोंके साथ 
प्रसंगका अनुभव कर चुकनेके बाद डी गवाह, ( 'प्तसपीरियेस्घड' ) । 
कहीं विवाह्द करनेके बाद स्वच्छंदता । कहीं गर्भ रद्द जानेके गाद गर्भाधायक 
परुप भौर गर्सिणी स्त्री का विवाद । कही आज़माइशी विवाह, वूथरति, 
कुछ का तक सहवासके बाद, यदि मन मिला तो, पढ्का व्याह, नहीं तो 
पार्थक्य, ( ट्रायल या 'एक्सपेरिमेंटल मे रेजः ) । इत्यादि । भारतवपढ़ी 
इज़ारों जातियोमे सोज करनेसे, स्थात्‌ , सभी नहीं तो यहुतेरे प्रकार मिछ 
जाय गे। यथा शिमलाके पास एक स्थान प्रतिय्प भेल्त छगता हैं, वहाँ 
एक पह्दाडी जातिके जो पति-पत्नी परस्पर असन्‍्तुष्ट द्ोते हैं, ये आपसमें 
पति-पत्ियोंका विनिमय, बदलौवछ, कर छेते दे । इत्यादि । 

मनुस्यतिर्मे पुन , सहोठ, नियोग, जादि घादोसि ऐसे प्रकारोंकी सूचना 
होती दे | महाभारत, आदि पर्व, भ्र० १२८, में अधिक स्पष्ट लिखा है । 


अनावृताः किल पुरा स््रिय आसन्‌ वरानने । 
कामचारविद्यारिएयः स्वतवाश्वारुद्य सिनि ॥ 
तासां व्युच्वस्माणानां कौमारात्‌ सुभगे पतीन्‌। 
नाध्धर्मोज्मूद वरारोहे स हि पर्मेः पुराप्मवत्‌ ॥ 
तमयापि विधीयते तिर्यग्योनिगताः प्रजा: । 
उत्तरेपु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि पृज्यते ॥ 
अरस्मिस्तु लोके न चिरान्मयदियं शुचिस्मिते 
दद्दालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्वेतकेतुना ॥ 


भर्थात्‌ , आचीन कालमें स्त्रियाँ जनाइत कामचारविहारिणी स्वतंत्र 
होती थीं, जैसे तियग्योनि की, तथा जैसे उत्तरकुर जातिके मनुष्य में 
अबतक । यही उस कालूमें धर्म माना जाता था । बहुत कार नहीं बीता 
है जब से यद्द एकपतिश्त 'विवाद को मर्यादा उद्दालर ऋरपि के पृत्र 
श्वेतकेतु ऋषि ने स्थापना की, जब उन्होंने देखा कि उनकी माता को एक 
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दूसरे ऋषि, अपने लिये पश्न उत्पादन करनेके लिये, लेकर जाने छगे। 
इत्यादि । आाजकाल, पच्छिममें, स्वच्छंद्चार, ' फ्री-लव?, कम्पानियोनेट 
मेरेज', की प्रथा जोर कर रही है, और इस विपय पर अंथ वहत लिखे 
जा रहे हैं, तथा भखवारोंम वहस द्वोती रहती दे । 

स्वांग कामशास्त्र्में इन सब पकारोंकी, थोद़ेमें, चर्चा, तथा प्रत्येकक्े 
गुण-दोपका दिग्दशन होना चाहिये । # 

निष्कर्प यही निकलता है कि, छा्खों वर्षकी आयुर्मे, मानवजाति ने 
स्त्री-परुप-संगके सब प्रकार आज़मा डाले, पर अंतर्मे सबसे उत्तम साचिक 
प्रकार, अधिकतर सुख भौर अव्पतर दु'खका, यही है कि ब्रह्मचरय में 
भविष्छुत अदूपित युवा, भौर वैसी ही अविप्छुत जवूषित युवती कन्या, का 
विवाह, उनकी समाननयसन-शीछताफा यथाशक्य निश्चय, दुद्दोंके परा- 
मशंसे, तथा परस्पर युवा-युवतीके रुचि और प्रेमले, निश्चय करके, किया 
जाय, और तत्र सारी जिन्दगी एक दूसरे के साथ वफ़ादारी, प्रेमश्नत, 
अव्यभिचार, से निर्वाद्द किया जाय । 

अ्न्योन्यस्याव्यमीचारों भवेदामरणातिक' । 


एप धर्म: समामेल शेय खापुमयों पर ॥ 
तथा नित्य यतेयाता स्रीपुसौ तु झृतक्रियों । 


यथा नामिचरेता तो विदुक्तावितरेतरम ॥ 

( घ ) विवाह सुखमय कैसे हो, इसके साधनोंका वर्णन । काम- 
शासत्रका ठीक नाम तो स्थात्‌ सासारिक-तुखशासत्र , या दाग्पत्यश्ास्त्रं, 
अथवा गाईस्थ्य-शासत्र! होना चाहिये | इस इशष्टिसे, इस शास्त्रके ज्ञानांगर्मे, 
स्त्री भौर पुरुषके जादर्श दरीरोंका वर्णन, चित्रोंके साथ, द्वोना चाहिये । 





& ऊपर एक टिप्पणार्म कद्दा गया दे कि वेस्टरमाक का अथ इस विषयपर 
आकर हैं । जब लिंडमे को (दि रिवोलूड आफ माठने यूथ और 'कम्पानियोनेट 
मैरेज' नामक पुस्नकोर्मे पश्चिम देशोंकी वत्तेमान कामिक और श्रति कामुक श्रवस्था 
का थोढ़ेमें बहुत पूरा वर्यन, तथा गुय-दोय दर्शन (पर कम सतोपकारी ), किया है। 


गले 


झ्टछ 


श्रव॑स्य मूर्ल निकृतिः छमा च, कामस्य रूप थे वयो वपुश्र। 
धर्मस्य यागादि दया दमश्व, मोलस्य चैयोपरम” क्रियाम्य: ॥ 
कामका मूल यौवन, रूप-सम्पत्ति, और दव शरीर दे। 

एका भागों, सुन्दरी वा दरी वा । ( भर्तृदरि ) 

कन्या वरयते रुप माता वित्त पिता अत । 

वाधवाः कुलमिच्छन्ति मिश्ान्नमितरे जना. ॥ 

ख्रव्यंगांगां सौम्यनाम्ना दंसवारणगामिनीम्‌ । 

तनुलोमकेशदशना ऋूद्वंगीमुद्रदेत्‌ ल्वियम ॥ ( मनु ) 

रूप--फामका उद्दोधफ, यौवनऊी प्राप्तिऊे बाद, सबसे पद्विके सुन्दर रूप 

है । भाय: जनाप॑ भर्वाचीन संस्कृत-पाहिस्थर्म, तथा दिंदी-साहिस्यमें, स्त्रीका 
ही नख-सिख-वर्णन देस पढ़ता है, वद भी भति-रंज्ञित, यहाँ तऊ कि मिध्या 
और भदेस । पुरुप-शरीरकी शोभाऊा चर्णन वहुत कम मिलता दे। इसका 
फल यह हुआ दै कि, पुरुषके सुख और क्षन्‍्य अड्जके सुन्दर होनेकी कोई 
जरूरत नहीं, पुरुष भोक्ता, और स्त्री भोग्य है, भोग्यदी को सरस होना 
चाहिये--ऐसा भाव फैल रद्दा है । फलतः सुन्दर पुरुष-मुख कम देख पड़ते 
हैं, तथा, क्रिया-प्रति-क्रियाके नियमसे, जब पिता सुन्दर न होंगे तो केवछ 
साताके सुन्दर भी द्वोनेसे कन्या सर्वेथा सुन्दर नहीं हो सकती, इसकिएु 
स्त्रियोंका सोंदय भी विरल दो रहा है, और समस्त जाति रूपद्दीन होती 
जाती दै। पश्चिमीय देशेमिं कम्मी कभी 'स्कल्पटर', प्रतिमाकार, रूपकार, 
मूर्ति-उतक्रिक, तथा 'पेन्टरं, चित्रकार, लोगंमिं बहुत रोचक बहस उठती 
रहती दे, इस प्रइन पर कि सत्री-रूप निसर्गतः अधिक सुन्दर और स्थायी 
है कि पुरुष रूप | सिद्धांत यद्द दै कि पुरुष को स््री-रूप भौर स्त्री को 
पुरुष-रूप भधिक सुन्दर प्रकृत्या जान पढ़ता है। इसका भाध्यात्मिक 
कारण खोजना हो तो, काम के पारमार्थिक अध्यात्मतसे सम्यद्ध, स्लीत्व 
और पुरुषत्व का भाध्यात्मिक तत्त्व जानना होगा । 


पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य--यद् भाव असभ्य, अनाये, भसत्य है । 
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जाप ग्न्वेर्मे यह नहीं देख पड़ता । यदि सीताकी शोभाका वर्णन दे तो 
रामकी शोभाऊा उससे भधिक दे । कृष्णऊे रूपकी मद्विमा तो पुराण-इति- 
द्वासमें बहुत दी असिद्ध है, विश्वद वएु" सकलसुन्दरसब्निवानं!, त्रिभु- 
चनकमने तमाऊवण), निम्नोत्सत्रं विदधर्त नगरागनाना', जिसझो स्त्री-पुरुप 
आँख फेटा-फैशाकर देखें, जिसके देखनेसे भाँख थे नहीं । पुराणेिं कथा 
है, स्वर्गंम वदस चली, सत्रसे सुन्दर कौन है। उर्वशी, मेनका, रम्मा 
आदि अप्पतराजोंडी पंचायत बनाकर, नारद ऋषि छो मध्यस्थ, प्राह- 
विवाकू , सरपंच, नियत कर, सव छोऊकॉर्मे घूमऋर निर्णय करनेको इच्द्रने 
नियुक्त फिया | राजा पुरूताऊझों, स्‍्नानक्े समय, जनाडूतांग, देखकर, 
पंचायतने निश्चय किया ऊि येद्वी सबसे सुन्दर ढेँ | फिर उशी उनपर, 
और दे उर्वशी पर, इतने मुग्ध हुए क्लि विवाद हुआ और चंद्रवंश बढ़ा । 
स्तानके समय जाँच इस्तलिये की गईं कि स्वाभाविक छावण्पपर, स्वेद 
आादि बुलकर, और भो लाये, पाती छो चम्रक, आ जाती है । यद्द हुई 
पौराणिक कथा । ऐतिदासिक मद्ाप्रतारी पिकन्दर को भी, स्वानके समय, 
उसऊे योदा देखते को जमा दो जाया करते थे। उसझा शरीर ऐमाही 
सुन्दर भर वल्वान्‌ था। उसऊझी शोभा पर भी, और थुद्धनेतृत्व-हौशरू 
पर भी, सुग्ब द्वोकर योद्धा उसऊे लिये अपने प्राणछा बलिदान किया करते 
भोर उसझी विजयश्ी को नित्य बढ़ाते रहते थे । अंवर्म पंजाब देशके 
राजा पौखसे युद्ध करके, स्तिकन्दरझछो और उसझे रणोद्नट भर्गो़ी युद्ध-अ्द्वा 
क्षीण हुई । छामसूत्र-नथंशास्तर-पंचतंत्रादि अन्‍्य-रत्नोके कत्तो वात्ध्यायन- 
चाणक्य भद्दामंत्रीके बुद्धिबछले समुन्नद चंत्रगुप्तडी साम्राज्य-शक्ति की 
कीत्ति सुनकर, वे और भी द्विम्मत द्वारे, और भपने देशक्री जोर वापस 
चले | राजा पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्‍दरसे भी किन्द्रों भंशॉर्मे बढ़ी 
चढ़ी थी, ऐसा स्वयं ओऔस देंशके वत्छालीन इतिद्वासछेखदों्े अन्योसि 
विजित द्ोता है । सात फुटते भ्रधिक ऊँचे ये, द्वाथी पर सवार, विना 
मदामान्र ( सद्दाउत ) ह$, स्वयं उसको चढाते दौड़ाते हुए ( जैसे सहा- 


डेद 


मारतमें राजा भगदृत्त ); युद्ध करते थे । ग्रीक छेखक कहता है कि पौरव, 
हाथी पर सवार नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार जान पढते थे। गजराज 
कौर नरराज के द्ारीरों की उँचाई की निष्पत्ति, ( अनुपात, “निस्वत' ), से 
भी, और राजाके इस्ति-संचालन-कौशछ से भी, ऐसा जान पदुता था 
मानो अश्व पर अश्वारोही भारूद है। पंजाब प्रांत भत्र भी शरीर-सम्पत्ति 
की खान दे । खेद है कि महाभारत-ग्रंथके बाद, सच्चे, सविस्तर, बहु- 
विपयसआइहक; बहुश्रुततासम्पादक, सर्वशाखसार, स्वेकाब्यरसाधार, 
नवीन नवीन इतिबृत्तोंसि पुर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर और ओजस्वी, इति- 
हासोंके लछिखनेका खोत ही इस अभागे देशसे बंद हो गया । कामशास्त्रका 
इतिइाससे घनिष्ठ सम्बन्ध दै, यद् ऊपर सूचना की जा चुकी है । प्रायः 
सभी भसाधारण ऐतिद्वासिक घटनाओंके करनेवाले अलौकिक, अतिविशिष्ट, 
धर्मावतारों और अधर्मांवतारों, की उत्पत्तिम कोई विशेष आविष्कार काम- 
विकारका भी छया रहदता है। यहद्द पुराणर्मे बहुधा सूचित किया है। 
आधुनिक पाश्वात्य पौररत्य लेखक अक्सर इसकी चर्चा बचा जाते हैं, पर इससे 
काय -कारण-संवं ध-ज्ञानमें, अध्येताके, त्रुटि रद्द जाती दहै। भस्तु । अच्छे 
श्र्वांचीन कवियोंने भी कभी-कभी पुरुष-नायकोंका भी कुछ वर्णन कर दिया 
है। यथा रघुका कालिदासने--- 

थुवा युगव्यायतवाहुरंसल. कपाटवच्ाः परिणद्ध कंपर. । 

वपु प्रकर्षाद्‌ अजयदू गुरु रधुस्तथापि नीचेविंनयादु अदृश्यत ॥ 

तथा श्रीहृपने, नर का, दूसरे प्रकारसे । 
अधारि पद्नेपु तदभिणा घृणा कक तच्छयच्छायलवो5पि पल्नुवे । 
तदास्वदास्ये्पि गतो८थिकारिता न शारद. पारव॑णशव॑रीश्वर, ॥ 


एक अन्य नाटककारने बहुत छूलित शब्दोंमें, राम और सीताके पर- 
स्पर भाव, पक दूसरेके सौन्दर्यक्रे विषयमें, विवाहसे पह्चिलेके, कहे हैं-- 
यौवनोद्गमनितातशब्विता शीलशौय॑वलकातिलोमिता । 
संकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननोरजश्रिय- ॥ 
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उत्तरक्य तरक़्लोचने लोचने कमलगवंमोचने । 
अत्तु नुन्दरि कलिस्दनन्दिनावाचिडम्वरगभीरमम्वरम्‌ ॥ 

तथा रूच्ठकटिक नाटकछे नायकका वर्णन है । 

घोगोननत मुखन्‌ भ्रपाद्न विलासिनेत्र नैतदु विभाजनस्‌ श्रद्भार्यदूप याना । 

नागेत्रु गोपु तुरगेषु तथा नरेपु नैवापक्ति, सुत्तदृश विजद्याति इत्तमः ॥ 

तुलसीदासजीने भी हिन्दी-साद्ित्यमें प्रायः आप भावोंका प्रदर्शन 
क्रिया है । 

आदेश पुरुष और आदद्य स्त्रोडे, वालक-बालिशा, कुमार-कुमारी, युवा- 
युवती, प्रोद्झ्ौठा, इृद-बद्धा, भवस्थाओंछे चित्र घर-धरमें रहने चाहिये, 
जिनको देखते-देखते विवादित दम्पतियोंके मनमें वे रूप ऐसे बस जाये 
क्लि उनकी सन्‍्तान वैसीद्दी दोने लगे । राम भौर सीता, कृष्ण और रुक्मिणी, 
बलराम और रेवती, व्तिष्ठ और भरुँ चती, नल और दुमयन्ती, सत्यवान्‌ 
ओर सावित्री, ठुद्ध और यशोघराही, बाल्यादि सब्र अवस्थाओंछी तस्वीरों 
या प्रतिमानोकी घर-वरमें पूजा बड़ी उपकारर द्वो यदि ये तस्वीर और 
प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों! मूर्तिपुजा क्री चरितार्थवा, सफलता, युक्तिमत्ता, 
उपादेयता, तभी है जब इश्टठेव की मूर्ति और भाव सुन्दर और सास्विक 
हों, और, यो यच्छुद. स एव सः के नियमसे, उपासक और उसकी 
संतानऊे देह भौर चित्त भी ध्याव भौर भक्ति के वलसे, वैसे ही सुन्दर 
और सात्िक दो जाया । सेद है कि मूर्तियाँ प्रायः सुन्द्रके स्थान पर भद्दी 
रहती दें । आस देशमें, दो सदल वर्ष पढ्िके, सांदय की उपासना बहुत 
हुईं, भौर उस समय वहाँ स्त्री-पुरुष बहुत सुन्दर द्वोते थे। उस समयकी 
जो वची-खुची सद्लमर्मरकी प्रतिमा खंडदलॉम दवी-दवाई मिली दें, उनको 
और उनके फोटो-चित्रों या प्रतिक्ृृतियोंकों देखते आँख नहीं थकती । 

वपुः--वपुष्मत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात्‌ बल और दढ॒ता, भी काम-सुखके 
लिये आवदयक दै । छेवल सुन्दर-रूप पर्याप्त नहीं। इसकिये कामशाद्र्मे 
उपयुक्त भाद्दार तथा व्यायाम की भी चर्चा दोनी चाहिये | 
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चयस--तीसरे, उपयुक्त वयस्‌ भी कामोपमोग का भावश्यक अंग है। 
इस सम्बंधर्मे, किस वयसमें विवाह दोना चाहिये, इसका भी विचार 
कामशास्त्रम होना उचित दे । 
सुक्ताफलस्य दायायास्तरलत्वमिवान्तरा । इश्यते यदुयुवांगेपु तलू लावण्यम्‌ श्शोच्यते ॥ 

मोतीके 'भाव?, पानी, के ऐसी, छवण, नमक, के उले के ऐसी, तरऊ 
श्वमक जो युवा अंगों पर देख पढ़ती है, उसको छावण्य,नमक्रीनी, सलोना- 
पन, कद्दते दें | यद्द पूर्वोक्त झुक्कछा का फल है । छावण्य और तारुण्यका 
साथ दे । आयुर्वेद, सुश्रुत भादि, में, 

पूर्णपोटशवर्पा स्री पूर्यर्विरोन संगता। 
इत्यादि से, बीस और सोकह वर्षका वयस्‌, पुरुष भौर स्प्रीके विवाहके 
लिये, उचित है, ऐसी सूचनाकी है। इससे कम तो किसी प्रकार होना ही 
नहीं चाहिये | इतने वर्ष तक भविष्लछुत ब्रह्मचय से रहनेसे शरीरमे लावण्य 
तारुण्यकी यथा-कर्थ घित्‌ बांतिकी दीप्ति आ जाती दे। पुराणमिं, स्वर्ग 
भौर नन्दनवनके आदशोके वर्णनमें ऐसा रूपक बनाया है फि स्वरगंवासी 
पुरुषों और स्त्रियोंका, पच्चीस और सोलह वषका, स्थिर-यौवन रद्दता है । 
मनुस्यतिकी प्रचक्तित लिखी छपी प्रतियोर्मे पाठ यों देख पड़ता है- 
भिंशदपोइह्ेत्कन्या हथा द्वादशवार्पिकी । व्यष्टवर्षों्टवर्षा वा धर्मे सोदति सत्वरः ॥ 

भर्थात्‌ तीस वर्षका पुरुष बारद वपषकी कन्यासे, अथवा, यदि ब्रद्मचर्य 
घमंके जवसादके भयसे त्वरा हो तो, चौबीस वपका पुरुष आठ चर्षकी 
स्त्रीसे विवाह करें । निश्चयेन यद्द पाठ अष्ट है। पुरुपक्षी अवधियाँ तो 
विज्ञान-सम्मत हैं, पर स्त्रीकी स्पष्टद्दी विज्ञान-विरुद्ध हैं । बारह वर्षकी कन- 
भिग्यक्तांग बालिकासे तीस वर्षके औढ पुरुषका, ज्थवा आठ वर्षमी अवोध- 
बश्चीले 'चोवीस वर्षके तरुणका, संयोग तो घोर वाढू-दत्या और मद्ापातक 
है। मैं एक ऐसे कुटुग्बका द्वाऊ स्वय जानता हूँ जहाँ, कोई पत्चीस वर्ष 
हुए होंगे, एक हृष्ट पुष्ठ व्यायामशील ( और प्रायः सदाचारी भी ) बीस 
वर्षके युवाका दूसरा विवाद्द, पद्दिली पश्नीके किसी रोगाह सर जाने पर, एक 


;; 
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ठीक भाठ वर्षकी वच्चीले कर दिया गया । उत्त अनजाच वच्चीझों, प्रस॑यर्मे 
ही भव्य त पीडा द्ोकर, गर्भ भी रद्द गया। गर्भक्की इृद्धिले अति व्याकुछ, 
वद बच्ची अपने साथ सेलनेवाली बालिऊझाओँसे कहती फिरती थी, 'भभी 
इमें ऐसा नहीं होना चादिये था', अभी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिये था! । 
सातवें मास भसमय प्रसव वेदना उठो । भय कर यातनाके साथ रूत 
बालक हुना । उसको वद वालिफ़ा अपनी स्तनद्वीन दुग्धद्दीन छाती पर 
दोनां दहार्थासि चपफकाकर, परछोककों चली गई, परमेश्वरसे पूछनेकों, आपने 
ऐसा क्‍यों किया!, आपने ऐसा क्यों क्रिया, मलुष्योंकी ऐसी तामस 
बुद्धि क्यों बनाई । 

अवदय दी मनुऊे छोकहछा पाठ अ्रष्ट द्वो गया दे । स्थात्‌ कारण यह 
होगा फि विदेशियों जाक्मणोंसे, अथवा स्वदेशी राजोंऊे द्वी परस्पर कलह, 
युद्ध, छूट पाटसे, और उनऊझी और उनझे सैनिकों की 


पुरां अवस्कन्द, लुनीदि नन्दुनं, मुपाण रत्नानि, दर 5मराइनाः, ( माघ ) 


की पाशव नीतिसे, भीत द्वोकर, शास्त्री छोगोंने, कन्याओंकी रक्षाके लिये 
ही उनकी व्यादकी उमर कम कर दी, कि विवाहित दो जानेसे स्थात 
कम हरी छूट जाय । फिर सामान्य जनता फ़ि साम्यलुद्धिने पुरुषोकी भी 
ग्याइकी उमर तदलु तार घटा दी, यद्यपि शास्त्रियोंकी तीस और बारह, तथा 
चौबीस और आठ, की असमंजसता नहीं सूझी । प्रवकृतम प्रमाण भत्यक्ष 
है। सत्र भन्‍्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं, चद्दी उन सबकी नीवी, नींव, 
अतिष्ठा है । आयुवे'द-शास्त्र उस प्रत्यक्ष श्रमाणसे सिद्ध दै। ऐसे भावुवे द्‌ 
शास्त्रसे विरुद, सानव-धर्म-शास्त्र कभी नहीं हो सकता, भन्‍्यया नशास्त्र 
हो जायगा | आयुवे द-सम्मत छुद्धू पाठ, मनुस्टवतिके उक्त छोकका; निगश्वयेन 
यही हो सकता दै, 

विंशद्रपोद्रदेत कन्या ह॒था द्वि-दश-वार्षिकीम्‌। ज्यष्टर्षोइष्टिवर्षा वा, धर्में सीदति सत्वर,॥ 


अर्थात्‌ तीस वर्ष का पुरुष, हृदय-प्राहिणी, हृदयकों श्रिय, वीक्त चप की 
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स्त्रीसे, भयवा चौबीस वर्षका अष्टि अर्थात्‌ सोलद् वर्षी स्त्रीसे, विवाह करें। 
हस विपयका पाश्चात्य विज्ञान भी अब प्राय. इन्हीं अंकों उचित मातने 
छगा है । इन अंऊडे गुण स्पष्ट हें । शरीर भौर बुद्धि दोनों पुष्ट परिपक्क हो 
जाय॑ँ गे । मलुके कद्दे हुए, मध्यम प्रेणीके, जर्थात्‌ अठारह वर्षके, ्रद्षचर् भौर 
उपयुक्त विध्याम्रदरणका कुमार सम्पादन करलेगा। तथा कुमारी भी भविष्यर्म 
अपने कत्त व्यके साधक भौर उचित, गृह-कार्य सम्बन्धी श्ञान, कला, विदा, 
आदि का सचय कर छेगी । एक दूसरे को देखकर समरान-शोछयप्तनता 
और परस्पर रुचिका भी दोनों यथास्त॑मव निश्चय कर ले सकेंगे । 
एक बात इस स्थानपर याद रखने की हे, जिसकी सूचना पूर्वाकत 
इस कथनसे दो सुकी दै कि अक्षचय से शरीरमें प्राणसंचय भर वछसंचम 
होता दे । देखा जाता हैं कि जिस उमरमें प्राणी वीये-विस्तजेन और संतानन 
भारंभ करते दें उसकी चौगुनी उनकी भायु होती दे । कुत्तो बिल्ली दुसरे 
वर्ष बच्चे देने लगते दें, सात आठ दस वर्षमें मरजाते हैं । गाय बेंऊ तीसरे 
चौथे वर्ष में, भौर बारह चोदद सोलद्द तक जीते हैं । घोड़े पांचवे वर्षा और 
चोस वर्ष । सिंद्द व्याप भादि दूस वारहबर्षा और चालीस पचास वर्ष; 
हाथी साठ! तब पाठा', और दो सो ढाई सौ व तक जीता है । मनुष्य 
की वेदोक्त भा, साधारण रीतिले, 'शतायुर्वे पुरुष.” है। पचीस वर्ष' झुद्ध 
प्रक्षचय निबद्दे तो यह प्रायः संघ । भक्सर लोग कद्दा करते हैं कि निभना 
कठिन दे । तो फिर जीना भी कठिन दे । और, निभना कठिन नहीं है। यदि 
सारे समाजमें सच्चा ज्ञान, सच्चे भाव, त्रक्षचय के भादरकी बुद्धि, कुमार्से 
कुमारियों की आचारअश्य से रक्षा करने की बुद्धि, एक बेर चारो ओर फेक 
जाय, तो यद्द बात नितांत सहज हो जाय । 
उत्तम-संतान--प्न्तान विवाहके सुखका एक गौर बढ़ा और भावश्यक 
साधन है, जो पति और पत्नीके प्रेमको परस्पर दृढ़ करता है-उत्तम सन्‍्तान । 
भर्थोगमो नित्यमू, अरोगिता च, प्रिया च भायों, प्रिययादिनी च । 
बश्यश्व पुत्रो,प्थंकरी च जिया, पद भागधेयस्य सुखानि राजन्‌ ॥ (म०भा०जि०) 
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रधाद्ननाननोरिव मावसउन्धन वभूय यर्लेस परस्पराथयम्‌ ) 

विभक्तमप्पेफनुतेन तत्तयो, परस्पर॒स्योपरि पर्यचायत ॥ 

तमकमारोप्य शरारयोगजे सुतेनिर्षिचन्तमिवामृत त्वचि । 

उपान्तसन्मालितलोचनो नृप चिरात्‌सुतपरशतरसशता ययी ॥ ( रघु० ) 

अपि वालायनासगादु, भपि साथो सुधारमात्‌। 

राज्यादपि लुखायब पुत्रस्नेशों मद्यामते ॥ ( योगवासिष्ठ , १प्र० भ० ८) 

शरीर नीरोग दो; अन्न वस्त्र की कमी न हो, भार्या प्रिया भी हो, और 
प्रीति करनेवाडी मीठा बोलनेवाक्ली भी द्वो ( जर्थात्‌ दो तरफा श्रीति दो, 
यह नहीं कि भर्त्ता तो भार्या पर छट्टू हो और भार्या तो मुंह फेरे रदै ), 
सनन्‍्तान अनुझूछ मनोद्दर मुणवान हो, तथा इदठोक परछोछ दोनों ऊों साधने 
वाली विद्या दो--यद्द छः बातें सौभाग्य से मिलती हैँ | कुछ लोग इस 
धोसेमे पढ़े द कि सन्‍्तान ट्लोनेसे पति पत्नीका परस्पर प्रेम कम होजायगा । 
संतानके ऊपर चला जायगा। ऐसा नहीं दे, प्रत्युत भौर द॒द द्वो जाता है । बच्चा 
एक छोटे दाथसे माता की भगुलो भौर दूसरेसे पिता की भंग्रुली पकड़कर 
गठजोद़ा ताज़ा कर देता हैँ । उसका स्नेह रेशमी डोरीफा काम फरता दै, 
दोनोंकी एऊ दूधरेसे बांच देता है | रस्सी दो पदार्थिर्मे भाधी आधी बंदी 
हुई भी दोनोकों एक दूसरेसे भौर कस देती दे । दिल्लीपने अपने बालक 
रघु को गोदर्मे छिया. उनके स्पश से मार्नों सारे शरोरमें भम्दत भीन गया । 
दशरथसे रामको, यज्ञर्मे विब्न करनेवाले राक्षसोंके निवारणके लिये, विश्वा- 
मिन्न मांगने भाये । दशरथ देना नहीं चादते ये । कहा कि नवविवाद्दिता 
अतिश्रिया अतिसुन्दर अंग्रवाली 'गनाके स्पशसे भो अधिक सुख देनेवाला, 
सुधा अम्तके स्वादसे भी अति मीठा, राज्य और ऐड्व्य के सब भोग 
विलासों से अधिक प्यारा; अपत्यका स्नेहमय स्पश दोता दै, कुमार को 
कैसे जोखिममें ढालें 

इस थस्तुत विपयसे अतिश्रसक्त दो अवान्तर विपयोका उल्केख 
यहां आवश्यक है । सनन्‍्तान-उत्कप, भोर सन्‍्तान-निरोध । 
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सन्‍्तानोत्कप --पश्चिमके वे ज्ञानिक श्ास्त्रियोने, हघर पचास साठ 

व से, क्रमिक रष्टि-विकास-वाद (इवोल्युशन?) के विकासके साथ साथ, 
इस विपयपर, कि अपत्य सुरूप, शक्तिशाली, वपष्मान्‌, कैसे हों, भौर 
समाजमें सौंदय' कैसे फेले, बहुत विचार डिया है, और गअ्ंव लिखे हैं। 
एक नया उपशास्त्र बन रद्दा है, जिसका नाम यूजेनिक्स! खखा गया है। 
पर इन विद्वान शास्त्रियोका ध्यान आयः शारीर ग़ुर्णों की दी भोर रहा है । 
पशुओर्मे चुन चुन कर, उत्तम रूपवान्‌ वृषम और रूपवती तथा 
बहुदुग्घवती गायके, उत्तम रूप बल वेगवाले अश्व-भविवनीके, पुव' 
इवा-शुनीके, कुक्कुट-कुबकुटीके, तथा अन्य पालतू पश्चु ओके, जोड़ोंका संयोग 
करनेसे संतति अधिकाधिक उत्कृष्ट होती है, यद उन्होंने प्रत्यक्ष सिद्ध 
कर लिया दै। ऐसी युक्तियोसे, उन्होंने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्कुटों, बकरियों, की, 
विशेष विशेष का्य'के लिये विशेष उपयुक्त, उपजातियाँमी तयार कर लो हैं । 
यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, भारी छकढ़े खींचनेवाले धोड़े, सवारी 
गादी खींचनेवाले घोड़े, आदि ( जिनका उपयोग अब मोटरोंके फारण कमर 
होता जाता दे ), तथा शिकारी कुत्ते, चोकीदारी कुत्ते, चूहा पकड़नेवाले 
कुत्ते, बफोनमें यात्रियोंकी बचानेवाले कुत्ते, खिलौने कुत्ते, जादि । पसेट्दी 
फूलों, फर्लो, गोहू, चावक, भादि धान्यों, में, चुने हुए पुमान-केशरसे पराग 
लेकर, चनी हुईं ख्री केसरके भीतर डालनेमे, बहुत उत्कपः किया गया 
है, रंग, गध, स्वाद, परिमाण बढ़ाया गया है, तथा नयी नयी किसमें, उप- 
जातियाँ, तयार की गयी हैं । यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध दोते देखकर, इन 
वे शानिकों की धारणा यह होती रही है ऊि सुन्दर वलवान्‌ सरुप्री शरीर 
ओर पुरुष शरीर एकत्र करनेसे सतति सुन्दर द्ोनी चाहिये । नय ('थियरी?) 
तो यह ठीऊ है, पर इसके चार ('प्रक्टिसः) में कठिनाई दे । पहिली बात 
यद्द है कि, सानवयोनिमें पहुंचकर, जीवमें अंतःररण, सनो-वुद्धि-अद्द कारा- 
त्मक चित्त, जहं ता ममता, स्व-च्छंदृता, भपनी अपनी अछग राह चलने और 
मनमाना करने की इच्छा, एक मोर, और, दूसरी ओर, लोऊ-संग्रह-युक्त 


नहीं समझते । #ारसीमें कहावत है, ऊठा राव चश्म सजनूँ वायद 

दीद” | लेला पर मजनूँ आशिक, आसक्त, था, लेला उससे विवाह करना 

नहीं चाहती थी, मजन्‌ शोकसे भरणासन्न हुआ, देशके वादशाहने दोनोंको 

बुलवाया, देखा लेलामें विशेष रूप नहीं, मजनू से पूछा क्यों ऐसा 

भरा जाता है, तो उसमे कह्दा, 'लेलाको मजनू की आँखले देखना चाहिये? | 

गाय-बैलका तो, अपने वैज्ञानिक प्रतिमानोक्े अजुसार, विवाह करनेमें प्रभुत्व 
८७ है 


ऐसा अ्रभ्रुत्व है तो उसी अवस्थामें जब वधूवर वयःआ्प्त नहीं है, और ऐसी 
अवस्थामें उनका स्वरूप न्यक्त ही नहीं है, इसलिये शास्त्राचुसार परीक्षाकी 
झतें' पूरी ही नहीं दो सकती। तथा, यदि वय-आ्राप्त, परिपक्-ब॒द्धि, हो 
जायें, तो वह अजुत्व॒नहीं दो सकता । इस कारणसे, तथा मयांदाके 
कारणसे, मानवोंमें वैज्ञानिक परीक्षाके लिये यथेष्ट संभोग-वियोग नहीं 
कराया जा सकता । दूसरी बात देखनेकी यह है कि, मानव प्रकृतिकों ध्यानमें 


४ 


कि समान-शीर-व्यसनेधु सख्यम्‌?, “विशिष्टाया* विशिष्टेन संगमों गुणवान्र्‌ 
भवेत्‌?, इन न्यायोंके अजुपार, बृद्धोके परामशं, और उवा-चुवतीकी अन्योन्यके 
प्रति भनुकूलता, दोनों, को मिलाकर, सब सकारका चर्ण', ( जिससे ग्यक्तिक्े 
स्वभाव ओर तदुचित जीविकाका चिर्णनः, न्यज्ञन, द्ोता हो ), शरीर भी और 
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मानस भी जिनका सुन्दर हो और मिलता दो, उनका परस्पर विवाह किया 
जाय | शील, व्यसन, जीविका, आदिके सच्चे वर्ण” और “गुण के निर्णगर्मे, 
भध्यात्म-शाखसे भजञस्यूत ज्योतिप-शाखसे सहायता मिऊ सकती है। पऐसा 
होनेसे विवाह सुखमय हंगे और सन्‍्तानोत्कर्प भी होगा । 

ऐसा हो सकना और द्ोना, यदह्द देशर्मे, समाजर्मे, अनुकूछ इवा 
बाँधने, शिक्षा फैलाने, सन्नाव जगाने, की वात है। ऊपर उद्धुत महामारतके 
शोकॉर्मे जेत्ती सुचना की है, यदि राजा उत्तम द्वो, प्रजाका भक्त भोर हित- 
चिंतक हो, और प्रजा उससे सबंथा प्रसन्न और उसकी भक्त और अलुओ- 
यिती दो, अर्थात्‌ दोनों परस्पर भक्त द्वों, तो यद्द वात सहजर्मे हो जाय, 
क्योंकि परस्पर भक्त होनेसे दोनों अवश्य घरमम-भक्त होंगे। जाजकाल के 
भारतवर्षके सामाजिक-जीवनसें देख पढ़ता दे कि पाश्वात्य-सम्यताके 
दोपोक्नी नकछ अधिक्राधिक होती जाती है, और गुर्णोकी कम | विषय* 
छोलुपता, विछास-प्रियवा, भार्थिक छोम-ह्ोइ-स्पद्मी-अभिमान, धनाजेनके 
भधार्मिक प्रकार, जूआचोरीके रोजगार, 'फ़ाडका?, कम्पनी आाविके नामसे 
घोखा देनेवाले मिथ्या-विज्ञपन, भफ़ीम-शराबका अधिक्राधिक प्रचार, 
तथा सेनेमा-थिएटर-कद्दानी-कविता-चित्र भादिमें अछीक कामोद्दीपक इश्य 
भौर लेख, जिनमें अष्टांग वा दर्शांग मेथुनके केवल अंतिम द्वी दो-तीन अंग 
बचाये जाते हों, युवर्कोत्ति रुपया ठगनेवाछो, उनको कुराहमें लगानेवाली, 
रोग बढ़ानेबाली बढिक्रि दृत्या करनेवाडी, कोक-शास्त्र' की पुस्तकों और 
वौश्टिक! भौपधियों के इश्तिद्वार--येहीं सब चारों जोर बढ़ते देख पड़ते 
हैं। ऐसी दशामें, इन वर्धमान अज्ञान-जन्य दुर्भाव दुब दि रूप रोगोंका 
उपाय यद्दी है कि सद्ज्ञानका उपदेश करनेवाले सद्गन्थोंका, और उनमे 
घर्माउनपेत, घर्मयुक्त, अर्थपरिष्कृत, ललित-ऊलाओंसे परिमार्जित, कामके 
स॒द-अन्थोंका, भधिकाधिक प्रचार किया जाय | 

सन्तान निरोध--जहाँ एक ओर यूरोप और अमेरिकाके शास्त्री सन्‍्ता- 
नोल्कपैके उपायों की खोज पचास-साठ वर्षते कर रहे हैं, वहाँ बीस-पचीस 


छः 


वर्षसे संतान-निरोधके उपायों की खोजभी श्रकट व्यक्त रूपसे कर रहे हैं । इस 
स्ोजके प्रेरक कई कारण, ऐेतिह्ठासिक, आध्यात्मिक, भाधिभौतिक, हो रहे 
हैं। मजुप्य संघ्या बहुत बढ़ गईं है, भोजनाच्छादान की पर्याप्ति नहीं है, 
चाहे इतने उद्रोंके योग्य अन्न उपजाने छायक उव'रा भूमिकी मात्रा 
पर्याप्त न होनेसे, अथवा शासकों भौर प्‌ जीपतियों के दुष्प्रबंध ले । जीवन- 
संग्राम, परस्पर आधिक द्रोह्द, बहुत बढ़ गया है, यहाँ तक कि हवालके महा- 
युद्धमें यद्द भाथिक छोम भौर तजनित स्पर्धा और द्रोह्द, प्रधान कारण हुए। 
सभ्यता य त्र-प्रधान होती जाती है, भाये दिन एक नया यत्न ऐसा निक- 
लता है जिसके सद्दारे एक होशियार आदमी, दस, बीस, पचास, सौ तक 
मज़दूरों का काम अकेला कर लेता है, और वे मज़दूर बेकार हो जाते हैं, 
इससे बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जाती है । घनिकों में, एक भोर स्वार्थाघता 
भौर भोगलोलुपता भी वहुत बढ़ गई है, जिससे अपने ही तन पर, सुख 
भोग पर, इंद्विय-तपंणपर, सब धन व्यय कर लेना चाहते है, भौर अपत्यों 
को इसमें विज्चकारक मानते है । 

३ द्वियार्थपरिशज््यमक्षम सोहुम एकमपि स छयान्तरम्‌ । 

अतरेव विदरन्‌ दिवानिश न व्यपैक्षत समुत्सुकाः प्रजा. ॥ (रघु०, अ० १६) 

दूसरी भोर अल्प या मध्यम धनवालमें यद् समझ भी बढ़ रद्दी है कि 
भ्पत्य तभी भौर उतनेद्दी दोना चाहिये जब और जितने अच्छी तरइसे पाले, 
पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सकें। प्रतिशत उन्मत्त, 'भचेतस- भर्थांव्‌ बोरहे, 
बावले, (इम्बेसील', 'इडियट', 'मोरन') आत्मघाती, तथा पाप-रोगी, गर्मी 
सुज़ाक कुछ भादि संक्रामक (इनफेक्शस”), और साँतानिक (हिरेडिटरी”) 
रोग वाले मलुष्यों की संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप भौर अमेरिकार्मे बढ़ती 
जाती है । इन सब कारणसे इधर अधिकाधिर भगुष्त प्रवृत्ति हुई दे कि 
ऐसे उपाय उपज्ञात क्ये जाँय जिनसे वर्तमान ख्री-पुरुषों के काम-सुखर्मे 
बाघा भी न हो और उक्त आपत्तियाँ भी बढने न पावें। पहिले कद्द चुऊे हैं 
कि पश्चिममें विवाह संस्कार की धार्मिकता, ( 'सैक्र मेन्टक क्वालिटी? ) उप- 
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योगिता, जौजचिती, पर से नागर-रर्ग क्री भास्‍्था हृदतों जाती है, चोर 
'फ्री-लप !) स्वच्छेद, जय त्रित, अनियमित, फाम-मेमड्ी भोर बढ़ती 
जाती है। यद आस्वा-परिवर्तत भौर संतान-निशेधोपाय, लस्प कारों 
की उपस्थितिर्म, और भो छाज्िम-मडजूत, परस्पराजुम्दी, हो रहें ६ । 
निरोघडे उपाय आयुर दर्मे भो हुछ कद्दे गये ई । जब पश्चिममें नबे, 
कई प्रकारके, ईजाद किये गये हैँ । चार राशियों में इनका विभाजन हो 
सकता है। १--मरदय-पेय औषध, २--छेष्प जीपच, ३--जतनेन्द्रियोंका 
शख कर्मते चिफ्िसन, ४--जननेन्द्ियों पर लपेट देनेई बाह्य उपकरण | 
संतान-निरोधके दो प्रकार हो सऊते ६।॥ १-शुक्रन्शोणितका खुं- 
योग और गर्भ का जावान दी न होने पाय। २--आधान दो जाने के बाद 
गर्भ का सखत(ब करा दिया जाय । 
पढ्विके तोन प्रफारके उपाय इन दोनों प्रडारके निरोधोर्म, पूर्वर्भ भी, 
पश्चिममें सो, छोग कामर्मे काते रहे दें, पर ये सब सयावह्ट, बटुदोष- 
युक्त, रोगकारऊ, वहुघा प्राणवातझ, एँ, और जान बूझ़कर गर्भलार करना 
कराना धर्मे-विरुठ, कानूनके खिलाफ, भदालतर्मे दंडनीय है। ऐसा होते 
हुए भी, एरू प्रतमाणिक छेखऊने पुस्तऊर्मे लिखा है कि, केघछ युनाइटेड स्टेट्स 
भाफ अमेरिकार्स, प्रतिवर्ष दुस कासते अधिक गर्भन्नाव किये जाते हैं । 
चतुर्थ उपाय, बाह्य उपफरणोंका, जिनसे जननेन्द्रिय वेशित हो जाएं, 
कम दोपयुक्त समझा जा रहा दै | इसकी चर्चा, ंदासेप्टिव ज! के नामछे, 
कअखपारोर्मे अक्धर द्वोवी रहती 8, तथा दृकानदारंकि इद्वितेहार सी समा- 
चार पम्नेरमं अक्सर देख पढ़ते हैं । इस विपयसे समाजने प्राय: छज्ाडा 
भावरण हृद| लिया दे, और कानूनमें भी इसी दूंइनीयता नई कही 
जाती । खुछो तरदसे विक्रती हुई अंग्रेजी पुस्तक, इसकी ऊअनन्‍्य 
उपायोके साथ समीक्षा करके, इसकी प्रशस्ता की जा रही है । यूरोपमें तो 
बहुत प्रचार इसका है ही, यदाँ तक कि कई देशमिं तो शासक वर्गड्ी भोरसे 
प्रकाश रूपसे, अस्पताल भादिके साथ-साथ, प्रचन्ध कर दिया गया है, 
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कि ढाक्टर और डाक्टरनी इन उपकरणोंके डपयोग करनेके विपयर्म आाव- 
इयक शिक्षा विवाहित स्त्नी-पुरुषोंकों दें | सुनने्मे जाता है कि भारतवर्ष 
में भी इस उपायका प्रयोग वहुत द्ोने लगा है। ऐसी अवस्थार्मे काम- 
शास्त्रकेे ग्रन्थर्में इसके गुण-दोप पर विचार करना न्याय-प्राप्त है । 

विचारका निष्कप यह समझ पडता है कि, यदि विवादक्ली परिधिके 
भीतर, पति-पत्नी दी, मयांदित नियमित रूपसे, इस चतुर्थ उपायका प्रयोग 
करें तो दोप कम और गुण अधिक देस पड़े गे । सब था निर्दोष तो कोई 
प्रफार हो सकता दी नहीं ! 

सर्वाष्गन्मा द्वि दोपेय वृूमेनाग्निरिवाब्यूता ( गीता ) 

देश झाल-अवस्थाको देखकर जिस भारम्भर्मे दोप कम, गुण भपषिक, देख 

पढे वह्दी फरना चादिये, क्योंकि बिना कर्मारम्भके भी संसार-यात्रा सम्भव है 
न कर्मया मनारन्भमानैष्फर््य पुरुषोष्श्नुतो ( गीता ) 

निरपत्यतार्में भी दोप है, वह्नपत्यताम्में भी बहुत दोप है । ऊपर कद्दी 
आपत्तियाँ वर्तमान मानव जगतमें प्रत्यक्ष द । अधिकांश मनुष्य उनसे 
पीडित हैं। काएबत्‌ ब्रद्मचय भी, इने गिनोंको छोड़कर, मानव शरीरके 
लिये असन्भव दे । ऐसी दद्यामें यह उपाय, आध्यात्मिक वैज्ञानिक म्यो- 
दा्ओोका पालन करते हुए, विवाहित पति-पन्नीके बीच स्यात्‌ उपादेय है| 
दोप इसके, पाश्चात्य अन्थोसे विदित द्ोते द | निरोध निश्चित नहीं दोता । 
मैथुनके प्राकृतिर सम्पूर्णतार्म विध्न दोजानेसे स्थी-पुरुपको शरीर और मानस 
भसम्तोप रह जाता है । (पौराणिक कथामें, भव-पाव॑तीके 'विध्नि-तेच्छ', 
अप्तम्पूर्ण 'रत?, के पश्चात्‌, पाव तीके कोप, भौर केवल भव-वीय से कार्त्ति- 
क्रेयके जन्मऊा जाख्यान--निदुर्शन है) । गर्भाधान और सक्रामक रोगोंका 
भय कम हो जानेसे भविवाहित युवा-युवतियमें, विशेषकर भमे रिकार्मे जहाँ 
लडकी-लठके साथ द्वी स्ट्रं कालेजमें पढ़ते हैं, मेथुन बहुत द्ोने छगा है । 
तथा विवाहितॉमें व्यभिचार । अक्सर समाचार पत्रोंमें विदाइ-विश्वासी 
पक्षकी ओरसे शिकायत छपती है कि वैवाद्दिक स्टत्री-पुरुष-घम-भाव और 
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परस्पर-प्रतिपाजन-भाव छुछ हुआ जाता दे और स्त्रियों पह्टिरावेर्में भी 
छज्जा नहीं रह गयी है । दूसरी तरफ, स्वाच्छंय-विश्वासी पक्षकी ओरसे 
यदद कद्दा जाता दे कि वैचादिल आामरण बलात्कृत गठयन्धनसे सच्चे प्रेम 
बच दोजाता है, पति-पत्नी एक दूसरेसे विवाइके थोड़े ही दिन पीछे उद्विग्न 
हो जाते हैं, भोर अमेरिकाके बड़े नगरोंमें तो यद्द दुशा पहुँचा है कि यदि 
वर्ष में सौ वैवादिक गंठ-जोड़ा होता है तो पचास भन्योउन्य त्याग, गंठ-तोडा 
“डेब्रोसं', होता है । यह सब उथल पुथल अधिकतर पश्चिमके नगरमें 
ही देख पडता दै, जदाँ जीवनऊे प्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे हैं । देहात- 
में ऐसा नहीं है । वहाँ विचाद भौर परस्पर निवर्दिकी श्रद्धा पृ वत्‌ बनी 
है | पश्चिमके नगरोंके सामाजिक कामिक जीवनकी भयक्भर तस्वीर इस 
विषयकी पृस्‍्तकसि, तथा अखवारंमें जो खबरें निकलती रहती हैं, उनसे 
माल्म दोती है। इस प्रकारका जीवन सुखावद्द नहीं है, आपात्तरमणीय 
है, थोदीसी वूर-इश्टिसे मद्दादुःखाबद जान पड़ता है । भानव जीवनके जो 
विशेष परिष्कार हैं, बिना मर्यादित भद्दंता ( 'इंडिविजुऐलिटी! ) अर्थात्‌ 
अंत-करणरूप अद्वकार-बुद्धि-मनसूके उपोद्वकन संवर्धन विकासनके, बिना 
परिअद्ठात्मक, स्त्रत्तात्मक, भ्र्य-सस्पत्ति ( प्रापर्टी )», विया मर्यादित एक 
स्त्री एक पुरुष के विवाह ( 'मोनो-गेमस मैरेज! )के--वे परिष्कार ऊँची 
कोटिको नहीं पहुँच सकते । मेथुन स्वाच्छंधवादरा, और परिग्रद विपयक 
साम्यवादका, प्रायः साथ देख पढ़ता दै | पर यही पशुओंमें देख पडता है । 
इस ओर जाना, मनुष्येकि लिये मानों प्रतिसंचर करना है, ऊँचेसे नीचे 
गिरना है | हाँ, अतिपरिग्रद्ठ, अतिविवाह,, अत्यदंकार आदिके अतिवैपम्यम 
भी वैसेह्ी जति भय कर दोप दें जैसे अतिसाग्यमें । इसलिये बीचका 
रास्ता पकड़ना चाहिये। जाँचकर समान-शील-ब्यसनोंका विवाद हो, 
उसके थाद अद्ासे एक दूसरेफझा भामरण निर्वाह करें, नाता तोड़नेकी, 
त्तताककी, नौबत न जावै, तथा भतिपरिमहका भी छोभ न हो, तभी 
विवाहमें और गाहईंस्थ्य्में सुख मिल सकता है । 
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पाश्चात्य देशों में, विवाइडे वरस ठो बरस, या अक्सर महद्दीने ठो मही- 
ने, वाद ही, वधू-वर एक दूसरेले उवबिया ज्ञाते है, और तलाक की कच- 
इरीमें दोदे जाते हँ । उसमें विद्येप हेतु यह है कि, 'हनी-मून' की प्रथाके जनु- 
सार, ख्री-पुरुष, दुस पंद्रद् दिन पुऊ दूसरे ऊ साथ निरंतर रहते है, सन्‍्तान- 
निरोधक उपायों का प्रयोग करते हे, एके दूमरे के शरीर के अनवरत 
संनोगसे सब इंद्रियों को अतितृप्त, और वीर्यादि रसोंऊे अति व्ययसे नितान्त 
ग्लान, कर डालते दें । सुस्चाद, सुमधुर, भोज्य पदार्थोऊे भी अति भोजनसे 
वमन द्ोने लूगता दे ) यदि वधू को गर्भ रद्द जाय तो उसकी भी भौर वरकी 
भी मनोदृत्ति तत्छाक्ष यउठछ जाती है, गर्भारक्ष छी चिंता होने रूगती है, 
सय संसारद्दी दूसरा ओर नया द्वो जाता 3, परस्पर स्नेह, दया, रक्षाभाव 
बढ़ता दे । इसलिये परिमित संख्यामें अपत्य अत्यन्त भावद्यक हैं । बिना 
विवाद गर्भाघान दोने पर प्राय. यही देखा जाता है, इस देशमें भी और 
देशॉमें भी, कि पुरुष नितात हृटयहीन शठता और क्र रता से सत्री का 
परित्याग कर देता है, और स्त्री को या तो मरण में शरण लेना पडता है या 
वेश्या जादि वृत्तिमें । 
इस सम्बन्धर्में इस प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर विचारणीय है कि, 
वत्तम्रान युगमे, प्रकृति देवताने, अपत्य-स्ष्टि, वीय-विस्ध'ष्ट, के आनंदसार को 
उन्हीं इन्द्रियॉसे क्यों बाँध दिया है जिनसे मूत्र प्‌रीपऊे उत्सश्िके घणासार 
को भी बांधा है । इस उत्तर को विचारने से समझरमें जावैगा कि क्‍यों काम 
का परिपाक् परिणाम, यदि अपत्य-वात्सट्यरूप नहीं हुआ तो, परस्पर-घणा- 
रूप हो जाथगा | यह माया की द्व॑द-निर्माण शक्ति का, जगतके दवंद्वात्मक 
स्वभाव का, फर है । प॒ण्य-पाप मिले हुए दे । जीव, या एक ओर या दूसरी 
भोर, चलतादही रहता है | यदि फठ कच्चा हरा तोंड+र रख दिया जाय तो 
खट्दा कप्तेडठा कडुआ द्वोकर कठवायगा और सड जायगा । यदि सूर्य की क- 
स्थाणमय किरणों से यथासमय पक जाने पावैगा तो खाने पर सुस्वाहु 
चुष्टि-पुष्टिकारक द्ोगा | ऐसे दी दैद्य रति, कामिक शारीर क्षोभ, 'कानल 
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पैशन_, यदि मातृत्व पितृत्वके वात्सदयर्म परिणत न होने पाया, बछात्‌ 
रोका गया, तो विप दो जायगा, विपय तृष्णा-राक्षस, त्रह्म-पिशाच, भर्थाव्‌ 
शानपूर्वाक बुद्धिपुत्रक दुशाचारों, हों जायगा, चारो भोर जार-बेबप्म, 
अप्सरा-गंधव , राक्षस-राक्षसी, भावकों फैछाकर समाजको उन्मादमें डालै- 
गा और भ्रष्ट नष्ट करेंगा। 

यूरोपके मह्ायुद्धमें यद्ध भी भीतर भीतर कारण हुभा है। जोही 
अग्नि, नियसके अनुसार, शाघ्तके भनुसार, प्रयोग करनेसे खाना पकाती 
है, जाडा ( जाठ्य ) दूर करती है, अंजनमें रद्द कर हज़ारों यात्रियों और 
हजारों मन माल भस्वावफों दूर दूरके देशॉर्मे पहुँचाती है, वही अग्नि दुष्टता 
से प्रयोग करनेसे नगरके नगर जरा डालती है, छाखों मनुष्योंक्रे प्राण के 
लेती हैं, करोरोंफी जायदाद भस्म कर देती है | कामाग्निका यही द्वाल है | 


मलुने कद्दा है, 
यस्मिन्‌ ऋण सनयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
स एवं धर्मज, पुत्र कामजान्‌ इतरान्‌ विदु ॥ 


ज्येठ्ठ पुत्र, जो माता-पिताकों देव ऋषि-पितू ऋणसे छुड्टाता है, जिसके 
द्वारा माता-पंता भ्मरता पा सकते हैं, चढ़ी धर्म पत्र है, पीछेके पत्र 
कामज हैं । इस छोकसे आदि प्रजापति, नितान्त प्रजावत्सल, ( 'वास्सक्ये 
मजुवन्नणां , भाग० ), अपने व शजसी बद्धि चाहते हुए भी बहुप्रजत्वका 
दोप देखते हुए, सूचना मात्र कर देते हैं कि अपत्य होना भी आवेद्यक है 
पर वहुत अपत्य होना अच्छा नहीं । इस कल्याणकारक धार्मिक उपदेशको 
मनमें रख, विवाहित दम्पतीकों चाहिये कि संतान उत्पन्न अवश्य करें, पर 
पांच सात चर्षमें एक। बीचर्से यदि शुद्ध बह्मचर्य नहीं बन सके तो, अगत्या, 
उनका अव्पतम दोपवाले चतुथ उपायको काममें छाना जनुचित नहीं कट्दा 
जा सकता । यों उनका शरीर और चित्त स्व्रस्थ रहने की जाशा हे, भौर 
अपत्य-पाऊन भी यथावत्‌ हो सऊैगा, अपत्य स्नेहसे परस्पर स्नेह भो बढ़ेगा 
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अपत्यके दित-चिंतनमें दिन बीतेंगे, कामाग्ति कम सतावेगी, उसका 
परिशमन स्नेइ प्रीति मे निरंतर दोता रहेगा । 

सौशीव्य--पत्रसे उत्तम और सत्रसे मावदयक सावन दाम्पत्य-सुख- 
का घौशीवय दे । शोलऊे तोन जंग इस सम्यन्धर्म कहे जा सकते हैं । 

सतरसे पदिला यह छ्ि पति-पत्नी अपने अपने अछूग अछग स्वार्थ-सुख 
का ध्यान ऊम्र कर और एक दूपरेऊे सुचठा, अर्थक्रा, ध्यान अधिक करें । 

दूसरा अंग दास्पत्यशीलका, पढ़िले भंगरा प्रसारण ही दै । वद यह है 
फ्ि एक दूपरेसे स्वेया निलंज न हो जाय, एक दूसरेकी जोर छज्जा, ही, 
विनय, भादर, का भाव सदा बनाये रहे, प्रीति अधिक और रति कम 
करें । स्वयं वल्स्थायन ने भी फामपृत्र्मे यद् सलाद दी है, 

परत्परानुकृस्वेन तदेव॑ लज़मातयो । 
संवत्सरशतेनाइपि प्रौतिन परिहीयते ॥ 
भ्तृदरिने भी कहा है, 
एतत्कामफल लोके यद इयोरेकचित्तता । 
अन्यचित्ततते कामे शवयोरिव सगमः ॥ 

दीनोंका वित्त एक द्वोना चाहिये, विना चित्त एक हुए शरोरोका मि* 
अ्रग तो सुर्दोका मिश्रण है । 

पाठक सज्त |, वृद्धावस्थामें, अगली पुश्तके छिये, वात्सल्य-मोह 
अविद् द्वो जाता है । वद्ध्तावच चिंतामग्व”, यह चिंता इद्दोंफोी सदा 
सताती रद्दवी दे क्वि वच्चे अच्छे रह, इनहो छेंश न हो । इस वात्सल्य-मोह 
से श्रेरित दोफर, तुम छोगोंकी भलाईकी उत्कद कामनासे, फिर फिर यह 

कहता हैं क्लि पश्चिमदे्शो्ती इस वर्धभान भयानक भूछरम सत पढ़ना, यह 

मत समझना कि स्त्री-पुरुपके शरीरोफा संयोग ऊेवक इन्द्रिय-सुखझो बात 
है. जेये खद्दा-मीठा स्पच्छेद रुचिक्े जनु पार पाना, यंघ सूघता, गदेखना। 
यह मत समझता कि इश सथोगसे धमर्ा, मर्यांदाका, कानून कायदेका, 
कुछ संत्रव न द्वोता चाहिये । ऐसा समझता भारी भूछ है। साधारण 
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इंद्विय-सुख भी, खाना-पीना भी, बढ़े व्यापक ध्मका, प्राकृतिक भी मालुपिक 
भी कायदे-कानूनका, विषय है । यदााँ तक कि आहार शुद्घों सलझुद्धिः *” 
प्रवास्टृतिः मोक्ष: ( छाँदो० उप० )। योगाभ्यासकों सीढ़ीका पहिछा 
भी और अंतिम भी डंडा, जैह्यय शैंदन्‍्यका जय, उदर-उपस्थका जय, ही है। 
आहारमें मछ करनेसे प्राणका नाश तक हो सकता दे, और बहुधा द्वो जातादी 
है । वेसेद्दी, या उससे बहुत अधिक, स्त्री-पुरुष के संयोगके विपयर्मे भूछ 
इोनेसे तो महा समाजके प्राणका नाश द्वो सकता और होता है। छंकाके 
भौर राक्षस और बानर वंशंकि मद्वासंहारका निदर्शन देखादी हे। यह 
संयोग भी कायदे-फानूनका नितरा विपय दे, स्वाच्छंयका नहीं | इस क्रिया 
को क्षणिक मत समझो ) इस '्षण' में भनत भूतकाछ, भनंत भविष्यकाल, 
भरा हुआ है । अनंत बहादाक्तिका काय, और घनंत संत्तानपरम्पराफा कारण, 
चीय है। ऐसा वीय' जिस 'क्षणिक' क्रियासे सम्बद्ध हो, वह साधारण चीखने, 
सूंघने, थूकने, छीक्ने, खाँसने की-सी क्रियानद्ठी है।जीवका समग्र अंत-करण 
इससे सम्बद्ध दे । पश्चिमके देशोर्मे, वुद्धिमान्‌ चिद्वान्‌ करके भी प्रसिद्ध पर 
इस विषय दुविद्वानू, दुब्ु द्विमान्‌, अवूरदर्शी, अनध्यात्मवित्‌ , छोग' 
कहने लगे हैं कि कामसुखमें परस्पर इष्यां-हप न ऋरना चाहिये। ये छोग 
मानव श्रकृतिके अध्यात््म-तत्वकी ओर भाँख बंद किये हैं, और, “न झनघ्या- 
स्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते? ( मनु ), समाजकों गढेमें गिरावेंगे + 
बदि नया जगत्‌ , अपूर्व स्वभावके जीव, ये छोग बना सकेंगे, तब उनका 
बिचार ठीक हो सकेगा। अन्यथा, मानव स्वमावसे, जगत्‌ की इन्द्वात्मक: 
प्रकृतिसे, निसगंसे, यह सिद्ध है कि, जिना मर्यादा बॉँथे, धर्मकी व्यवस्था 
किये, स्वाच्छयकी परिधि घेरे, कामसे कोघ, ईप््या, हेप आदि अवश्य उत्पन्न 
इोकर समाजमें उपद्रव खड़ा करेंगे, या अर्थ-सभ्य, असभ्य, जातियोंकी 
खवस्थाकी भोर वापस ले जायगे । 

तीसरा अंग दूसरे अंगका सम्पूरण और साधन है । परस्पर शरीरोप- 
भोग अति न ड्ोने पावै, सब रति-शक्ति थोड़ेदो दिनोंमें, दिवाब्ियेके धनके 


रे 


ऐपी, खर्च न दो जाय, एक दूसरेका रस समाप्त न दो जाय, पररुपर नदी- 
नता सदा बनी रहै । 
तदेव रूप रमणयोयवाया" घंणे चणे यन्नवता विधत्ते । ( माघ ) 
जगति मिथुने चक्नी-ण्व स्मरापप्रगमपारगौ, 
नवन्‌ इव मिथ सम्मुझञाते विय्युज्य वियुज्य यौ। 
सततंन्‌ अन्ृताह ण्वा5रद्वाराद यह आपद अरोचकस्‌ 
तदु अन्तमभुजा भर्ता शम्नुर्‌ विष बुमुजे विभु ॥ ( सैषध ) 
चकवा-चकई हो काम्र-शासतर, स्मराइ्डगस, के पार पहुंचे हैं, उसके 
मर्मझो जानते हैं, कि रोज़-रोज़ विछुट विछुडकर एक दूसरेके लिये नये 
दो जाते हैं । नित्य-नित्य अमृत पीते पीते उब्रियाय कर शिवजीने द्वालाइक, 
मनफेरके लिये, पी लिया । 
परस्पर शील बनाये रहनेऊके लिये आवश्यक दै ऊि यह भाव दूरकर दिया 
जाय ऊँ पुरुष स्वामी कौर थी दासी, पुरुष इष्टदेव भौर खी भक्त उपा- 
सिका, नर उच्च और नारी नीच । दुर्भाग्यवश, दधर सैकदों, स्थात्‌ सदर्खो, 
वर्षमे, भारतवर्षमें तथा अन्य देशेमिं भी यह भाव फैला हुआ था भौर है । 
यह कब पश्चात्य देशॉर्म इस त्तेज़्ीसे बदछ रहा है हि दूसरी आत्यन्तिक 
क्रोटि तझ् उसके परदक जानेफा भय उत्पन्न हो रहा हैं। स्थात्‌ इसका ही 
रूपऊ तंत्र मंरथोर्मे यदद किया है कि शिव तो शबरे ऐसे एण्यी पर पड़े हैं 
कौर नग्तप्राय, सडगधारिणी, मुंडद्वस्ता काछी उनके ऊपर पैर रखकर खड़ी 
ह। यह दोनों आत्यन्तिक्माव जाप कालमे नहीं थे, अथवा यों कहना 
चाहिये कह्लि उपलभ्य आप अंथोंझे सात्िक अंशोर्मे नहीं देख पड़ते । सत्य 
भौर भाय' भाव, जो अनुमानत, आप कालमें था, उसको फिरसे हृदयमें 
धारण करना और फैछाना चादिये, नर्थात्‌, यदि पति स्वामी तो पत्नी 
स्वामिनी, पति देव तो पक्की देवी, नर भाय' तो नारी भाया । देवों और 
सद्ापरुषोके नामोचारणमें अधिक आादरार्थ देगेका नाम पद्विके और देवरा 
पीछे भय भी छिया जाता है, यथा छट्ष्मी-नारायण, उमा-मद्देखर, सीता-रास । 


अछे 


भागवत कह्दा है कि ख्री और पुरुष परस्पर, तुस्य रूपसे, भोग्य और 
बंधनमे डालनेवाली मायाके रूप द । महामारठमे, पुरपसार, अव्युदार, 
प्रवीर, भ्राजीवन अच्युत ब्क्षचारी, भीष्म पितामहने कद्दा है. कि ब्यभिचार 
जब होता है तव “नर एचाउपराध्यति?, पुरुषका ही दोष अधिक द्वोता है । 
इन यातोंकों ध्यानमें रखकर, जद्दाँ जहाँ, अच्छे ग्रन्थोर्में भी, ऐकपाक्षिक 
नारीकी निन्‍्दा या भोग्यताके सूचक शब्द हाँ, वहाँ पाठकों शोध देना 
चाहिये । यथा, उदाइरणाथं, भर्तृदरिके छोक, 
शम्भुखयम्भुदरयो ( एस्यिक्षयाना ) $पिच तत्लियब्य 
येनाइक्रियन्त सतत ( ग्रृहकमदासाः ) गृहदासदास्यः । 
वाचामयोचरचरित्रपविधिताय 
तस्मे नमो मगवते कुसुमायुधाय ॥ 
द्रष्टव्येपु किमुत्तमं, ( झगढ़शा ) जगति ऐ |, प्रेमप्सन्न सुख 
प्रात्तव्येप्वपि कि, तदास्यपवन ;अब्दरेपु कि, नदचः ; 
कि स्वायेपु, तदोष्टपह्लवरस- ; स्पृश्येपु कि, तत्तनु. ; 
ध्येयं कि, नवयोवन ( सुहृदये. ) च सतत सर्वत्र तदिश्नम: ॥ 
( दुम्पत्याः परस्परमिति ) ॥ 
वैवाहिक सुखसाधनके प्रकरणके अंत, पुनरपि यह कहना चाहिये कि, 
संसारके, मनुष्यके, दृद्वाव्मतक स्वभावसे उत्पन्न, यदि देववशात्‌ कभी पति- 
पत्नीके बीचमें सौमनस्थके ठिसाने वैमनस्यथ किसी द्ेतुसे आद्दी जाय, 
तो अपने अपने चित्तके क्षोभऊे शमनके लिये, परस्पर पाणिप्रहणके सम- 
यकी, पविन्न वेदिक मंत्रोंसे की हुईं, प्रतिश्ञाको याद करना चाहिये, 
भौर यद्द ध्यानमें छाना चाहिये कि केवल अपनी हो रुचिने नहीं, किंतु 
साता-पिताने, साक्षी देचताजोने, पूर्वाजित कमने, भी, यह सम्बन्ध 
जोड़ा है, और दोनोंको एक दूसरेके साथ बाँधा है, भौर उनका अनादर 
होगा, उनके वात्सल्यको पीड़ा दोगी, यदि यह वैमनस्थ और अमष' बदा, 
और परस्पर सम्मशं, सहिष्णुता, निर्वाह, सौमनस्य, न स्थिर फिया गया। 


न 


देवदत्ता पतिर्भार्या विन्दवे ने ( ? थे ) च्छयापप्त्मनः । 
ता साध्वा विज्ञयाव्‌ नित्य देवाना प्रियमाचरन्‌ ॥ 
मगो अर्यमा सविता पुरध्रिर्‌ मर्य त्वाइदुर्गाईपत्याव देवा । 
यृन्‍्यामि ते सीमगलाय हस्त मया सइ जरदशियंथास- ॥ 
मम जते ते हृदय दधामि, मम चित्तमनु चित्त तेष्स्तु । 
मम वाचमेऊमना जुपस्व, प्रजापतिस्ला नियुनक्त मद्ममर ॥ 

(ड) गर्भस्थान--कामशास्त्रके क्षानांगमें गर्भाशयरा, आरम्भसे प्रसव 
तकऊी परिवतमान दह्लाओंफां, गर्भरक्षणके उपायोका, श्रसवोपयोगी साम- 
औका, तथा सूतििकागृद चर्याक्रा, स्थूछरूपसे, सर्वत्ताधारणोपयोगी वर्णन 

रदना चाहिये। पुराण्मि रूपफ जिया है, और हिन्दूजनतामें विश्वास फैला 
हुआ है, कि गर्भ;म जीव, पिछले जन्मोंमें भज्ुभव की हुई अपनी चौरासी 
राख योनियोफी याद करता है, जिनकों पार करके मनुष्य-योनिर्मे आया 
है। भोर परमात्मासे अपराव-क्षमापन भौर श्रार्थना करता है कि अब फिर 
पाप न करूँगा, इस आवागमनसे, इस गर्भरूप कारागइसे, दृथकड़ी-बेड़ी 
यंधनसे, नरऊसे, छुडाइये, मुक्ति दीजिये । पाश्चात्य विज्ञान ने अद्भुत्त 
परिश्रमसे यह सिद्ध किया दे ऊः।£ सचमुच मानवश्नण, चतुर्विध भृतग्रामके 
( जिनमें सब, ठा्खोंकी संस्याम, अवान्तर योनियाँ अन्तगत भौर विभक्त, 
राशीकृत, दें ) मुप्य-म्ुख्य लाक्षणिक (टिपिक?) रुपोकी नौ-दस महीनेर्म 
डदूरणी कर जाता है। पढिले लिख चुडे हैं कि जन्मके पीछे भी दो तीन वर्षमें 
यह उद्धरणी करता है। उससे भी सू4्ष और सविशेष रीतिसे गर्भाशयके 
भीतर उद्धरणी ऊरता दे । कुछ सप्तादों तक बद्चुदकलकके रूपमें, जैसे उमिज्ज- 
अणका, किर मछलीऊे अणका, फिर सरीस्पऊे, फिर पश्ुके, फिर वानरऊे 
फिर स्वछक्षण नर के खणका, आऊार धारण करता है । यह एक निदेशन 
मात्र है कि कैसे बेटों पुराणोके वैज्ञानिक और ऐतिदासिक, आधिदेविक और 
भाधिभौतिक, अंशॉफी व्याख्या, विना पाश्चात्य विज्ञानकी सद्ायताके, भव 
ठीक हो नहों सकती। इस देश से वद् भावश्यक ज्ञान छप्त हो गया है । एवं 
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परश्चप्य ज्ञानकों बहुमूछ और ( मनुष्यधातक, मलुष्यापकारक, नहीं ) मजु- 
व्पोपकारऊ, मनुष्यपाऊ॒क, होनेके लिये, भी भी यत्‌ किंचित्‌ उपछभ्यमान, 
भारतवपके प्राचीन अध्यात्मज्ञानडी नितान्त भावश्यऊता है | स्थात्‌ इसी 
भाशासे परमात्मा, जगदुन्तरात्मा, ने दोनोंका भारतभूमि में सम्मेलन क्रिया 
है। पर मानवप्रकृतिके दोपसे, यदि पुक्त जोर कुछ छाम इस मिश्रणसे हुआ 
है, तो दूसरी ओर वहुत हानि भी होती देख पड़ती दे । अस्तु, 
यत्ने छते यदि न सिध्यति, कोष्च्रदोषो ( यलेप्रभवद, भ्ृशम्‌ शरद तु विचारणीयन्‌ । 
निश्चित्य तचू चू , यतितव्यमथों पुनश्च, यावदु भवेन्‌ न खलु तोपकरीष्ट सिद्धि; ॥ ) 
इस सम्बन्धमें विविधजन्तुओंके अ्ुर्णोके परिवत्तनोंकी कथा कथासरिर 
स्सागर और अकिफलेछासे बहुत अधिक मनोद्दर है । कई कीट पतय ऐसे 
हैं जो परन्टत ( कोछ्िल ) से परन्दततामें कहीं भधिक बढ़े हुये हैं । एक 
प्रकारडी विकनीकों एक पष्ठ क्मेन्द्रिय होती है, नालीदार पोछी सूई के रूप- 
में, ( 'ओवी-पोजिटर” ), जिससे वह दूसरे अपनेसे बढ़े प्राणीके चमममांसमें 
छेदकरके, नालीद्वारा अपना अडा रख देती है, और अंडा फूटनेपर, अूण 
आसपासके उसी च्ममांसादिको खाकर पुष्ट द्ोता है, फिर निकलकर उड़ 
जाता दे । एक 'चालक्ी टिडडी होती दे; ( 'सेवनटीन-इयर छोकर्ट' 2 
जिसके अण सत्रह् वर्ष तक एथ्वी की बिलॉर्म, गुफाओंमें, पढ़े रइते हें, फिर 
एक दिन अनगिनत करोरोंकी तादादर्में निकलकर उदड़्ती फिरती है, और 
थोदेददी दिनों में हयोलीका भारी संद्वार आहार करके, और नये अढे देके; 
नष्ट हो जाती है । एक ऐसा कीट है जिसका अण घासपातके साथ बकरी 
आदि के पेट में होकर, उसकी आत्म परिषृष्ठ द्वोता है, और तब पुरीपके 
स॒तथ निकलकर अपना स्वतंत्र अब्पकालिक जीवन बरिताता है । -एक मेडक- 
का भ्रकार दक्षिण भमेरिका में होता दे जो सप्डूकीसे निकछे अणोंको 
अपनी पीठपर, स्वमुखजनित लसदार रससे, चपकाकर, इधर उधर घूमता 
रहता है, जबतक वे पुष्टठ और स्वतंत्र द्वोक््र अछग न हो जायें । कोई कीट 
पतंग ऐसे होते हैं जिनमें केचल स्त्रीक्धिंग होता है, और उन्हींसे बच्चे होले 


। 


हैं (वार्यनो--जेनेसिस')। कढिन्हीं पशुअ्नको, यथा कुत्ती, शुकरी, आादि 
को, छः छ', भाठ आद, स्नन द्वोंते हैं, भौर एक एक प्रसवमें इतने इतने बच्चे 
भी होते हैं । इसऊे कारणभी खोजें गये हैं। विविध प्रफारकी सछलियों 
दंश, मशऊ, सक्षिक्रारथके गर्भाशयों और अर्गों और जन्मके वादके रूप-परि- 
वत्तनोंकी कथा नितान्त रोचक दें । जाप उपनिपरों त्तकमें मधुकर-राजानं 
उत्पत्तं भ्रन्नु उत्पत्ति, नित्रिशत भनु निविश॑ति मधुमक्षिका लिखा है। 
संनव दे ऊि यह पक्ति क्षेवद्ध द्व । योगभाष्यफार ( व्यासनामक ) ने, इसी 
भूलकी नककछ करते हुए, अपने योगसिद्धि-विपयक प्रमातृत्वको दांकार्मे 
डाल दिया दै। अवाचोन शारीरऊ-माध्य ठर शंकराचार्यने भी इसी पक्ति- 
की यदि नहल को तो क्‍या आश्चर्य है। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने, सूक्ष्मेक्षक 
यंत्र ( मैक्रास्कोप! ) के भखंदय वलवत्तम श्रत्यक्ष प्रमाणसे, सिद्ध किया है 
कि यहाँ मछुफर-राजाने नही सथऊर-ाज्ञी कहना चाहिये । दूसरी बढ़ी भूछ 
जो लेड़ों वर्ष की परम्पराते, वेदान्त-विषयक सस्कृत अंथरर्मि, चछी भारदी 
है, बद “व गीडकीटन्याय! की दे । शंकर आदिने लिस ठिया दे कि, जब 
#ंगी कीड़ेंो पढ़कर, मिद्दीऊे संतिर्मे रखऊूर, खंदिक्ला सुंदर मिद्दीसे वन्दकर 
देती है, तब वद कीट न गीका ध्यान करते करते तन्‍्मय भर तद्गूप द्वो 
जाता है, मोर फिर खोते को फोडुकर उड़ जाता है, ऐसेडही जीवात्माको 
भक्ति ध्यान के चल, परमात्मरूप हो जाना चाहिये | यहाँ उपमेय तो झुद्ध है, 
पर उपनान अशुद्ध हैं । कीडा भ्टठगी नहीं बन जाता, बरिछ श्ट गी के अंडे 
पहिले से उस खाते मे दिये रहते हैं, और अडढोको फोड़कर, निकलकर, 
उसक्के श्र ण, उस कीडढ़ेफे शवको खाकर, पर निकाऊकर, खोॉता तोड़कर, 
उठ जाते दूँ । पाश्चात्य अन्धोमे ऐसा पदुकर; मैंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनु 
भव क्िया। एक बड़ों, चमकते हुए दरे रंगछी, विछनीको, एक छम्वा, रेंगने- 
वाला, कीडा पड़ढ़े हुए उड्ते देखकर, उसके पीछे पीछे, डसके मिद्दीके खंते 
तऊ पहुँचा । जब खंतिर्म उस कीडेछो ट्रंसकर त्रिलनी उड़गई, तब छुरीसे 
खोतिकों, समदालकर, मैंने काटा, और उसमें चार भडे बहुत वारीक छोटे 


श्प्य 


चावलके ऐसे, बिना सूक्ष्मेक्षक यंत्रऊे, जाँसॉसि देख पदते हुए, देखे। झुद 
उपमान यह है कि, कुछ प्रकार के कीदे ( 'कैंटर-पिछर! ), रेंगवे रेंगछे, 
किसी पेड़के पर्षे पर पथरा जाते ६, फिर फूटते ई; आकार परिवर्षन करके, 
बाँदी ऐसे चमफते अंठे, गामुनके छोटे दीय ऐसे, ऐ जाते हैं, भौर कुछ दिनों 
के बाद अठा फोड़ुकर उसमेसे तिवक्ी ऊे रूपमें डड जाते ई। अंग्रेजी 
इन तीन अयस्थाओं को 'फ्रिदर-पिकर--काइमेकिस्त--वटरपछाई कहते 
$। ऐसेट्वी तीन रूप-परिवर्धन मच्छद़के द्वोते ५, गिनको ढार्वा-प्यूपा- 
मास्किटो' कहते हैं । सच्छ़के अंडे पानी पर दिये जाते ई, और तेलकी फॉँफ 
पेसे, झुण्ठमें, तैरते रदते हैँ, पानीजों दूपित करते हैं और बीमारी फैछाते हैं । 

पेसी गवेपणाभोका सजाना पाश्चास्य शरीर-विज्ञान-सम्नन्धी और वैधक* 
सम्बन्धी साहित्य भरा है। उसके यलसे पुराणोंक्री कितनोदी जदूभुत आते 
समझतर्मे आने लूगतोी दें भोर श्रद्ेय हो जाती दे, नितपर पद्विले युद्धि नहीं 
जमती थी । यथा याशिक चरु भोजनसे गर्सावान, उपस्थेन्द्रि यो स्थान पर, 
कानसे, भाँखसे, नाकसे, मुह से, वॉहले, जाँयसे, मायेसे, चेतन्या घिष्टित अद्दं ता- 
स्मक जीवाविष्ट एक खंडका क्षपने दरीरसे विसर्णत, या ( जैसा मद्दाभारतर्म 
उपरिचरवसु और व्यासकी माता सत्ययतीके मछलीके उद्रले जन्मक्री 
कथार्मे ) पुरुपवीर्यको, त्रिना साक्षात्‌ स्त्री संयोगऊे, दूर भेजफर गर्भाबान, 
इत्यादि । पश्चिममें परीक्षा द्वारा सिर किया गया है कि भनुष्यर्मि भी, 
और पशुओमें भी, नरबीये, कृत्रिस विचकारी द्वारा; नारीगर्माशयर्म पहुँचा 
देनेसे भी गर्भाधान हो जाता है, हस्यादि । 

सृष्टि करनेवाछी परमात्माफी मायाके अकांडतांडव, स्पच्छन्द नृत्य, को, 
विनय, भक्ति, पूजाके भावसे देखनेके लिये भौर ख्री-पुं-संयोग तथा गर्भा- 
धान, गर्भरक्षा, आदिफो, केवल कामदष्टिसे नदी, अपि तु धमदृष्टिसे भी 
देखनेके लिये, इस प्रकारके, इस विपयके, ज्ञानकों प्रज्ञार्म बदाने फैलाने 
का प्रयोजन है । 


विधेयेः ऋ्रोडत्यो न खलु परत्त्राः प्रभुधिय- । 


और 


( च ) पारदारिक, भौर ( छ ) वेशिक--- 

रोगों, रोगद्े तु", रोगद्वानं, रोगहानोपाय', इति चतुब्युहं चिकित्सा- 
झास्त्र,' इन चार्रोझ्ा सविशेष सविस्तर ज्ञान तो चिऊिध्सक वैद्य आायुवेदा- 
आय को द्ोना आयश्यक ऐ। पर सभी स्वस्थजनोको, अपने और अपने 
भाधितोंकों, रोगोंसि वचानेके लिये, इन चारझा सामान्य ज्ञान होना उप- 
युक्त है। एवं, यामि्ों ( पुल्सि ) को चोरोंडी तडतिका सविशेष ज्ञान 
भावश्यक है, पर सभी साधु (साद) ग्रदृस्थॉछों भपने घरडी, जायदादकी, 
रक्षा करनेके लिये, उन तोंद सामान्य ज्ञान उपयुक्त दे । ऐसे दी, सब 
सद्‌गृद्दस्थोंडों, अपने दारा और जपत्पोंड्ी रक्षाके लिये, दुराचारी, ब्यतति- 
चाही, नितात दुष्ट, समायध्द सफारी पारदारिकों और वेशया-विदेक्े चरित्र- 
का भी सामान्य ज्ञान भपेक्षित दें । इस विपयके ज्ञानका भी, पाश्रात्योंने, 
नयी खोनसे, सिझाढोजी भाफ़ सेउसर, 'दिटरी आफ  प्रास्टिट्यूशन?, 
'सेकोपेयिया सेक्सुऐटिस', 'पिवालोजों आफ़ सेक्स? सेक्‍स छाइफ भाफू 
गवर टाइम, आादि नामऊे, महाभारत सदश उददाफार, अथवा उससे 
भी बढ़े, बटितेरे अन्यर्मि मद्मासंत्रद जिया दे । वात्यायनने जो इस विपयमें 
छिसा ई उसकी चर्चा आगे दी जायगी । 

यहाँ पर यद्द चेतावनी दे देना आवश्यक ८ कि पारदारिक, पारपु- 
रुपिक, व्यभिचारे सम्सन्धर्मे स्ियों की दवी निन्‍्द्रा करनेकी अति क्षुत्र, अति 
दुए, जति अनाय', श्रथा इस देशमें प्रचलित ऐ, तथा पदिचमजे देशो भी 
कुठकाल पदिले तक थीं। इसका देतु केवल इतनादी दे कि ग्राय- पुरपंके 
हाथमें टेसनी रही है, भौर वे पुरुष इस चिपयमें प्रायः क्षुक्ष्नुद्धिके रदे । 
सत्यक्षसिद्ध है कि अकेले खी व्यभिचार नहीं कर सकती, जब व्यभिचार 
होगा तो क्मसे कम एक खत्री और एक पुरप दो मिलकर व्यभिचार करेंगे । 
भीष्मका उदारवावय, इस सम्बन्धमें, ऊपर छिसा जा खुका है। संसक्षत 
भाषा इस अंडार्मे अब असस्कृतद्वी है कि उसमें कुल्य भौर पुंइचली ऐसे 
शब्द हैं, भौर कुटट- भोर रूचलः नहीं दे । द्वोने चाहिये । बहुत वर्ष हुए 
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में छुन्दावन गया था, एक विशेष सम्मदाय वाछे दुद् प्राय कृष्णभक्तने राधा 
कृष्ण हे प्रमझी चर्दा उठाई। मैंने पृठा, राधाका नाम तो, सक्ति-प्रं यो में बूढ़ा" 
मणि-भृत प्रंथरतन, भागवत नहीं आता है, राधाकृष्णफ्र जप गान कडों होल 
है, रुविमगोने क्या पाप किया दे यो रु्मिगी कृष्णा ध्याय सास नहीं होता! 
उन्होंने कद्दां कि भेमही परा काह्ठा जैसी पर-पुरुषते द्ोती £ पैती स्वकीचले 
नहीं । मैंने पूछा, तो किर रुक्िणीके ही साथ डऊिसी पर-पुरुप दा ध्यात जाप 
बयों नहीं फरते दं। ! इसपर वे सझून ऊारनों पर ह्वाथ रखकर हरे इरे 
कद्दते हुए. चले गये । दाँ, राया और कृष्णको वाहन भाई की, या बाक्ष" 
सखा-पस््ीकी, दृष्टिपे देखो तो उचित है । पर-पुरुष पर-स्त्री आदि भाद 
अधार्मिक और निंध दे । क्यों ऐसे अधार्मिक सम्यन्वप्ते प्रेमडी 'परा काडा 
का आभास जान पढ़ता है, और क्यों चड मिथ्या भोर दोप-युक्त है, बह 
भन्यत्र ( दिसाय स जाफ़ दि इमोशन्स' में ) ऊद्टा गया है । 

वेश्याअंके जिपयर्म भो ऐपी ही तामसी विपरीत बुद्धि प्रछुत हैं । 
वेश्याद्दी को गाली दी जाती दे । वेश्याफ्ी निन्दरा करना तो दीकूदी है, पर 
विटॉकी निन्‍दा भी, भोर उससे अविफ्र, करना चादिये । यदि पुरुष वेदयार्मों 
की खोज न करें, तो मद्दाऊस्सित सप्ताज्भपफ़ारी यद्द रोजगार पैदा ही क्यों 
हो ? यदि यह ठीक है फ्ि-- 


वेश्या साम मद्यावद्धिः रुपेन्पनसमासिता । 

कामिमियंत्र हय॑ते वौवनानि पनानिं च ॥ 
तो यदद और भो ठीक दे कि--- 

विद नाम बृका घोरा ये वाला हरियोरिव । 

इन्‍्तैविंदाय॑ रुदतोमचयन्ति सहखश. ॥ 


भर्तृंहरिने दोनोका समुच्चय किय्रा है--- 
कश्चुम्बति कुलपुरुष* वेश्याः्घरपन्नव मनोश्वमपरि । 
चार-भद-चौर-बेटऋ-नट विर-निष्ठेवन-शरावम्‌ । 


दर 


कैसे कैसे व्यात्र-निष्ठुर उपायोसे फुसछाकर, वर्हैंकाकर, लुमाऊर, 
नौकरीकी आशा नितान्त झूठसे दिछाकर, अवोध लद़फियाँ फँसाई जाती 
है, और तन-सन नष्ट करके 'चकरलों? की वेश्यतूत्तिकी दुइकती भागमें शोक 
दी जाती हद, इसका रोमांदकारी, हत्कम्पकारी, वृत्तान्त, पश्चिम तथा पूर्व 
देशंकि ह्वाइट रछेव ट्राफिक! के ग्रन्योप्ति, विविध गवमन्दों और जब 'छीग 
आफ नेइन्स” की रिपोर्ट से, जान पढ़ता है । कई वर्ष हुए, वम्बईके 
एक ऐसे चकले' की यम्यातनाओंका द्वाक, जो पेंसेके छोमसे उनको 
घलानेवाछे पुरुषनि, वलात्कारेण, अन्न-वस्त्रन्मात्रके लोभसे, प्राण बनाये 
रखने सात्र के छोभसे, वेशयादृत्तिम झोंडी हुई स्त्रियों पर कर रकखे थे, 
गवनमेंटके कागज्ञोंसि छपरा था । उन काग़ज़ोंकी एक गश्रति, एसद्विपयक 
नया कानून वनानेके वारेमें राय पूछने के लिये, अन्य छोगोंके साथ साथ, 
मेरे पास भी आईं थी। उससे मुझको वम्बईके इन भयानक्त चकलॉका 
इाल प्रथम प्रथम जान पड़ा। जो हिल्पश्ञु दूसरे जीतकों मारकर खा 
जाते हैं वे इन 'चकढा? खलानेवालकि मुकाबिके दयामूरत्ति हें । इसका 
वर्णन भी कामशास्त्रके सर्वांड्र अन्थमें द्ोना चाहिये, कि सद्गृद्वस्थको 
ऐसे क्मोंत्ते श्णा हो और वह सावधान रदे कि स्थात्‌ उसके नगरमें 
भी कोई भयद्धर कारखाना चक् रहा हो। स्व भोर नरकके वीचका 
पर्दा बहुत ह्वी पतढा है। प्रायः जितना द्वी बढा नगर द्वोता है उत्तने ही 
अभ्रधिक ऐसे घोर, दारण, 'भेरवीचक्र! ( चकले ) वहाँ दोते हे । हृदयमें 
झूल गाड़नेवाले इस सच्चे जीते दारण १रणाजनक नाटककी ओर जिसने 
एक बार ध्यान किया उसकी करुणनाटक भाविड्ी वनावदी कढ्पना 
देखनेडी इच्छा मर जाती है। 'मनन्वह्वलाव के लिये इनको देखना--यह 
फिर उसकी समझसे बादर हो जाता है । और रसेके नाटक तो ठीक दो, 
पर करुण रसका नाटक करना--यह् तो जगन्माता जगवज्ञाता करुणादेवी 
को दनावटी नटी और वेश्या बना डालना है| करणा शक्तिको सदा सच्चे 
दु खके रूच्चे दूर करने में टगाना चादिये। झठे छूय देखकर करुणा 
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का स्वाद छेना, भौर उस रिखासआादना पर नाग इाता--अदइई तो महा 
मनन्‍्याय जान पड़ता दे । अस्तु । 
ने 4 इरानाउुर्ण तोड़े छिद दिधों । 
यारा. पुर. फरबूय तनु | ६ भनु ) 
पारदारि6 पारपुरुवि5 या वैयि6 स्थलियार शैसा प्रासश्नवद्वारक है 
दैसा कोर्ट अन्‍्यहम॑ नदी । धुरायोर्य सयढ रे डियस्देत हीं पएद्र समय कोष 
हुआ, और उनही बॉँयेति स्थेवाशु भर झोस्‍्ते क्रोयस्पेद बिइडे, ओर 
ये जभ्ुके भौर स्पेद 8 बिखु, ए ए मद्ा ख्वाधि दी गये। अजब पराझाद 
दिज्ञान ने प्रत्यक्ष सिझ किया दें हि क्रय, थोढठ, (पा आदि दुष्ट पोदास्न 
भारसे विधिव प्रकारडे रोगझारी 'पिव, टप्रीक्षस्स,' शरोरई पैदा हो जाने 
है | ब्याभियारिक काम सम्दस्वी परितिष दुष् ध्लजोति ववद्व सद्दी द्ता है, 
यहाँ तक हि बिना संकम्रगह् सी, सतत), म्पमियारसे पूर्व नीरोस सी, क्रो पुदतर 
बरीरोमि, सलिफ़िलिस, सोनादियां गर्म-यूज्ोफ आठिठफ्न विपरश्नीद 
उर्रक्त दो जाते ई । पुराणमें अदस्यासते व्यभियार ऊरनतेऊे याद इन्दओ 
सदख ध्रण दो गये, दस रूपकसे यद्द वात सूचित की गई है। इसलिये ख़ब 
चतुर्वण, चतुराध्रम, के भनन्‍्तगेव सभी यो-युरुऐडों सदा याः रखना चाहिये 
ऊक्रि आदि प्रजापति भगपान्‌ सनुने यद चेतायनी दी दै-- 
न हाटगमगायुष्य॑ लोफे फ्रिचन पियें । 
याटर्श पुस्पस्ये८थ परशरोस्लेनम ॥ 
इतना लिफकर, कामशाब्नके शानांगछ रुपरेप्ाड़े उत्ऊ्रिणडों समात्त 
करता हूँ । 
जय रतांगरा उल्लेष किया जाता दे । 
२--रसाइ् में--- 
( के ) वषू-बरऊे परस्पर आश्वासन विश्वासन, अनुरं जन, प्रणववर्धन, 
अजुकूछन, कामोद्दीपन, और संय्ोगड्ठे उपायों भौर प्रह्ार्राद्ध वर्णन । इस 
विपयमें भारतवर्ष पश्चात्य शाजले कुछ छेने पानेझ्मी आशा ऋायश्पकता 
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प्रायः नहीं है। स्थात्‌ पश्चिमकों ही पूर्वले कुछ सिल सकता है। पुक- 
चारिणी पत्नीकी चर्याक्ा जो कुछ वर्णन कामसूत्रमें किया है वह सब उत्तम 
भौर प्रायः निददोप है। उसके सदश और उसी मात्रार्मे एकचारी पतिझी चर्याका 
चर्णन नहीं है। चह होना चाहिये। वहुभायंक शृुहस्थेक्कि विपयर्भे जो 
कामसूत्र छिखा है वह सास्विक् इश्टिसे निन्दनीय ही है, और क्या, एक 
प्रजारफा व्यभिचार द्वी है। बहुविवाहऊे दोष पढिले कहे जा जुके हैं। 
जादि झाव्य रामायणर्म ही ये दोप चित्रित हैं । इनके सम्बन्धर्मे यहाँ 
लिखनेफा प्रयोजन नहीं । 

अष्टांग, वा दक्कांग, मेथुनऊे सम्यन्धर्मे, कामपुत्र्े ऊिस्ती-ऊिसी अंगके 
विपयरमम कहा है क्लि यह अनाय है, विगीत दे । प्रामाणिक अंथर्मे इस विषय 
पर कुछ विस्तार होना चाहिये। यह बताना चाहिये कि ये-ये प्रयोग 
सासिक हैं, ये राजस, ये तामस्त । 

कामचेष्टा सभी तामस हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, 


तमसो लक्षण काम , रजसस्तथे उच्यतो । 

सत्तस्य लक्षण परम , थ्रेष्यमेषा यथोत्तरम्‌ ॥ 

सत्त शान, तमोड्शान, रागदेपो रजः स्वृतम्‌ । 

एन व्याप्तिमद्‌ छा पा सर्वभूताश्रित वपु ॥ ( मनु ) 

इन शब्दोंछे अर्थका, और तीनों गुण्णोंरे त/चिक स्वरूपका, तथा नित्य 

अलुभवर्म भाते हुए आाकारोका, विवेचन, विस्तारसे अन्यत्न ऊिया गया है &। 
यहाँ इतना कहना पर्याप्त दै कि तीनोंमें किदश और प्रसादांश दोनों हैं, 
तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरेतते भला बुरा नहीं है, तीनोंका एक दूसरेसे 
सदा भमेद्य सम्बन्ध और आश्रय है । सुप्रयोगसे श्रसादांश, दुष्प्रयोगसे 
किदंश, देख पडता दहै। शिव-शिवा तमःप्रधान, विष्णु सरस्वती सख- 
प्रधान, वल्या-लक्ष्मी रज प्रधान, देवता हैं । शित्र-शित्रा अर्ध-वारीश्वर, विष्णु- 





#& दि सायस आफ पीस में । 
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छ्ष्मी भौर गिरा-दृद्िण विवादित जोडे ( गिरामाहुठवीं ठुडिणगृडिणी 
मागमविदो” ) केसे हुए, इसकी कथा, तथा रूपकेके रहत्वाथका सूचन 
देवी-भागवतर्म है। एवं काम यद्यपि तामस है, तौभी इसमें अवास्तर मेदसे 
सात्विक काम, राजप्त काम, तामस काम, दोते हेँ । साहित्य शास्त्र नायक 
नायिकाके जो स्वभाव-मेद कहे हैं वे इसस्थान पर भी उपयुक्त दे । घी, 
डदात्त, छलित, मधुर, गम्भीर, उदार लादि सास्यिक गुर्णास्ते विभूषित जो 
नायक-नाथिका पति पत्नी हैं उनके धयोग मी, संभोंगके अवसरमें, चुम्बन, 
आालिंगन भादि, तदनुझूक द्वोंगे । जो प्रचण्ड, दप्त, उद्धत, राजस हैँ, उनके 
दनन्‍्त-नखादि-रूम राजस होंगे । जो मायावती, शठ, आम्य, भनाये, तामस 
हैं, उनके प्रहणन ओऔपरिष्टफादि तामस | पद्विले कह आये हैं हि जैसे भाव, 
स््री-पुरुपके चित्तम, काम-क्रीडाऊ़े समयमें रहेंगे वे ही अपत्यऊ्े चित्तर्म प्रधान 
हो जांयगे । गीतामें कहा है-- 
ये य॑ वाइपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यंचे कलेवर । 
त॑ तमेबैति कोतेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

अंतकालमें शरीर को छोड़कर इस लोकसे परलोफर्म जानेफे समय जो 
भाव जीवके चित्तर्में अधिक रहता दे वही दूसरे जन्ममें उसका प्रधान भाव 
होता दे। एव , संयोगके समय पति-पत्नोका भाव जैसा दह्ोता है उसी भावडे 
रखने बाला जीव, उस गर्भाधानमें, परलोकसे इस लोऊमें आता है। यह सव 
आध्यात्मिक और आधिदेविक शासत्रके रहस्यप्राय सिद्धान्त दें । इस लिये 
यदि अच्छे जीवको भपने कुलमें बुलाना चाहते हो, और कुछ का उत्कपे 
करना चाहते हो, तो सार्विक भावसे ही, उची उदार प्रेम प्रीतिसे डी, 
परस्पर स्पर्श करो। नीच, भदेस, पशुवत्‌ , अश्रीक, अशछील 'होली'के 
राजस-तामस भावोंतते नहीं । संस्कृतर्मे दो धातु हैं, भज औौर जम | इनका 
बाह्यरूप भी एक दूसरेके विपरीत है, और जांतर अर्थ भी | भजन, भक्ति, 
का अर्थ प्रसिद्ध है । जमनका अथे पशुवत्‌ काम-कम्म । 

और एक बातकी ओर, इस सम्बन्धर्मे, ध्यान दिलाना उचित है ! 
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वध्न-चरको, चित्त मिलनेसे पहिले, शरीर मिछानेकी भति त्वरा नहीं करना 
चाहिये । कुमारियोंकों हिस्टीरिया', योपाउपस्मार, कुमारोंछों 'एपिलेप्सी?, 
पुरुषाउपस्मार, तथा अन्य श्रकारके रोग, हृत्ोग, 'स्पर्मायोर्डिया', प्रमेदद, 
भाक्षिपक, जादि, अतित्वराकृत, बलात्कारजनित, साध्वससे दो जाया करते 
हैं। पुरुषों द्वारा कन्यादूषण, ख्तियों द्वारा कुमारदूषण, यों भी महापातक 
द्वोते हुए, इस कारणते मोर भी घोर हो जाते हैं। वात्स्थायनने भी इस 
विपय्र्मे चेतावनी की दे और पवित्र प्राचीन वैदिक विधिका हवाला दिया 
है कि नव-विवादित वधू-वर तीन शात्रि तऊ ब्रह्म च्य' न छोडें, पररपर सन- 
डी सिलांव, फिर तन मिलावें । 

(ख ) वृतीया प्रकृति---इसकी चर्चा स्थात्‌ ज्ञानांगर्म होना चाहिये 
था। अथवा अष्टांग दशांग मैथुनसे इसका सम्बन्ध है इसलिये रसांगर्म 
भो होना अनुचित नहीं । यों तो सब विपयोकफा सबसे सम्बन्ध है । 

तृतीया प्रकृति शब्दका प्रयोग वात्स्यायनने कामसूत्रभ किया दे। 
इसका अक्षरार्थ तो यही है फरि सत्री प्रकृति पुरुष प्रकृति दोनोले भिन्न और 
अन्य तीसरो अरकृति । इसऊे कई भवांतर प्रकार कहे जा सकते हैँ । एक 
तो जो न ख्री और न पुरुष, भर्थाव्‌ जिसमें विशेषर व्यावततेक ख्तरी चिन्द या 
पुरुष चिन्द्र व्यक्त न द्ों, मूत्र स्थानका छिद्वमात्र हो | इसीके किए नपुंसक 
शब्द ठीक द्वोगा । दूसरा अवान्तर मेद्‌ पुरुष स्वभाववाक्ी सनी, पोटा 
जिसमें स्त्रीचिन्द तो स्पष्ट हों, पर स्तननितम्बादि पूर्ण रूपसे विकसित न 
हों, और कुछ पुरुषचिन्द, जैसे इमश्न-रेखा आदि देख पढ़ें । तीसरा भेद, 
स्‍त्री स्वभाववाहा पुरुष, अ्रकुस, जिसमे पुरुपचिन्द्र स्पष्ट दो, पर ध्मश्रु कूच 
आदि का प्राय. अभाव हो, इडिड्याँ पतली, पेशियाँ कीमक, स्वर स्त्रीवत्‌ 
इत्यादि दो | शारीर विज्ञानके पाश्चात्य विद्येपज्ञॉने छिखा है. फ्लि पूणरूपसे 
विकसित स्त्री और पुरुष शरीरोंमे सिरसे पेर तक प्रत्येक अशर्मे भेद देख 
पढता है । यदि पक दक्षिण है तो दूसरी वाम! । स्त्रीका नाम वामा' 
भर्थपूर्ण दै। पृथ्वी पर जीवसूष्टिके आदिकालके युगोर्मे भलिंग और उभय 
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लिंग सृष्टियोँकी चर्चा की गई दे | यह भी कद्दा गया है कि मानव जाति्मे 
स्‍त्रीमें परुपके, परुपमें स्त्रीके, चिन्द्र भी अव्यक्त रूपसे पढ़े दे । ये उभय* 
लिंगोपस्थके स्मारक हैं । भौर क्या, प्रत्येक व्यक्ततर शरोरके भी दक्षिण और 
वामअर्धमें कुछ-न-कुछ असमानता रहती दी है । स्थात्‌ द्वी कोई स्त्री या कोई 
पुरुष द्वो जिसके चेहरेके दाहिने और वायें अर्घ ठीक-ठीक एक दूसरेके बिस्द 
प्रतिबिम्ब हों । यह सब प्रक्ृतिके हृदयमें बसी हुई द्वंद्वताका काय है, जो 
अव्यक्ति, भर्ध व्यक्ति, अधिक व्यक्तिसे, सश्टिमं नये नये भेद पेदा करती 
रहती है । तृतीया प्रकृति भौर उसके जवांतर भेदोंमें भी यही कारण है। 

ससय समय पर वार्ता-पत्नॉरमें, विशेष करके पाश्चात्य आयुर्वेदके 'मेग- 
जीनों?, जर्नलो', साप्ताहिक, सासिक पन्नेर्मि, खबर देख पड़ती है, कि अमुक 
स्थान पर अमर खीकों यौवन प्रवेशके समय पुरुष चिन्द् विकसित होने 
लगे, तथा भमुक पुरुष को स्री चिन्ह | तथा तिय ग्योनियॉ्मे, कुक्कुट 
छुक्कुटी दो गई, या कुक्कुटी कुबकुट, इत्यादि । पुराणोंकी इला-सुयन्न, 
ऋतक्षरजा, शिखंडी जादिके लिग-परिवत्तनोंकी कथा, इस प्रसं गर्मे स्मरणीय 
हैं। पुंसवन संस्कारका सी आधिदेविक-आाधिभौतिक रहस्य इन्हीं विचारों 
और तथ्योंक्री सहायतासे समझरमें आ सकता दै। 

पश्चिममें इस विषयपर भी बढ़ी खोज करके बड़ा साहित्य बन गया है। 
और ऐसी पकृतिके छोर्गोके स्नेह काम आदिका संग्राइक नाम 'होमो-सेक्पु- 
ऐलिटी? रख दिया गया है, जैसे भिन्न-लिंग जनोंके स्नेद् काम आदिका नाम 
द्विंटेरो सेक्सुऐलिटी? रक्खा दै। हिटेरो? आझू शब्द है, संस्कृत 'इतर? का पर्याय 
क्या रूपांतरदी, है । एवं, 'दोमो', सम, समान, का । 'दोमो-सेक्सु-ऐलिटी' 
का ठीक अक्षराथ तो सम, भर्थात्‌ स्त्री-स्त्रीका, अथवा पुरुष-परुषका, स्नेह- 
काम है। पर तृतीया प्रकृति के-सभी अवांतर भेदोंका संग्राहक हो रद्दा है । 

भायः समय कदलाने वाछे सभी देशेमिं, इधर बहुत वर्षासे; 'होमो- 
सेक्सुऐलिटी' के प्रकार, लज्जास्पद, घृणास्‍्पद्‌, निन्दुनीय समझे जाते हैं । 
इनके अंतिम, आश्यन्तर, प्रकार, दंडनीय भी समझे जाते हैं, और अन्घर 
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देशोंके दंड-विधानों (पीनछ कोड?) में दंड्य हैं । गवेषरंडे लेखोसे जान 
पडता दे कि 'समान-लिंगों! के सख्यमें, प्रायः अष्टोंग दशांगमेंसे जो बाह्य 
अंग या उपचार है, उन्हींसे लोग 'तोष कर लेते है, अंतिम अंगोडी नौबत 
कम आती है । क्रचहरियोंमें मुकदमे भी कम होते हैं, यद्यपि इसके अन्य 
कारण भो दो सऊते हैं । 

धधमंस्य सूक्ष्मा गति'! 'मद्दाजनों येन गतः स पन्‍्था-”, जिस सार्गपर 
“मदाजन', जनता का भूयसीय, चले, वही पक्का धर्म मार्ग हो जाता है ! & 
जिप्तको वह निंद्य माने वही अधर्स दो जाता है। जनताके, 'महाजन' के 
हृदयकी श्रेरणा करने वाली, वासना वासुदेवस्थ, वासित सकल जगत? 
चासुदेवकी, जगद्ध्यापक्र अंतरात्माक्ती, वासना होती है। वह जिसको 
चाहे धर्म, जिसछो चाहे भधम, वना सकती है, और बना देती है 
विवादोंके वीसियों प्रकारका उल्लेख ऊपर हुआ है । अपने अपने देशकालमें 
वे धार्मिक रहे हैं। अन्य देशकालमें अघामिक । इस समय तृतीया प्रकृतिके 
कामिक व्यापार सभ्य देशमें 'अप्राकृतिक' (“अन्नेचुरठ ओफेन्सूः) समझे 
जाते हैं । कितु पश्चिमऊे देशोर्में इस विपयरम भी लोकमतम परिवत्तन हो 
रहा है, जेपा विवाह भौर स्वच्छ दृताऊे, संताननिरोंधके, परिग्रद् भर साम्य- 
वाद आदिके, विपयोिं | पहिले समझा जाता था कि तृतीया ग्रकृतिके मानव 
बहुत कम द्वोते है । अब वैज्ञानिकोने पता छगाया है कि, यथा एक देश, 
जमनी, में, प्रायः सात करोरकी भात्रादीमें, प्रायः बीस लाख इस 
प्रकृतिके हैं, और छोग कहने छग्रे हैं कि भाखिर ये भी 'प्रकृति? 
देवताकी संतान है, इनका स्वभाव ऐसा ही निसमगंपते है, ये लोग भपनी 
वासनाके, अपनी विशेष प्रकृतिझे, अजुसार, अपना जीवन क्यों न बिताने 
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# “ते राज्ञा महामात्राणा वा परभवनप्रवेशो विद्यते, मढ़्जनेन दि चरितमेषा 
इश्यते, इनुविधीयते च'---इस ( ५-५-१ ) सूत्रसे स्पष्ट है कि वात्स्यायनने मो 
'मद्याजन' शब्दसे जनसमूह समभा दे । 
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पायें | और बीच-बीचर्से इस विपय पर कानूनमें परिवत्तन करानेकी चर्चा 
भी डठती रद्दती है | हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा, युवती, पर कोई 
बलात्कार करे, या उसको साध्वस पहुँचाबे, या प्रलोभन करके उसका 
दूपण करै, या व्यमिचार या भपदरण करे, तो अवदय उसको उम्र दण्ड दिया 
ज्ञाय । कुछ छोग तो, मानव-संस्या-वृद्धि-निरोधका, इस प्रकारके काम- 
सख्यको, उपाय बताने टगे दें। दूसरी ओर, लोग कद्दते दें कि यद्द सव वात 
समाजको अष्ट करनेवाली हें, यदि कानूनफा भय ऐसे सम्वन्धोंसि हटा 
लिया गया तो संचारी रोगके ऐसी यद्द दूपित प्रथा फेलेगी | इत्यादि । 
प्राचीन कालमें, औस, इरान, आदि देशेंमें, तथा यूरोपकी अर्थ सम्य 
जातियों, मध्य का्में मुसद्मानी राज्योंमे, यह प्रथा कानूनसे निर्दोष 
समझी जाती थी । भब भी स्यात्‌ कुछ तथा नव्वाबी रियासतॉर्में ऐसा है । 
यहाँ तक सुननेसें आता है कि किन्हीं नव्वाबी रियासतॉर्मे पुरुष-पुरुषका 
'दिवाह? भी काज़ीके सामने किया जा सकता है । पर निष्कर्ष यह जान 
पढ़ता है कि सब प्रऊारका बलात्कार, धोखा देना, प्रद़ोभन करना, उम्र 
दण्डसे दण्डनीय है, तथा साधारण रीतिसे महाजन” की दृष्टिमें 'होमो* 
सेक्सु-ऐलिटी' निनद्नीय है । 

रसांगमें जोर कोई बात विशेष उब्लेखके योग्य नहीं जान पड़ती + 
क्षत्र॒ क्रियांगका विचार उचित है । 

क्रियाँगमें--- 

( क ) गृद्दकी सामश्रीक्ा वर्णन, अल्प, मध्यम, वहु धनके गाहंस्थ्यके 
अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपोंसे, होना चाहिये । 

( ख्र ) एवं चतुःपष्टि कछाओंका, और उनकी सामग्रीका भी । देशके 
सर्वाज्नीण हासके कारण, भह्म भौर क्षत्र, ज्ञान और साहस, सरस्वती और 
हुगां, के देशसे हट जानेके कारण, कामकी माता लक्ष्मी भौर उनकी चौसद 
अजुगामिनी परिचारिका ऋछा-देवियाँ भी इट गई हैं । जब तो एक होलीके 
दिन चौसट्ठी' देवीको मूर्ति पर फूल पत्ता पानी फेंकना) पैसा चढ़ाना,भाँग 
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पीना, वछीऊ, भदेख वकना--यही चतु पष्टि कलाओंझी' पूजाओे स्थानमें रद्द 
गया दे । यदि गीत वाद्य कलाफझी कुछ चर्चा दै तो प्राय नितांत निरक्षर 
लोगेंकि हाथमें है. जो यह ज़रा नी नहीं जानते पहिचानते कि उत्तम संगीत- 
के लियेन केवल उत्तम स्वर, अपितु उत्तम शब्द, उत्तम रसमय अर्थ, उत्तम 
द्वाव, उत्तम भाव, सभी आवश्यक हैं । इचर बहुत वर्षासे कुलपुन्नि्यों, 
कुछवधुओं,ऊो गाता उज्ञाना सिखाना दोप समझा जाता रद्दा दे । पुराण 
कथार्मे सुनते हुए भी नहीं सुनाजाता रदा है, कि सरस्वती देवता भौर मारद्‌ 
ऋषि बीणामें प्रवीण 6, कृष्णावतार वंशीमें, स्वण शिव ताइवमें । महा- 
भारतमें कथा दे फि गंगा देवी, द्वाव छास्य नृत्य गीतसे, अपने पति शांतनु 
मद्दाराजको प्रीतिका नित्य वर्चन करती थी, तथा भजुनने, बृद्धन्नड़ाऊे प्रच्छन्न 
रूपमें, विराटकी पत्री उत्तराकों नृत्य गीत सिखाया और पीछे अपने पत्र 
अमिमन्युसे ब्याह । भारतऊ दशिण प्रान्तोमे, तथा पूर्व प्रातमें, भाग्यदशात्‌ 
इस विपवर्मे अभी भी बुद्धि मलिन नदीं दे। वहाँ कौटुस्रिकजन, यथा- 
शक्ति, गीत वाद्य सीखते है, भौर एक दूसरेफा मन, घरके भीतर ही, 
चबदहलाते दे । वेश्या पीछे दौडनेमें एक विश्येप द्वेतु यद्द द्ोता है कि धरके 
भीतरही पुस्पोझों ये सब ललिवकषाओंसे जन्य सुख नद्ीं मिलते । पर न 
मिलनेका दोप उन्हींका दे हि वे अपने बालक वालिफाओंको, विशेषकर 
चालिफाओंफो, इस विपयऊी शिक्षा देनेझा प्रबंध नहीं करते । 

चतुः पष्टि कलानोंकी पांच राशियाँ, पचज्ञानेन्द्रियोंके मनु सार, करना 
डचित द्ोगा। जो बच जाये उनऊझा उपयोगिता ननुसार। इनमें तीन राशि 
मुख्य होंगी । १-सुम्वादु भौर दितकारफ भोजन बनाने री, २- सूची वानकर्म ', 
'क्र्पासस्य कर्तन, वान॑ च', (१-३-१ ६, ४-१-३३) णच्छा सूत कातने और 
कपड़ा वीननेफी, ३-ऐसी कंदुक आदिद्ी क्रीडा्क्नी जिनसे व्यायामका 
काम निकले । यहाँ बायुवेदका आदेश, अर्धे-प्राणेत व्यायच्छेत्‌!, याद 
रखना उचित दै । इस रीतिमे गृद-पत्नी, गृद्ठकी अन्नपूर्णा, वस्त्रपूर्णा, प्राण- 
पूर्णा, सभी जैसी चाहिये वैसी होंगी । गृद्॒पतियोंक्रे िये भी कछा-कौशक 
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सीखना इृष्ट तो भ्वश्य है, पर प्रकृतिक भेदसे, तथा कत्तेम्यके भेदसे, स्त्रियों- 
के हिस्सेमें घरक्के भीतरका कृष्प और कला, और पुरुषोंक इस्सेमें घरके 
बादरके जीविका-साधक भौर वलू-साध्य कृत्य पढ़े है । जब बाइरसे थका 
ग्रहपति घरमें आबै, तो कम थऊी ग्रद्व पत्नी और बच्चों और अन्य कुटस्वी- 
जनोंके साथ बैठकर पत्बीके कला कौशरूसे, और सबके परस्पर प्रेममय 
वार्तालाप से, सबझो आनंद आये, ओर उसकी थकावद दूर द्वो जाय-- 
यही उत्तम गाहंस्थ्यका फल है । 

(ग ) औपनिषदिक भधिकरण--इसमें असाधारण अवस्थार्जोक्ते लिये 
उपयोगी उपकरणों भौर दवार्भोका वर्णन होना चाहिये । 

क्रियांगके सभी विपयोंमें भारतवर्षके पास सामग्री अच्छी है । जीर्णो- 
छ्ारकी आवश्यकता है। पाश्चात्य ज्ञानसे, अपनी सामग्रीको अधिक सम्पन्न 
करनेके लिये, नये जाविष्फारोंका लाभ उठानेके छिये, यदि छुछ लेवे, तो 
पश्चिमक देशोकों कुछ दे भी सकता है । 

पुराणोंकी कई कथा इस प्रसंगर्मे लिखने योग्य हैं। चयवन ऋषिको, 
अश्विनीकुमारने, जछाशयमें स्नान कराके भौर ओपध खिलाके, बृद्धसे पुनः 
तरुण बना दिया। भाजतऊ एक विशेष प्रसिद्ध औपध-योगका नाम च्यवन 
प्राश' दी है। ययातिने अपने वेटे पुरुसे वार्धक्य और यौवनका विनिमय 
कर छिया। अद्दल्यासे व्यभिचार करनेके बाद इन्द्रको सदस्न रण द्वो गये भौर 
उनके दोनों कोप सड़कर गिर गये, ऋषि प्रसादले न्रण अच्छे हुए और 
जो दाग रहे थे नेन्राकार हो गये, तथा देवताओंने मेपके ब्ृषण उनऊो लगा 
दिये, जिससे वे 'मेप-ब्ृषण. कहाने छगे । ह्ौपदीके पाँच विवाद हुए, 
प्रत्येक बार पुनः कन्या हो गईं । तथा कुंती, सूय से कर्णक्वा जन्म होनेके 
2 मम हो गईं । इत्यादि। आज काछ, पश्चिममें इलेक्ट्रिक बाय 
देते हैं। चीन और भारतसे पाश्वात्योंने पौष्टिक रहस्य औषध भी कुछ सीखे 
हैं, पर अशभ्ी दैसे रस नहीं बना सकते। नये नये, पयोहिस्बित है; 'क्षोकेन', 
भादि, अमेरिका देशकी प्राचीन जातियोंत्रि सीखकर, प्रयोग करते है । ऐसे 
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शामर दरब्योच्तो भी । उत्तेजक आकफ्रोडिसियाझ!, शामक ऐन-आफ्रोडी- 
याक्‌ ? कददछाते हैं। डाक्टर वोरोनाफ़ने वानर-ब्रपर्णोड, वृद्ध मनुष्योकी 
जांचमें, विशेष शस्त्रऊम॑से चीरझर, जमा दिया है, मिससे, कह्य जाता है 
कि, वे पुनयु वा दो गये दे । इत्यादि । 

यह सब विज्ञानके विशेष रहस्पॉकी छीला है। पर साधारण सद्‌- 
गृहस्थका सोभाग्य इसीमें ह कि ऐसे श्रयोगोंकी भावशयकता ही उसझो 
न दो भौर इनझा मुंद्र उसक्तों देसना न पड़े, तथा यह कि यदि पूर्व पाप 
कमंसे ऊोई सं डितता उसके जीवनसें आही जाय तो सिर झुझाकर उसको 
सइ छे, नोर प्रारूव्धकमणां भोगादेव क्षय के नियमकों हृदयमें रखकर 
घछंतोप कर छे। सतोपाद अनुत्तमसुखछाभ/ यह योगसूत्र है । इसका यह 
अथ नहीं है कि साध्य रोगोंकी चिकित्सा न करें । यह नहीं । बढिकि यद्द 
कि छामिक सुखकी दिस हवसके सारे, अप्ताध््यप्राय अवस्थाओंको दूर 
करनेऊा स्यर्थश्राय महा-भावास न करे । तथा यह बात सबके याद रखनेकी 
है कि भायुवेंददा भी सिद्धान्त यही दे फि सबसे उत्तम दृष्य, वाजी- 
करण, सुभग-करण, पति-पत्नीका परस्पर ख्रेह दे । 

इतनेसे कामशास्त्र्ी रूपरेखा समाप्त दोती दै। अब वात्स्यायनकें काम 
सूत्र भौर उसकी प्रस्तुत हिंदी-अजुवादात्मक व्यास्या पर दृष्टि डालना है । 


वात्स्थयायन कृत काम-सत्न । 


वात्स्वायनके रचे काम-सूत्रा नामके अंबर्में बढ़े गुण हे । एक भारी 
दोप भी है। जैसे राजा चूगने पदिले नरक भोगना, पीछे स्वर्गर्थ जाना, पसंद 
किया, उसी न्यायसे, पढिके दोपफो निपटा झेना अच्छा ढोगा । 

दोप यह है कि परदारागमन और वेश्यागमनके सम्बन्धमें वात्स्यायन- 
ने एवं कुर्यात', ताथयेत?, प्रेपयेत', 'ऐसा करे, यो मतरूव सावे, इसको 
मेजे,! ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया दे । ये शब्द विधिवाचक दें, उपदेश देते 
है, मानो ऐसा करना डचित दे जौर करना चाहिये । यह तो जैसे भन्धे- 
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को कुपुका र/स्ता बताना और उपेद॒वा देना है, कि इधर जाओ भौर कूए 
सें गिरो | उचित प्रकार कहनेऊा यह्द है कि 'पुव॑ं दुष्टा' कसाधवः अनार्याः 
अदूरदर्दिनः नरह्गामिनः कुर्बति, साधयंति, प्रेपयंति,' अर्थात्‌ 'इस इस 
रीतिसे दुर्वद्धि भसाधु अनाय॑ अदूरदर्शी नरककी ओभोर आँख वंदकरक 
दौड़ने वाले दुए मूर्ख करते हैं, अपनां दुष्ट अर्थ साधते है, दूत दूतो भेजते दे । 
यहुभायक, बहुचारी, के बृत्तक सम्बन्धर्मे भी ऐसा ही दोप है, पर उसकी 
मात्रा इतनी धोर नहीं कहदी जा सकती, क्योंक्रि उस समयम समाजमे ऐसा 
बहुविवाद धर्मविरुद्ध नहीं माना जाता था, और परदारागमन उस समयमे 
भी अति पातक और वेब्यागमन सी जथर्म माना जाता था । 
काम-पृत्रके इस बड़े दोपक्ा कारण प्रायः यही होगा कि इसके रच- 
यिता, मद्दासाम्राज्यके मह्ामं त्री, समहापं डित, महाव॒द्धिमान्‌ होते हुए, महा“ 
कुटिक भी थे । इस विपयमें इतिद्दास-विशेपज्ञोंमें कुछ मतभेद दे कि भर्थ॑ 
शास्त्रके रचयिता कौटिब्य और काम-प्रृश्नके चात्स्यायन एक ही थे या नहीं। 
भरी श्यामशास्त्रीने, जिन्होंने लुप्त 'अथशास्त्र! नामके अंथका पढहिके पता 
छगाया और सुद्रण कराया, अपने डपोद्धातमें इस विपयको, विस्तृत्त जिंचार 
करके भी, प्रायः संशयित द्वी छोड़ दिया है | किन्तु प्रथा यही है कि अर्थ- 
शास्त्रकार, काम-सूत्रकार, पंचतंत्रकर, चाणक्यनीत्तिकार, पुर ही हैं । 


वत्सयायनों मन्ननागः कौटिल्यश्रणकात्मजः | 
द्वामिल- पश्चितस्वामी विष्पुगुप्तोर्कुलश्व सः || 


यह कलियुरा-व्यास कद्दलानेवाले हेमचन्द्राचायने जपने कोपमें लिखा है। 
अर्थशास्त्रकी कुटिक नीति प्रसिद्ध है। मैंने अपने ज्येष्ठ आता, श्री 
गोविन्द्दासनीसे, जिनका ज्ञान प्राचांन सस्कृत अन्थोंके और ग्रन्थकारोंक 
विषय बहुत विस्तृत था, सुना है कि, झुद्ध शब्द दौौठल्य है । विष्णुगुपके 
पूवेजका नास कुदक था । पर, उनकी कुटिरनीतिके कारण, कौटल्यक स्थान 
पर कौरिल्यको सइस्रमुखबाली जनताने सिद्धू कर दिया। पारदारिक, 


वैशिक, प्रभ्दति विपयोमिं जो नीति काम-सूत्रमें सिलती है वही अथ- 
शास्त्रमें भी है । 
यह तो दोप हुआ । गुण इस अंथर्मे वहत हैं । 'सूचनात्‌ सूत्रम! इस 
लक्षणक्ों यह गन्थ चरितार्थ करता है। 'सैकालोजी आाफ सेक्सा? कसार 
इसमें सव आ यया है। पाश्चात्य अंथ उदादरणों और टीकाओंका काम देंगे, 
अर्थात्‌ कामिऊ अंतःकरणकी बृत्तियों और चेष्टाओंके सम्बन्धर्मे। अछंग 
मैथुन भौर एकचारिणीवृत्तके सम्बन्ध्में इसकी प्रशता ( तथा ब्रुटियोंकी 
भी चर्चा ) पहिले की जा चुक्की है। इसके पीछे जो अथ इस विपय पर लिखे 
गये, वे सब प्रायः इसीका भनुकरण करते है । प्रायः कोई नई बात नहीं 
लिखते। एक दो वात जो नई सी जान पड़े उनमें कोई विशेष गौरव नहीं है। 
अनुमान होता है कि यह ह्रास वात्त्यायनके समयर्के आसपास ही 
झुरू हो गया । बुद्धदेवक समयसे स्कन्दगुप्त शशाकगुप्त तकहा हजार बारह 
सौ वर्षफा झाल भारतवर्पक उन्नति ससद्धिका भी था, पर, किन्ही विपयों्मे 
हासका भी । बुद्धसे दो सौ वर्ष पीछे चन्द्रगुप्त और चाणक्यका समय हुआ | 
स्थात्‌ ऐसा साम्राज्य उस समय पृथ्वीतक पर अन्य किसी देशर्मे नहीं था। 
चन्द्रगुप्तक पीत्र अशोक समग्र साम्राज्यने और भी उनच्नति की । पाणिनि 
भादि, विष्णुपृप्त-चाणव्य-वात्यायनसे दहुत पह्चिलेक नहीं होंगे। पच्तत्र्म 
विष्णुगुप्तने लिखा है --- 
सिंदो व्याकरणत्य कत्त रहरत्‌ आयात प्रियान्‌ पाणिने”, 
मामासाकृतमुन्ममाथ सदसा हस्ती मुर्नि जेमिनि। 
छद्देशाननिधि जवान मकरो वेलातदे . पिद्न लं, 
दिल्लाया हि. तमोविमूढ़मनसा कोड्थस्तिस्था गुण, ॥ 
पाणिनिकों सिंदने, जैमिनिको दवाथीने, पिंगलकों मगरने मार डाला, 
दिस पशुओंकों सुर्णोत्रे क्या काम । इससे जान पढता है कि पद्मतंत्रकारसे 
बहत पुरानी बात यद्द सब न द्ोगी। कामशास्त्रके अन्य बड़े बडे श्राकराणक 
अंर्थोका काम-सूत्रमें हवाला दिया है, जो लिखनेके मकारसे जान पढ़ता है 
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कि आसपासके समयके दी किसे ये। स्पय काम्रस्तन्रसे प्न्‍्थकारकी बड़ 
श्रुत॒ता श्रतिपद गान पउती हैं। रेछ, वार, छापा भाद्वि न द्वोत हए भी 
भारतके बहुतेरे प्रात विश्वेप विशेष यृत्त और भाचर उसमें छिपा है, 
भोर माजकारुकीसी ऐतिदासिक उद्धि, समीक्षा-प्रियता, गाउपणशा-रुथि, 
और वेक्ञानिफ तर्कशील्ता इुष्में दिखाई देती दे । इस सबसे अनुम्तान इोता 
है फि बढ़े शास्त्रोर्फर्पफा समय था। साथ दी इस 9, आप अन्य लुप्त हो 
गये थे, यह भी जान पह़ुता ४। मदाेग ढे दामसद्राध्याया'मश् भौर 
नन्‍्दीके सइस्राध्यायात्मक अथोयों छज्पना साम्र थी सम्रज्ञा नाथ, तो सी 
जौदूदालकि खेतेतुके पाँच सो अध्याय और याज्रम्यहे ऐड सो अध्यायक 
कामशाम्त्रके अन्ध वास्तविक, और पात्थायन $ समयर्थ मी लुप्त, पान पड़ते 
हूं। 'इति बाश्रवीया ! ऐुसा वात्यापन लिसते ६, दुत्ति याझब्पा: नहीं । 
धइत्यौद्दालडि एुक जगद दे, पर इस प्रज्ञारसे कि यह नहीं शान पहता 
कि धेतकेतुझा अन्ध बात्यायनके सामने था। यया जाथपे जो यह सब 
विस्तार, जो अब पश्चिम | देशामें, बडी वी फिदेसों एच दया जा रहा 
है, इन प्राचीन अथवोंमें रद्मा दे। चाणक्य-चंद्रगुप्त युगर्से था पुनरुदार- 
का यत्न किया गया। उसके बाद फिर हास आरंन दुआ । इधर सैकड़ें 
चर्पसे संस्कृतशार्ोफी यही दशा दो रदी है, कि नई गोन नई देख पढ़ती, 
पुराने शाब्दे! परददी उलक्षन द्ोती रहती 4, दिास्त्र, द्राम्थ, शारया की 
रटन चारो भोर संस्कृतज्ञ मंउछीमें सुन पड़ती दे, नये ठपञानडी सट्दा- 
यताले शास्त्र संस्करण, शास्त्र संशोधन, शास्त्र-प्रवत्तन, छा यय्त नहीं, 
शक्ति नही । पाश्चास्य देशसे नवीन चुद्धि, नवीन उत्साद, नपीन तर्बशक्ति, 
नवीन अ्रश्नोत्तरुचि, नवीन गवेषणासामप्य॑छझा नवीन मर्स्यायतार इस 
देशमें जगदात्माने भेजा दे। देयो, स्पात्‌ भारतका भाग्य पुनः उद्‌म होने- 
को दे तो पुनरपि वेदों'का, क्षानोका, शास्तोफा उद्धार होगा। अस्तु । 

कामनसूच् सभी गरहस्वेफो पढ़ना जानना चाहिये, पर उक्त चेताव- 


हब 


जियांक साथ स्ाथ। वात्स्यायनक्ृत काम-सूत्रका मनन्‍्य, समग्र, प्रो ही 
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पदने योग्य है । सब अश इसके, सव छोटी वडी उमर वाछोंके योग्य नहीं 
हैं। कोमल-चित्त अत्पवयस्कोंको इससे साध्वस दो सकता है । 

समाजऊ सब अंगोंके उपकारऊ लिये, स्त्री-पुरुप-विपयक शिक्षाके लिये, 
भावरयक है फ्ि इस विपय पर एक श्रेणी, छोटे बढ़े अर्थोकी, तयारकी 
जाय, जेपी पश्चिम देशॉमें समाजद्ितिपियोंने तयार कर ली हैं । पादरी 
सिल्वेनस स्टालने, श्रायः तीस वर्ष हुए द्वोंगे, एक श्रेणी, 'सेडफ ऐंड सेक्स 
सीराज' के नामसे, छापी। उसमें, बालकऊों क्या जानना चाहिये?, वालिफा- 
छो कया...!, युवाक्रो क्या . !,युवतीकों क्‍या...?, 'विवादितरकों क्या ..!, 
विवादिताको क्‍्या...!, बुद्धकों क्या... ', वरद्धाको क्या जानना चाहिये”, 
ऐसी नाठ पुस्तकें थीं। तीस वर्ष पढ्िले, यूरोपमें भी, इस विषयकी चचौ, 
प्रकाश रूपसे करने छापनेमें, छोग बहुत द्विचकते थे। पादरी मद्दाशयने, शुद्ध 
लोफोपकारऊे हेतु, उस समयऊी इष्टिसे बहुत सामाजिक निदाऊझी जोखिम 
उठाकर, यद्द उत्तम कार्य झिया । अब तो हवा इतनी बदल गई है कि 
उचित लज्ञाभी पाश्चात्य साहित्यमें कम दो गईं है । भारत समाजके छिये 
ऐसीही श्रेणी अर्थोक्नी वनना चाहिये । 

बच्चे अक्प्तर माता पिता या अन्‍य गुरुजनोंले पूछ ठेते है, नया बच्चा कहाँ- 
से जाया दे, वैसे आया दे, आम्य पश्लु यह क्या कर रहे द--इत्यादि । वृद्ध 
लोग प्रश्नजों देंसकर टाक देते है, या बेंहरानेवाले मिथ्याप्राय उत्तर दे 
देते हैं, या, भत्यनुचित, धमझा देते है भोर ऐसे प्रश्न पूछनेकों मना कर 
देते हैं। अपनी वाल्यावस्थाके ऐसेही कुवृहलको, और उसका उचित 
उत्त न पानेसे अशान्तिको, और इस सबके फलको, दौभोग्यसे, भूछ 
जाते हे । फल यही हुआ और द्वोता दै कि, बच्चे दूसरे सयानेंसे पूछते दें, 
जो उनके द्वितर्चितक नहीं, जो निरुज हैं; अथ च जो अपनी कामिक वस- 
नाओंक़ों इन अभागे वच्चेके भोलेपनऊे द्वी ऊपर निकालते है, उनको दुष्ट 
उपदेश देते 5, दिखाकर समझानेके बद्वने ऐसे पाप तक कभी कभी कर 
डाढते हैं जिनसे उन बच्चेके शरीर और चित्त दूषित भौर रोगी दो जाते 


जद 


हैं, भौर सारा जीवन विपसे सिक्त द्वो जावा दै । इसका प्रतिपादन पाआाध्य 
'्ेड्रो-पेनाकिसिस! नामक उपशास्त्रमें भत्र बहुत अच्छा पाया जा सकता है। 


काम-कुछ । 


प्रकृत हिंदीनयाख्यात्मक भनुवादकों जहां तक मैंने देखा उससे यह 
विदित हुआ ऊि ग्याख्याता सजन श्रीविजयबद्वादुर सिंदजी ने वडुत परिश्रम 
किया है, संस्कृत सादित्यसे और पाश्चात्य ज्ञानसे भी सद्बायता लेकर स्थान 
स्थान पर उपदृद्वण करनेका अच्छा यक्ष किया है, तथा कुछ अशको 
भजुवादसे छोड़ दिया है जो उचित द्वी किया है। शाखतर संग्रदणके प्रकार 
को भी अनुवादहने बदला दै । वात्स्यायनने ७ भधिकरण, ३६ अध्याय, 
६४ प्रकरण, और १९५० 'छोक संख्याऊे तुल्य सूत्रोर्मे विपयको बाँदा और 
बाँचा है | इन्होंने ७ मंजरी, ३८ (या ३९ १ ) पराग, तथा सून्नेर्मि 
संग्रथन किया है। सप्तम मजरीमें पुराने सूत्र कुछ छोड़ दिये हैं, और 
आयुवे दुकके अन्थोर्मे से भन्‍्य जौपधादि योग लेकर नये सूत्र भी रख दिये हैं। 
उपबद्दहण इन विपयोपर विशेष किया है, जिनकी चर्चा काम-सूतर्मे 
नहीं है, अर्थात्‌ ख्री-पुरुपफी जननेंद्रियों्री तथा झ॒ुक्र-शोणितक्की बनावट 
( पृ०७४-७८ ), शशज्ञाररस और रतिशाखका सम्बन्ध, ( ११३-११७ ), 
प्रणलीला, और रतिसमाप्तिके समयके अनुभव ( ११८-१३०- 
इस विपयपर हैवेछाक एलिपने 'सेकालोजी भाफ सेक्स! में विस्तीर्ण खोज 
और विचार किया है ), विवाहक्े प्रकारोंडी आलोचना ( २३०-२३३ ), 
पारदारिक और वैशिकके फैलनेके कारण, और उनके मद्वादोप,( ३३०-३१ ५, 
३८५-३८५९ ) स्त्री-सोन्द्य-तत््व ( ७६२-४६६ ) । 

रासायानिक प्रयोगोपर मैं कोई मत नहीं दे सकता, जनुभव न दोनेके 
कारण । स्थूछ रीतिसे इतना कद्ट सकता हूँ कि जिसको कोई रोग हो गया 
हो, उसीको, अजुभवी द्वितैषी वैद्यके परामशसे प्रयोग करना चाहिये । 
भन्यथा, घोखाददी रहता है, छोग कुम्तारर्मे भविकाधिक पड़ जाते हैं, और 


स्ि 
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स्वयं कंश भोगते दें तथा दूसरोंको मद्रादु'ख पहुंचाते हैं । इस स्थान पर 
एक दो वात और भी याद रखने की है। ह्वृंदमय प्रकृतिफा अखंडनीय 
अजुलछंधनीय नियम है कि प्रत्येक सुखके साथ एक प्रतियोगी दुःख भी 
अवदय वंधा रद्दता है । जो मनुष्य, वृषता और वाजिताका लाभ भौर 
सुख, बृष्य और वाजीकरण योगों द्वारा चाहेंगे, उनको तप्अतिरूप वैसी दी 
कोई हानि और दुःख भी अवश्य सद्दना दी पढ़ेगा, और उसी मात्रार्मे 
मलुष्यताके सुखसे व चित्त होंगे। तथा जिस समाजमें मनुष्य दृष भौर 
वाजी बनना चादेंगे, उसमें ख्लियाँ सी वड़वा और हस्तिनी अवश्य बनेंगी, 
और पशुता और व्यभिचारझा उत्कर्प तथा मनुप्यता और सदाचारका 
अपकपषे अवदय होगा । 

मूऊमें छापेकी अशुद्धियाँ कहीं कहीं रद्द गई हैं । आशा है कि 
द्वितीय संस्करणमें यद्द ठीक कर दी जाय गी, तथा अनुवाद और व्याख्यासें 
भी उत्कप किया जायगा; और पाश्चात्य उपज्ञसे वात्स्यायनके सूत्रोंका और 
उप हण द्वोगा । मैंने जो काम-सूत्रकी रूपरेखा खींची है, अवद्रयही उसमें 
बहुत सशोघन परिप्करण की आवदयकता दै | पर जो दे उतनेसे भी पाठ- 
कको स्थूछ रूपसे विदित दो जायगा कि कामसूत्रकी नई व्यास्यामें क्‍या 
क्या बढ़ानेका प्रयोजन दे । 

इस भूमिकाकों समाप्त करता हुआ, में पुनरपि भारत-जनताकों 
ध्यान दिलाता हूँ कि ऊपर कही जापत्तियोंसे नई घुइतकों बचानेके छिये 
ऐसे ग्रन्यांकी श्रेणी, भाष॑, वत्सछ, छोकोपकारक भावसे लिखी हुईं, समाज- 
को अत्यन्त अपेक्षित है, जिंसकों माता पिता या अध्यापक या अन्य गुरु- 
जन, अपने वच्चों, पुत्र-पृत्रियों, पौन्न-पौत्रियों, नधा-नप्त्रियों, शिष्य- 
शिष्याओं, युवक-युवतियों, वधू वरों, के द्वा्भें यथासमय, नि संकोच, 
इस पूर्ण विश्वासके साथ दे से, कि इनके पाठले उनका भछाही होगा । 


॥ इति ॥ 


ञ्प् 


उ्खँ 
सनातनो दि संकदप”" काम श्त्यमिपीयते । 
सकद्पाभिरुचि, काम: सनातनतमोंप्मवत्‌ ॥ 
जगत्पतिरनिंदेश्य सर्वंग'ः सर्व॑ भावन: । 
हृच्छय- स्वभूताना ज्येष्ो रुद्रादपि प्रभु ॥ (म० भा०, अनुशा० अ० १३१) 
काम सर्वेमय पुसा च्वसकस्पसमुझ्धवः । 
कामात्‌ सर्वे प्रवर्ततन्ते लायंते वृद्धि मागता, ॥ (शिव पु०, धर्म से. ० ८) 
केनित्कर्म वद॒त्येन॑ स्वभावमपरे जना* । 
एके काल परे देव पुस* कामम्‌ उतापरे ॥ 
एप भूतानि भूतात्मा भूतेशों भूतभावन- । 
स्वशक्‍्त्या मायया युक्त: रुजत्यत्ति च पाति चा ॥ (भाग० स्क० ४, भ० ११) 
कामाय मायावीजाय सर्व॑संसारकारिणे । 
परमात्मस्वभावाय दैवीप्रकृये.. नमः ॥ 
शानिनामपि चेतासि देवों भगवतां द्विसा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
दैवी श्ेपा गुयमयी आत्ममाया दुरत्यया । 
तमेव ये प्रपथन्ते मायामेता तर॒ति ते ॥ 
स्व॑स्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राखि पश्यतु । 
सर्वः सदुवुद्धिमाप्तोतु से. सर्वत्र नन्‍्दतु ॥ 


४६ 


सेवाश्रम', काशी | 


वरात्रि, सौर १० फाह्गुन, 'भगवानदास 
१९८९, वैक़म 


अपना मन्तव्य 


गा मल मल" आम 


युग की माँग 

इस वेज्ञानिर युग में तरुण-समाज बहुत दी तकुशील हो गया है। 
नवयुग की स्वतन्त्रता ने युवकनयुवतियों के हृदय में अत्येक पदार्थ की 
जिज्ञासा मौर उसझी समीक्षा ऊरने को काऊाक्षा जाम्रत कर दी है। 
प्रत्येक सम्राज के शिक्षित युवक युवती क्िप्ती विषय को सुनकर उसपर 
विश्वास करने के पूच तद्िपयर सत्वेऊ वात को अपने समक्ष रस विज्ञान 
भोर तऊं की कप्तौटी पर परखना चादते है । वे सद्दीर्णवुद्धि पुरोद्चितों और 
अपने आदरणीय गुरुजनों के बचनों को श्रद्माक्य मानने की भपेक्ष/ 
निष्पक्ष वेज्ञानिकों द्वारा भन्‍्वेषित और निर्णात बातों ही पर अधिक श्रतीति 
रखते है । विज्ञान तथा तऊंशाम्त्र से झून्प बाते उनके हृदय पर किचित्‌ 
भी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सज्ती । 

देश के उन आदरणीय व्यक्तियों को, जो कद्दर नेतिक और सदाचारी 
हूं, अन्त में विवश होकर यह बात स्वीफार करनी पडती है कि पत्येऊझ 
मनुष्य को सबसे पदले अपना--अर्थात्‌ अपने शरीर का--पूर्ण ज्ञान होना 
आवदयक है । अपने शारीरिक ज्ञान का सम्यक अतिपादन तवतक नहीं 
किया जा सकता जवतक मनुष्य को अपनी कामेन्विय भोर ज्ञानेन्द्रिय की 
समुचित शिक्षा नहीं दी जाती । श्रत्येक युवक-युवती को अपने शरीर और 
उसके विभिन्न अक्ञों के कार्यों को जानने का पूर्ण भधिकार दै। वे शक्तियाँ, 
जो उनमें प्रछन्न हैं--जिनका ज्ञान उन्हें नहीं कराया जाता और जिनका 
विभिन्न अर्थ करने से उनका हृदय क्षुव्ध रहता है, अवश्य द्वी उनके जीवन 
पर घातक प्रभाव डालती हैं । 


कु 


समाज अपने युदकों के मानसिक विकास के छिप उतना वाष्द 
नहीं है जितना उनके भावी जीवन को सफल और उन्नत बनानेबाके 
कर्तव्य के अनुरोध से भेरित हैं। अधिकाँदा युवक-युवतों जीवन के आब- 
श्यक सिद्धान्त से अनभिश होते $ । जीवन के लिए जो आवश्यक है डसे 
छोड़कर भौर प्रायः सब विषयों की शिक्षा वे प्राप्त करते हँ। शिक्षा- 
संस्थाओं के पाव्यकर्मों में इस प्रकार के विपयों फा समावेश ही गई 
किया गया है जिससे बाऊफ पितृत्य भौर बालिकाएँ सातृत्व के सस्सस्ध भे 
ज्ञान प्राप्त कर सझे। इसीसे वे पारिवारिक भर वैवा दिऊ जीवन को आवयशब- 
कताओं की पूर्ति करने के अणुमात्र भों योग्य नदी दोते। युवर्ओों के 
माता-पिता या अन्य सरक्षक अपने क्षप्राप्तवयस्क वालर्डों में नवादुरित 
काम-प्रदत्ति, सद्धति का प्रभाव तथा उनझे अन्तरझ्त जीवन की ओर हि च्षिस्‌ 
भी दृष्टिपात नहीं करते | न तो वे अपने जीवन के आदशा-रुथक--अपने पुश्न--- 
की नव-विकसित मानसिऊ ग्रदुत्ति का परिशीलन करते हें, न उनकी जनने- 
ज्ट्विय-सम्बन्धी साधारण य्याधि फी भोर द्वी लक्ष्य रपते ६ । ये भौद जौर 
अनुभवी व्यक्ति अपने पुत्रों को मित्र की तरद अपने विश्वास के अन्तर्गत 
लेना दी नहीं चाहते । इसी कारण अधिकांश युवक अपने शारीरिड 
शान से नितांत भनभिज्ञ रहकर कृत्रिम व्यभिचार आादि दुष्यसर्नों में 
फेस भपने जोवन को ध्याधि तथा जिंता से जर्गर कर डालते हैं। 
समाज में बहुत-से व्यक्ति ऐसे हैँ जो युवकषयुवतियाँ को काम-विज्ञान- 
सम्बन्धी किसी प्रकार की भी शिक्षा देने के नितान्त विरुद्ध हैं। बहुचा 
काम-विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा शारीरिक और सानसिकर शिक्षा से भमिन्र 
समझी जाती है। किन्तु वास्तव में यह शरीर और मस्तिष्क दोनों के किपु 
समान रूप से छाभदायक दै। 

आजकंछ वहुघा यह देखने में भाता है कि लदकों और युवकों को 
शरीर-रक्षा पर जनेक उपदेश दिये जाते हैँ । उनको यह बतलाया जाता है 
कि उनके शरीर में कितनी इ्लियाँ हैं, कितने दाँत हैं. भौर उनको साक- 
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सुथरा न रखने से कितनी व्याधियाँ उत्रन्न होती हैँ । उन्हें जननेन्द्रिय के 
भतिरिक्त शरीर-विज्ञान की अनेक बातें बतरछाई जातो हैं। वस्तुत* उन 
अन्तरिक्ष अ्टों (जननेन्द्रिय आदि) हा सम्पक ज्ञान द्वोना भी उनके लिए 
उतना द्वी आवद्ययक है जिनना दाँत, बार और नाखून का। साथ ही 
युवक ओर युव्रती के किए स्त्री पुरुष की शरीर-रचना और मुख्यतः उनकी 
लननेन्द्रिय की उपयोगिता की शिक्षा भी आवश्यक है। दाम्पत्य-जीवन 
में प्रवेश दोने के बहुत पूच, काम के अंकुरित द्ोते दी, उनकी इस विपय 
की उत्सुकृता मिटानी चाहिये , क्‍योंकि उत्सुकता न तो कोई पाप है और 
न कोई अपराध ही । यदि युवक को अपनी या स्त्रो की जननेन्द्रिय 
के विपय में अनभिज्ञ रखा जाता है तो बहुत सम्भव है ऊि शीघ्र या विलंब 
से उनकी स्त्री-विषयक जिज्ञासा एवं उत्कट छालमा उन्हें वेश्या ससर्ग या 
नयोति-मंथुन की ओर स्वत* श्रवृत्त कया दे | संरक्षक्नों तथा माता- 
'पिताओं को तरुणावस्था में पदाप॑ण करनेवाली अपनी सन्‍्तानों को इस 
यात की शिक्षा देना आवश्यक दे हि उनका अमिताचार, असंयम और 
निरंझुश काम-छालूसा उनके जीवन और भादी गई सुख को विनाश कर 
देगी। वहुत-से माता-पिता छजावश भपनी सन्तान के सम्मुख काम- 
विज्ञान की चर्चा करने से द्विचछते द । इप छूज़ा का कपट की तरद्द त्याग 
करना चाहिये । यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह निश्चय है कि वद अप्राप्त- 
चयसरुक युवक विवाह-घम में दीक्षित होने के पूर्व किसी कुमारी कन्या करे 
साथ सइवास कर उमड़े अमूल्य कौमाय॑ का जपदरण कर डाले जिसका 
संसार में कोई प्रतीकार नहीं; क्योंकि ऐसा ऊरके वह युवक उसके कौमाय' 
को नष्ट करके उसके जीवन के अमूल्य रतन को छूट लेता दे; अन्यथा वह्द 
फिसी प्रतिष्ठिन युवक से विवाह कर अपने भावी जीवन को सुखमय 
बना छेती । जबतक युव॒कऋ-समाज लिड्गन-विज्ञान के योग्यायोग्य विवेचन से 
कनमितज्ञ रखा जाता है, तवतझ यौवन की उठती तरक्नों को न सेमाल- 
कर उसझा व्यभिचार में फँैस जाना सम्भव है । उसको इस भनमिश्नद्य 
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का सारा दोष और पाप; धर्म तथा समाज के ठीकेदारों पर डी भारोपित होता 
है । पूव' दी से सतक रहने से मनुष्य अपने को सुरक्षित रख सकता है । 
व्याधियों को भौपधियों से भारोग्य करने की अपेक्षा उन्हे प्रारम्भ ही में 
रोकना या उत्पन्न न होने देना मघिऊ श्रेयस्कर होता है। राजा अनेतिक 
तथा भनाचार के कार्यों के लिए छोगों को दण्ड देता हैं। समान ऐसे 
कुत्सित कार्यों पर--जिसे वह रोफ नहीं सकता--पर्दा डालता है । अतः 
हम समाज-निर्माताओं और शिक्षा के प्रयन्धर्कों से सादर अनुरोध करते हू 
कि मिथ्या ल>ज्जा का परित्याग कर वयरुऊ के लिए दवाम-विज्ञान तथा पितृत्त 
की उचित शिक्षा की व्यवस्था करें, जिससे पतनशील तरण-समाय उद्युद 
होकर क्मंठ जीवन में प्रविष्ट हो संसार-यात्रा को सुसपूर्वक बिताने में क्िया- 
शीलऊ बन सके । प्रकृति के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था फरनी चादिये। 
धघर्स की कावपनिक सिद्धि की अपेक्षा इससे सामानिऊ उन्‍नति और 
सांसारिक सुख तथा स्वास्थ्य में मनधिक सहायता मिलती दे 
भनुष्य? शत्द के सामाजिक बर्थ में अधूरी शिक्षा से कभी पूर्ण नहीं 
बन सकता । उसकी सच्ची पू्णता तो आत्मा जोर द्वारोर छे ज्ञान की 
अभिज्षता में सन्निद्दित है । दोनों के मेछ से द्वी सच्चा सुस्त और प्राकृतिक 
संतुष्टि प्राप्त दो सकती दे । यदि युवकों को काम-विज्ञान से ब्नभिज्ञ रखा 
जाता है तो वे अपनी जिज्षासा के लिए बाजार की वेदयाओं या समाज में 
प्रच्छज्ञ रूप से रहनेवाली कुल्टाओं के पास जाते दे । ऐसी परिस्थिति में 
उनके अपविशन्न और कलुपित संसर्सा से उनपर अनेक दु उद आापत्तियाँ 
जाती हैं जौर उनका जीवन विनष्ट कर देती दे । इन वेदयाओं और कुल- 
टाओं के सहवास से उनमें अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और संभ- 
चतः प्याधि से सतत उत्पीढित हो वे अब्पायु मे ही संसार से चल बसते 
हैं । यदि उनको झत्यु नहीं भी होती तब भी उनके शरीर पर उन ब्याधियों 
के भवशिष्ट चिन्द्र उन्हें शिक्षित-समाज में मुख दिखलाने योग्य भी नहीं 
रहने देते जौर संसार में उनका जीवन घृणित तथा निष्फछ हो जाता है । 
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युवर्खो में काम-विपय-सम्बन्धी मिव्या छज्जा भरी रहती है। उन्हें 
इसका त्याग करता चाहिये | युत्रक को अपने पुरुपत्व का गव होना 
घाहिये। उसे इस बात का अमभिमान न होना चाहिये कि वह 
नारी-जाति से श्रेष्ठ है; वल्कि उसे अपनी इस योग्यता और क्षमता पर गव' 
करना चाहिये क्वि भगवान ने उसे यह शक्ति भौर शौय' मानवजाति के 
कव्याण के निमित्त दिया है । वह अपनी इस शक्ति का सहुपयोग दोनों 
की रक्षा तथा अन्य पुरुपार्थ के कार्मों में कर सकता है । बह अपने यौवन 
की शक्ति से सुन्दर सन्तान उत्पन्न कर अपनी प्रतिष्ठित वंशपरम्परा को 
चिरस्मरणीय वना सकता है । 

कामशास्त्र की भनभिज्ञता के कारण वहुत-से युवक जननेद्विय का 
दुढपयोग करके अपने को अनजान में शिथिछ, निकम्मा और नपुंसक बना 
ढालते हैं, जिससे भागे चछकर डनका जोवन स्वय' भार-सा मालूम पडता 
हैं भौर जिससे न तो उन्हें स्वय' कोई सांपारिक सुख मिलता है और न 
वे ऊिसी भनन्‍्य प्राणो को ही किसी प्रकार का आनद प्रदान करने में 
समर्थ हो सऊते हैं । यदि वे विवाह करते है तो अपने पाप भौर अनाचार 
का बीज अपनी पत्नो में भी वोते हैं जिससे उसका जोवन भी हु ख से 
जर्जर हो उठता है। उन्हें सन्‍्तान होती द्वी नदी, यदि दोती भी है तो जन्म 
से ही निर्वक भौर चिररोगी दो झर अदपायु दी में कारू-कवलित दो जाती है । 

युवा पुरुर्षों को छोटे-छोटे बच्चों के विषय में भी पूरी भभिक्षता रखनी 
चाहिये । वच्चों के सरल जीवन का प्रभाव उनको अनेक आगामोे 
आपत्तियों से सरकृता पूत्र क बचा सकता है। बच्चों को देखकर युवर्को को 
इस वात पर पूर्ण विचार करना चाहिये कि उन्हें भी किसी दिन वैसी ही 
सनन्‍्तान पैदा करनी है। इन सब विषयों के लिए शरीर-विज्ञान तथा जनन- 
विज्ञान का अध्ययन अत्यावश्यक हैं । यदि वे इन विपयों से भनभिज्ञ 
स्खे जाते हैं तो उनसे किसी प्रकार यद्द भाशा करना, निरथंऊ है कि वे 
सुन्दर और नोरोग वालक को जन्म देने में सफल द्वोंगे । 
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समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कहना है कि युवती कन्याएं 
स्वभावतः कोमछ दोतो हैं और युवकों की अपेक्षा उनपर गर्भाषान, प्रसव 
भादि का अधिक उत्तरदायित्व होने से वे अधिक खतरे में रइती हैं । भतः 
उनके लिए कामशास्त्र की शिक्षा आवदयक दे । 

आाग्यवश, किसी तरद्द यह बात अब क्रमशः स्वीकार की जा रही है 
कि केवछ युवती ही के लिए कामशास्त्र और शारीर-विज्ञान की शिक्षा 
नहीं आवश्यक है, वरन्‌ युवकों के लिए भी, क्योंकि पुरुष यदि इस शास्त्र 
से अनभिज्ञ रखा जाता है तो बहुत सम्भव है कि उसकी जज्ञानता से उसको 
पत्नी में ध्याधि उत्पन्न द्वो जाय और उनका दाम्पत्य सुख सदा के लिए विछीन 
हो जाय । दोनों में से फिसी एक के अनाचार भौर भज्ञानता से दोनों को ही 
दृण्डित होना पड़ता दै । अतः इसको शिक्षा दोनों के छिए समान उपयोगी 
है। युवती को शरीर-विज्ञान तथा काम-विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा की केवल इसी 
लिए नहीं आवश्यकता दे कि इनकी भनभिज्ञता के कारण उसे शभ्रनिश्दित 
सन्तान पेढा करनी पड़ती है, वरन्र्‌ इसलिए कि वह शरीर-रचना का ज्ञात 
रखने से अपने जीवन, को सुखमय बना सके और अपने शरीर तथा सन को 
उस योग्य पुस्ष ( पति ) के लिए सुरक्षित रख सके जिससे भावी दाम्पत्य- 
जीवन सुख प्‌ सौभाग्य से स्वर्गीय वन जाय। युवक को भी इसकी शिक्षा 
इसलिए आवश्यक दे कि वष् काम की उत्तप् ऊप्मा से अपने को सुरक्षित रख 
सके और दूसरों के प्रति पशुता छोड़कर मानवीय आचरण करे । युवर्कों को 
काम-विज्ञान का अध्ययन करते समय सिर्यों की मानसिक, शारीरिक और 
नेतिक भनोदृत्ति का पूरा अध्ययन करके उनके साथ अपनी शारीरिह एवं 
मानसिक प्रवृत्ति की तुलना करनी चादिये। तभी उनके साथ उनका जीवन 
अधिक सुखद भोर उछाससय वनता है। रूसार में सर्वश्रेष्ठ और सारे भद्भुत 
वस्तुओं में अत्यन्त सुन्दर और सनोदइर वस्तु स्वास्थ्य-सम्पन्न युवक युवती ही 
हैं। विश्व में युवक भौर युवती के यौवन के विनाद की क्षतिपूर्ति करने हो 
क्षमता अन्‍य किसी बस्तु में नहीं है। कोई मजुप्य भपने शरीर के किसी 
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भड्ढ को दूषित करके अथवा उससे भनभिज्ञ रहकर अपनी प्रत्तमादी क्षमता 


और नेतिऊ सदाचार के ज्ञान को बिना क्षति पहुँचाये नहीं रह सकता । 
जिन युवक-युवतियों का शरीर पूर्ण उच्चत गौर सुदद हैं, जो मन, वचन 
भोर आचरण से पवित्र हैं, जो संसार के दूपित चातावरण से अस्पृष्ट हैं, 
उन्हीं का भावी जीवन सुख और सफलता का योतक है । 

तरुण-समाज स्लेंद् और काम-छालसा को जरूग-भकूग वस्तु मानने के लिए 
तैयार नदीं दोता। ख्रेढ़ केवछ भादर्श की वस्तु नहीं दो सकता । यदि इसे 
कामन्वासना से विभिन्न समझा जाय, दोनों भछग-अछक्षग स्वतन्त्र माने 
जायें, तो युगछ प्रेमी थोड़े दी दिनों में जस्वस्थ भौर उदासीन दिखलाई 
पढ़ने लगें। वास्तव में मानवीय भेम॒ शारीरिफ और आध्यात्मिक दोनों खेद 
का मिश्रण है | यदि शारीरिक प्रेम इससे भरूग कर दिया जाय तो केवल 
अव्यावद्टारिकि योगियों के दृष्टि कोण का प्रेम द्वी रद्द जाता है । यदि आध्या- 
व्मिक मेंस को इससे अक्षण कर दिया जाय तो मनुष्य में केवछ इल्द्रिय- 
छालसा ही रद जाती है जिसे साधारण काम-व्यभिचार के नाम से पुकारा जा 
सकता है) क्षतः आध्यात्मिक और शारीरिक खेद दोनों प्रेम के अविच्छिन्न 
भ्रद्ग दें । जो लोग इनको एथक ऊरने की चेष्टा करते हैं, वे अज्ञान हैं और 
उनको अपनी इस असाध्य चेष्टा में सिन्‍्धु से क्षार क्यो थक करने की 
विफलता ही दस्तगत द्वोती है । ज्रेंद से कामुक परदत्ति को जकूग करना 
उतना ही घातक द्वोगा, जितना मित्रता से धरद्धाभाव को, विज्ञान से 
स्वातंत्य-विचार को और भध्यात्म-विद्या से धर्म को । न 


कामशारत्र की उपयोगिता 


संसारे तु घरामारं धराया नगर मतन्‌। 
आगार नगरे तन्न सार सारंगलोचना ॥ 
सारगलोचनायाथ सुरत सारमुच्यते । 
नात परतरं सार विथते सुखद नृयान्‌ ॥ 


<& 


चस्तुतः प्रश्ृत्ति और निद्वत्ति दोनों द्वी मार्ग ईश्वर की प्रसन्नता के 
साधन और उत्तम गति के दाता हैं| आाय॑ मनीषियों ने बहुत ही विद्वत्ता 
भौर दीर॑दर्शिता के साथ चतुराश्र॒मतों का विधान किया है। ब्रद्मचर्याश्रम 
दोनों मार्गों के लिए समान उपयोगी और छाभदायक है। बद्मचयपालन, 
विद्याध्ययन, व्यायाम और जीवन की अन्य उपयोगी तथा भावश्यक शिक्षा- 
दीक्षा के लिए मनुष्य-जीवन की यह प्रथम अवस्था उसके भविष्य के उत्‌- 
कप और अ्पकप की विधायेका है। प्रथम आश्रम का समस्ाचत पालन 
कर लेने पर मनुण्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग पर चलछने का अधिकारी होता 
है। आये महर्षियों ने ब्रह्मचय पालन करके गृद्स्थाश्रम में प्रवेश करने का 
विधान किया है। सब युग में ग्रृहस्थाश्रम प्रधान रद्दा है। इसी भाश्रम 
' के आश्रय में रहकर मनुष्य निषिद्ध कर्मो के छोड़ने तथा विधि-विहित 
कर्मों के संग्रह से शुद्ध चित्त होकर एवं धम-सम्बन्धी व पाकर अन्य 
क्ाश्रमों को ग्रहण करने का अधिकारी होता है। श्रतः मृहस्थाश्रम 
अन्य आश्रमों का बाधक नहीं; अपितु साधक है। कुछ छोगों की ऐसी 
प्रवृत्ति होती है कि प्रथम भाश्रम से निकलने पर गृहस्थाश्रम्त के उत्तर- 
दायित्तपूर्ण कत्तव्यों के भार को देखकर भयभीत हो जाते हैं भौर सइसा 
निवृत्तिमाग को ग्रहण कर छेते हैं । ऐसा! करनेदालों में शायद छाख में 
एक-आध ही निवृत्ति-मार्ग में सिद्ध होते सुने जाते हैं। शेष अपने उद्देश्य 
में विफल-मनोरथ दो ग्रृद्दस्थाश्रम में रहनेवालों के भार बनकर उन्हीं के 
अन्न-जल से परिपुष्ट दो उन्हीं के समाज में भनाचार, व्यभिचार भौर 
अशान्ति का बीज-वपन करते हैं । 
समाज की रक्षा, वृद्धि और उन्नति के लिए मृइस्थाश्रम बहत दी 
भावश्यक है। विवाह, दाम्पत्य जीवन, सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, द्वष्यो- 
पाजन, छोक, समाज भर देश-सेवा दी इस आश्रम का परम धर्म है। गृह- 
स्थाश्रम समाज का केन्द्र है | व्यक्तिगत इन्द्रिय-सुख-पिपासा के सन्तोष से 
समाज, नीतिददीनता एवं भशान्ति से बचता है । यद्द अन्य तीन आश्र्ों 
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का पोषक भी है । मुहृध्थाक्षम का जीवन बिताये बिना इन्द्रिय-सुख की 
प्यास नितान्त अतृप्त द्वी रदती है । इसी कारण समाज में भनेक अत्याचार 
भौर दराचार होते देखे जाते दें । खियों पर कुद्ष्टि रखनेवाले, वेइयाओं को 
पालनेवाले तथा गृहस्थाश्रम में धत्यन्त आासक्त रहनेवारे साधुनैरागी 
इसीके दुष्परिणाम हैं । अतः प्रथम आश्रम के नियमों का यथोचित पाछन 
करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना घर्मविद्वित योग्य कत्तेब्य है । 

ख्री-पुरुष के सम्मेऊन से ही ग्रृहस्थाश्रम की सृष्टि होती है। खी भौर 
पुरुष ही गृहस्थाश्रम के मुरू हैं। प्रेम, अनुराग और सेवा ही दाम्पत्य 
जीवन का सुफछ दे । आधुनिक युग में छोग इसके उद्देश्य जोर कत्तेन्य को 
भूल रहे हैं । काम-जन्‍्य विपय-चासना द्वी इस युग की उपास्य देवी है । 
वास्तव में दास्पत्य जीवन का झुख्य भाधार--विवाह--एक आत्मा से दूसरी 
जात्मा का मिलन है। 

आजकछ व्यभिचार भौर दुराचार की जो दृद्धि हो रही है चह समाज 
भौर देश को रसातल की ओर बहुत प्रबल वेग से ले जा रही है । परस्त्री 
और वेद्याभों से सम्बन्ध रखनेवाले आनन्दप्राप्ति के लिए बैत्ता करते हैं । 
पर, वास्तविक शान्तिपूर्ण आनन्द डनके संसग से कभी नहीं मिलता । 
वह क्षणिक होता है। उसमें सन्ताप, चिन्ता और आपत्तियाँ प्रच्छन्न रहती 
हैं। सच्चा आनंद भौर मानसिक शांति तो भपनी ही गृहिणी से मिछ लकता 
है । उसमें पाप, झोक एवं भय आदि का निवास नहीं होता । दास्पत्य 
सुख संसार के सब्॒ सु्खो का उद्गम रथान है| यहीं से संसार-सुख की 
रृष्टि होती है । ग्रृहिणी का प्रेम बहुत द्वी शान्तिकारक और स्वर्गीय होता 
है। संसार की मार्मिक चिन्ताओं से जाकुछ एवं व्यथित हृदय इसका 
भाश्नय पाकर कुछ काल के लिए प्रफुड्ठ हो उनको विस्थ्वत्ति के गर्भ में 
डालकर भानंदातिरेक का भनुभव करने लरूगता दे | 

भजुष्य स्थिर गाहस्‍थ जीवन, स्थायी प्रेम, एकता और पारस्परिक हर्ष 
की दीसि आदि की जितनी छाछूसा करता है. उतनी संसार में किसी अन्य 


श्र 


वस्तु की नहीं। आजकल दासम्पत्य जीवन की भसफलता बहुधा रति- 
जनित असन्‍्तोष का ही प्रतिफक है । इसके लिए शारीरिक और मानसिक 
भ्रनुकूछता का होना एकान्त आवश्यक है। इसके अभाव सें दम्पती एक 
' दूसरे में इर्षोन्माद उत्पन्न नहीं कर सकते। कामशाख्र के प्रायः सभी पाश्चात्य 
और प्राच्य जाचारयों का यह निर्णीत सिद्धान्त है कि खत्री-जाति संसार के 
सब दुःखों और अभावों को किसी प्रकार सदन कर सकती है; किन्तु 
सुरत-जनित असनन्‍्तोष और असौख्य को कदापि नहीं सहन कर सकती । 
रति-सुख के भ्रमाव से उसे मार्मिक दुख होता है और पति-पत्नी के पूर्ण 
विकास में बाधा पहुँचती है। स्त्री-परुष का यह रति-जन्य असौख्य 
कामशास्त्र के अध्ययन से मिट सकता है। 
असाध्यायाः सुख सिद्धि: सिद्धायाश्वानुरअ्षनम्‌ । 
रक्तायाश्व रतिः सम्यक कामशांख्प्रयोजनम्‌ ॥ 

गाहंस्थ धम के लिए अपनी अभीष्ट सइचरी को पाने एवं उसके प्राप्त 
होने पर उसे अनुरंजित करने तथा अनुरक्त कामिनी को भनेक प्रेमोषचार 
और प्रणयलीला से इर्षोन्मत्त एवं मुग्ध करके रति-सुख का भास्वाद 
लेना ही कामशास्त्र का उद्देश्य है । क्‍्योंकि--- 

जातिस्वभावगुणदेशजधमंचेष्टा. भावेज्ञितेपू विकलो. रतितंत्रमूढ । 

लब्ध्वापि हि रखलितयौवनमद्नानां कि नारिकेलफलमाप्य कपिः करोति ॥ 

रतिशासत्र से अनभिज्ञ एरुप जो र्री की जाति-म्गी, बड़दा (वा 
इस्तिनी ) स्वभाव, ( चात, पित्त, कफादि ) ग्रुण, ( सुकुमारता, कठो- 
रता ) देशज, ( नख, दुशनादि का प्रयोग ) धर्म, ( ऋतुविशेष का भोग ) 
चेष्टा, €( गन्धवांदि विज्ञान ) भाव, ( कामुकता ) संकेत, ( साध्यासशध्य, 
रतिराग कौर विरक्ति) को नई जानते; वे मगनयनी युवतियों के यौवन को 
पाकर भी उसी प्रकार अकमंण्य बन जाते हैं जिस प्रकार चानर नारियक 
के फल को पाकर कर्च॑व्य-विमृद्‌ दो जाता दे । 

जीवन का सवश्रेष्ठ काछ--यौवन--कामशाक्व की शिक्षा के अभाव 


श्र 


से विषय-वासना के कृत्रिम एवं अप्राकृतिक सुख-छालपा के गत में पढ़कर 
सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। इसकी अनभिज्ञता के कारण दी सत्री-पुरुष 
के आनन्द और सौन्दय का संसार असमय ही घूछ में मिल जाता है । आज 
अधिकाँश तरुग-तरुणी का रूप, यौवन और छावण्य नष्ट हो रहा है । 
कारण यह कि यौवन भाने के कुछ समय पू् ही किशोरावस्था में कामोद्रेक 
होने छगता है। काम-विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षान मिलने से एवं उत्तम 
संगति और शिक्षा केन पाने से उनका मन स्वतः अप्राकृतिक मैथुन, 
व्यभिचार आदि कासुऋू विपयों की ओर प्रवृत्त हो उठता है जिससे उनका 
अधघःपतन अनिवाय दो जाता है । यदि जीवन के प्रथम आश्रम में ही 
उन्हें जीवन-यात्रा के मूल सिद्धान्त--स्वास्थ्य, संयम और काम-विज्ञान---की 
शिक्षा दी जाय तो बहुत सम्भव है कि उनका चरित्र जौर सनोबरू भावी 
जीवन-युढद् और विषय-सुखोपभोग के उपयुक्त बन जाय। आज युवक- 
युव॒ती-समाज प्राणहीन हो रहा है । सांखारिक सुर्खो का विधाता--यौवन 
आने के पूर्व ही उनपर दुद्धता का भाक्रप्ण होने रगता है। उनकी यह 
शोचनीय दशा बहुत ही कारुणिक है। विपग्र-वासना की सादकता से 
तरुए-समाज विभोर हो उठा है। योवन का नशा बड़ा प्रबल होता हैं । 
इस मादकऊता को सुरक्षित रखने से मनुष्प का भविष्य सदा उज्ज्यछ और 
जीवन-पथ सरल तथा चित्ताऊरपंक बना रहता है। काम-विज्ञान से 
अनभिज्ञ युवकन्युवती-तमराज यौवत को सुरक्षित नहीं रख सकता । 
यौवन में मनुष्य की विचेकबुद्धि भस्थिर रहती है। संयम और ह्नि 

पर शासन रखना बहुत कष्टलाध्य दोता है। कामशास्त्र संसार में प्रवेश 
करने तथा इसके जद्भुत प्रदोभनों से आत्मरक्षा करने का सुन्दर और 
सरल साय बतलाता है। इस शास्त्र की अनभिज्ञता के कारण ही तरुणी 
जौर तरुण निस्तेज एव' निर्वीर्य हो रहे हैं। इसका अच्छो तरद अध्ययन 
करनेवाले, विषयमनित वासता और कामेन्द्रिय की उत्तेजना के सम्मुख, 
कभी नतमस्तक नहीं दो सकते । 


१३ 


थोवन 


श्ृृंगारहुमनीरदे. प्रचुरतः क्रीडारसलोतसि 
प्रयुम्नप्रियवान्धवे चतुरता मुक्ताफलोदन्बति। 
तन्वीनेत्रचकोरपाव॑णविषौ सौभाग्यलक्ष्मी निधी 
धन्यःको5पि न विक्रियां कलयति प्राप्त नवे यौवने॥ 


अंगाररूपी दुक्षों के सींचनेवाले, रतिक्रीडाः के रस को विस्तार से 
प्रधीद्धित करनेवाले, रतिपति के प्यारे मिन्न, चातुयरूपी मोतियों के 
समुद्र, रगनयनी कामिनियों के नेन्नरूपी चक्रोरों के पूर्णचन्द्र, सोभाग्य- 
लट्ष्मी के नेिधि--यौचन--को पाकर जो काम-विकारों के वल्ञीभृत नहीं 
होते वे पुरुष निश्चय ही भाग्यवान हैं । 
,.._ यौवन की आभारंभिक अवस्था की गति बड़ी चंचल द्ोती है। शरीर में 
वीय का आगमन होने से एक नवीन स्फुरण होता है । इन्द्रियाँ उत्तेजित 
डोने लगती हैं और मनोभाव चंचल हो उठता है। यह इसका स्वाभाविक गुण 
है । युवावस्था बड़ी पिच्छिल द्वोती है । इस समय परिस्थिति और संगति 
का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुसंगति के प्रभाव से मनोदृत्तियों में धक्का 
लगता है । उस समय मनुष्य को व्यभिचार में गिरने का बहुत भय रहता 
है । अतः यौवन-काल में बहुत सत्क रहने की आवश्यकता है। इस काल में 
शरीर के सभी पदार्थ रमणीय ओर आकपक दीख पड़ते हैं । हृदय में नई 
नई उमंगें उठने लगती हैं | युवक-युवती अपने सहचरी या सद्दचर के लिए 
छालायित हो उठते हैं । उनका एकान्त एवं नीरव जीवन असह्य हो उठता 
है । वयस्क तरुणी एवं तरुण एक दूसरे को पाने के लिए आकुल हो उठते हैं । 


भन्यास्तएबचपलायतलोचनाभ्याँ तारुण्यद्पघनपीनपयोधराणाम्‌ । 
चामोद्रीपरिलसखिवलीलतानां इृष्टापकृतिं विक्ृषतमे तिमनी न येपाम ॥ 
चपल और बड़ी-बद़ी आँखों वाछी, यौवन के मदु से पूर्ण, बढ और 
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घुष्ट स्तनों वाली एवं जिनके कृध उदर-भाग पर त्रिबी सुशोमित्र है 
ऐसी युवती स्त्रियों फे सौन्दय को देखकर जिन पुरुषों के सन में काम- 
विकार नहीं उत्पन्न ऐता, वे बड़े सौसाग्यशाली हें । 

युवक-युवतियों के सार्ग में अनेक प्रछोभन भाते हैं । हुप समय उर्हें 
घारीर-शास्त्र, काम-विज्ञान एवं संपम की शिक्षा की आवश्यकता है । इनकी 
शिक्षा न दी जाने से बहुत से युवरू-बुवतती अससय में ही अपना स्वास्प्य 
और यौवन विनष्ट कर देते हैं जितपर उनके दाग्पत्य जीवन का सारा 
साधुय निर्भर करता है । बी ही समस्त शरोर का प्राण है । इम्तकी रक्षा 
करने से जीवन की पुष्टि और शरीर में कान्ति स्थिर रदसी है। मन में 
कुत्सित विकार उत्पन्न नहीं होने पाते भौर हुइदय को शांति रदनी है । इस 
लिए पमृहसुख की भ्रमिलापा करने राछे प्रत्ये  युदती-युवक को भपने आड़ २- 
विहार पुव विचार पर पूर्ण संग्रसम रखना ज्यवश्यक दै। इस अवस्था में 
वैपयिक्त प्रलोभनों का विलक्षण आऊर्पग होता है। युवक-युव॒ती का हृदय 
सांसारिक सुश्च-भोग के लिए चंचठ हो उठता है। इृप्त अयउस्था में आत्म- 
संयम की अनिवाय आवश्यकता है । युवक-युवती कामविज्ञान की उचित 
शिक्षा न पाने से अनेक कृत्रिम भौर भप्राकृतिक मैथुन में फेसकर विनष्ट 
हो जाते हैं । प्रकृत स्त्री-पुरुप के सहवास से जो नेसर्मिक जानंद मिलता 
है उसका शर्तांश भी इन अयोनि-मैथुनों से नहीं | प्रकृत संभोग की भपेक्षा 
इन अस्वाभाविक मैथुनों से भधिक शक्ति क्षीण हो जाती है । परिणाम यह 
द्वोता है कि जब यौवन-सुख्र भोगने का वारतविक समय भाता दे तब 
उन्हें प्क्ृत आनंद का आश्वाद्‌ ही नहीं मिल सकता और थुवावस्था के 
सुर्खों से वचित रद्द जाना पड़ता है । 

यौवन मनुष्य के लिए वसनन्‍्तकाछ है। जिस प्रकार वसन्‍्त के आगमन 
से सब म्राणघारी, पछु-पक्षी एव इक्षलतादि नवीन पललवों और पुष्पों से 
भऊुल्लित हो उठते हैं उसी प्रकार युवक और युवती के यौदन, रूप तथा 
लावण्य की छा देखकर प्रत्येक दर्शक का हृदय-कंंज खिल उठता है। 


श्र 


एताःसखलद्दलयसंदतिमेखलोत्यमंकारनूपुरखाद्वतराजहं स्यः । 
कुर्वन्ति कस्य न मनोविवशोतरुण्योवित्रस्तमुग्धहरिणीसदरीः कयाचें: ॥ 


करधनी और पायजेत्र आदि जलकारों क॑ मधुर-मधुर शब्दों से राजईंसि- 
नियों के कलरव का निरादर करनेवाली, यौवन-मदमत्ता नवयुवतियाँ जब 
भड़की हुईं भोली दरिणी की तरद्द भपने तीखे नयनों का वाण चलछाती हैं, 
तो वह सबके मन को काम से विवश और विह्नल कर देता है । 

दाम्पत्य विज्ञान की अनभिज्ञता से द्वी बहुत-से असंयमी युवर्कों ने 
पवित्र वैवाहिक शय्या को व्यभिचार से दूषित और कलुषित बना डाला है । 
इसकी समुचित शिक्षा न पाने से छोग वीय और योवन का महत्व ही 
नहीं जानते । इसी से स्नरियों के उठते यौवन की वह अद्भुत रूप-राशि, 
डनके वीणा-विनिन्दित मधुर स्वर, जो भारंभ में अत्यंत मधुर और रमणीय 
होते हैं; विषय-वासना के अतिरेक से भल्पकाल में गंध-हीन पुष्प की तरह, 
निराइत बन जाते हैं। साथ द्वी युवकों का वह यौवन, शोय॑, उत्साह, क्रिया- 
शीलता, श्रमसहिष्णुता एवं अध्यवसाय इसीके कारण थोड़े ही दिलों में 
भ्न्तरिक्ष हो जाते हैं और इनके स्थान पर बुद्धता, आलस्य, नपु'सकता 
ओर प्रमेह का प्रावव्य हो जाता है। अतः प्रत्येक माता-पिता एवं संरक्षक 
की यह बात निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये कि अब उनके छज्जा करने 
के दिन बीत चले। इसी लज्जा ने भारत को नपुंसक बना दिया है । 
संरक्षकों को उचित है कि अपने युवक-युवतियों की चपछ मनोदृत्ति का 
भषनुशीलन करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, संयम और काम-विज्ञान की डचित 
शिक्षा देने का समुचित प्रबन्ध करें । 


श्र 


सन्मागें तावदास्ते प्रभवति स नरस्तावदेवेन्द्रियायां । 
लज्जञ॑ तावद्विषतेते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 

अूचापाकइृष्मुक्ता: अ्रवश॒पथगता नीलपच्माण एते । 
यावज्नीलावतीनां हृदि न धृतिमुषो दृष्टिवाणः पतन्ति ॥ 


श्द 


पुरुष सन्‍्मार्ग में तमी तक रह सकता है; इन्द्रियों को तभी तक 
अपने घश में रख सकता है; लज्जा को उसी समय तक घारण कर सकता 
है; जब तक लीछावती नवयौवना स्त्रियों के भोंहरूपी धलनुप ले निकले 
कान तक खिंचे हुए श्याम वरौनी-रूपी पंख से जटित, धीरज छुट्टानेवाले 
तीखे चाण उनके हृदय में नहीं लगते । 
वास्तव में सांसारिक कार्यो में स्त्री-पुरुष एक दूसरे के त्रिना अपूर्ण रहते 
*हैं। स्त्री को पुरुष के और पुरुष को स्त्री के सहयोग की आवश्यकता है । 
वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं । प्रकृति से दी वे. पारस्परिक सहयोग की 
भाकांक्षा रखते हैं । स्न्नी-प्रुप के पविन्न मिलन से गृहस्थ-जोवन की नींच 
पड़ती है । रित्रयाँ ही पुरुष को करमण्य और श्रमशील बनाती हैं । 
संसारेष्स्मिनसारे कुनृपतिभुवनद्वारसेवावलम्ब- 
व्यासंगध्वस्तघेयं कथममलधियो मानस संनिदष्युः । 
यथेतः प्रोथदिन्दुध्यतिनिचयभूतो न स्थुरम्भोजनेत्रा: 
प्रेंखत्कांचीकलापा: स्तनभरविनमन्मध्यभागास्तरुण्यः ॥ 
यदि इस संसार में पूर्ण चन्द्रमा की-सी कान्तिवाली, कसलनयनी, 
कमर में झूलती हुईं करधनीवाली, एवं पुष्ट तथा उन्नत उरोजों के भार से 
झुकी हुईं युवतियाँ न होतीं तो निमलबुद्धि पुरुष दुए पुव॑ अनियंत्रित 
श्रीमन्तों के द्वार की सेवाओं में भनेक कष्ट उठाकर भधीरचित्त क्यों होते ! 
स्त्री-पुरुष अपनी बुद्धि, योग्यता भौर शक्ति के अनुसार गृहस्थी के 
सच्चालन में सदा संलूग्न रहते हैं । फिर भी उन्हें दाम्पत्य सुख का पूरा 
आस्वाद नहीं मिलता । कारण यह कि पुरुष-समाज अपने पौरुष के मद 
से मत्त होकर स्त्रियों की भनोवृत्ति एवं कामशास्त्र के जानने की चेष्टा ही 
नहीं करता, और युगों ले अपनी कामनाओों को दबाती हुई छज्जाशीछा 
स्त्रियाँ कामकछाओं से अनभिज्ञ होकर पुरुषों के लिए. रचयं भयाघ और 
अज्ञेय बन गई हैं । कामशास्त्र की शिक्षा न मिलने से पति-पत्नी एक 
दूसरे को सुखी नहीं बना सकते । इसीसे गाईस्थ जीवन में साधारण 
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भूलों के होने पर उनका प्रतीकार नहीं कर सकते और उनका संसार-सुख 
धघूछ में छण्ठित होने लगता है । 
कामशास्त्र का अध्ययन करनेवाला पुरुष जो स्त्री-सम्भोग करता है 
उससे दोनों को परमानन्द की प्राप्ति होती है । इस प्रकार के सम्भोग में 
दोनों के शक्ति की वृद्धि होती है और किसी प्रकार की व्याधि का भाक्त- 
मण नहीं दोता । उनकी सनन्‍्तान भी सुच्दर, बलिए्ठ और विद्वान होती 
दै। कामकला से अनमिज्ञ पुरुष ऐसे कार्य कर बैठता है जिससे दिन-रात 
उसका बल क्षीण होता जाता है। प्रमेह एवं नपु'सकता आदि भयानक 
रोग आक्रान्त कर लेते हैं और उनकी सबन्ताव भी कुरूप, मुख और 
माता-पिता की अवज्ञा करनेवाली होती है। अतः बिना कामशा[म्त्र का अध्ययन 
किये रुत्री-सम्भोग करना अपनी खझत्यु को निमंत्रित करवा है। रतिशास्त्र 
का अध्ययन ही स्त्री-प्‌ रुप के जीवन को अनिवर्चनीय सुख दे सकता है । 
बड़ी-बड़ी उमज्ञों और कब्पताओं को हृदय सें लिए हुए युवक-युवतियाँ 
गाहंस्थ्य “जीवन में प्रविष्ट होती हैं; परन्तु दाम्पत्य-जीवन के भावद्यक ज्ञान के 
बिना कुछ ही दिनों में उनकी उमड्ों जौर कव्पनाभों में शिथिछता जा 
जाती है। यौवन के प्रथम वेग में सबकी मानसिक दुत्तियों का प्रवाह 
श्त्यन्त प्रबल रहता है और जीवन का एकमात्र उद्देश स्वार्थपूर्ण चैय- 
क्तिक सुग्ब-भोग द्वी बन जाता है । यौवन की लहरें परस्पर की कठिनाइयों 
पर युगल प्रेमी को विचारने का समय ही नहीं देतीं ; क्योंकि विद्यार्थी, 
जीवन के प्रमुख सिद्धाग्त से एकान्त अनभिज्ञ होते हैं। जीवन के 
लिए जो जरूरी दे उसे छोड़कर. लगभग सब विषयों की शिक्षा वे 
प्राप्त करते हैं । विवाह से पहले प्रेमी-युगल की जो भावना रहती है चह 
विवाहोपरान्त कुछ ही काछ में धीरे-धीरे परिवर्तित होने रगती है । एक 
दूसरे के साहचय में जो अभिनव जानन्द मिलता था वद अपनी मधुरता 
को धीरे-धीरे खोने छगता है । एक दूसरे के कर-स्पश में, चुम्बनालिंगन 
में जो स्वर्गीय आनब्द प्राप्त द्वोता था, वह बहुत अह्पकाल में त्रिखर 
२ 


: जाता है। पमुज्ज्वल भविष्य का मधुर स्वप्न देखते हुए युवक विवाहइ- :...' 


... ब्न्धन में आबद' दोते हैं; पर कामशास्त्र की भनभिज्ञता उन्हें उस सुख से... .... 


'चन्नित कर देती है। जहाँ मैथुन की किया ठीक तौर पर होती है, जहाँ -. हा 


.. पति-पत्नी में समरत- की अवस्था है; चहाँ चाहे संसार की प्रध्येक बात ::: 


 पर-उनके विचार, एक दूसरे के विपरीत हों, उनमें मनोमालिन्य कभी नहीं... 
- होता और उनका दाम्पत्य जीवन सुख-शांति से बीत जाता है । ..._........ 
..  : कुछ छोगों का कंथन है कि पति-पत्नी को केवल सन्तान उत्पन्न करने : 
.' के लिए ही संभोग करना चाहिये। परन्तु वास्तव में इंसकां उपयोग 
: - यहीं नहीं है । स्त्री-पुरुष का. संभोग सामाजिक इंष्टि से भी उतना ही... 


.._ श्ावद्रय्रक और न्‍्यायसद्भत है जितना सन्तानोत्पत्ति के लिए बतराया जाता 
है । इसके अज्नाव के दुष्परिणाम-स्वरूप देश में अनाचारं, व्यभिचार और - 


. क्न्निम मैथुन. का भयंद्धर विस्तार हो रहा है। स्त्री-पुरुष का पूर्ण संभोग. 
.  बही है जिसमें युगल प्रेमी को प्रा भावन्‍द्‌ और सन्तोष प्राप्त दो । उनके 
:, समागम का प्रभाव उनके शरीर,:सन तथा हृदय के स्वास्थ्य, पर: बहुत 


अच्छा पड़ता है। इस प्रकार के समागंम से न केवरू पुरुष की अपनी काम-. ... 


: - छाल्सा तृप्त द्ोती है; प्रत्युतं स्त्री और पुरुष दोनों द्वी की. सर्वान्नीण उन्नति... . 
' होती है । प्रायः सभी : विज्ञ चिकित्सक. इससे सहमत हैं कि पुरुष का घीये॑ 
.: स्त्री के लिए पौष्टिक, है। साथ ही समागम के पू्े और कुछ-देर-बांद भी .. : 
देर तक ख्री के सामीष्य: से पुरुष को: स्वयं बहुत छाभ होता है । ० 

कुछ लोगों का कथन है कि समागम के पश्चात्‌ स्त्नी-पुरुष:का उत्साह, प 5 

. डत्सुकता और जीवनी-शक्ति घट जाती है, चाहे उन्होंने प्रचंड कामछालूसा: 

से प्र रित्र द्वोकर अथवा शरीर की स्वाभाविक साँग के . वशीभूत होकर ही :-- 
' यह संमागम क्‍यों न किया हो ! पर यह धारणा सिथ्या और -अमात्मक .. - 
है। आधुनिक युग के कामशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ भाचाय 'हैवकछाक एकिस'-ने. ... 
 छिखा है कि यथोचित रूप से सुखी अवस्था. में संभोग करने से न तोपीड़ा . - 

. द्वोती है और न. थक्रावट या उदासी ही ।. संभोग करने से रति-राग- 


१६ 


सम्बन्धी विरक्ति नहीं उत्पन्न होती । किन्तु जदाँ स्त्री-पुरुष प्रेम से रिक्त 
कामवासना के वशीभूत होकर रति करते हैं वहाँ रतिक्रिया के पश्चात्‌ पुरुष 
रति-रुचि का अभाव अनुभव करता है। इस प्रकार के स्नेह-विद्दीन समागम 
अवश्य स्री-पुरुप--दोनों से मेथुन के सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम रूप को छीन 
लेते हैं । इसलिए रति-क्रिया को सुखदायक और फरूदायक बनाने के लिए 
स्री और पुरुष के मध्य दास्पय जीवन के मूछ आधार --प्रगाद अनुराय--- 
का होना बहुत ही भाववयक दहै। दास्पत्य जीवन में प्रेम का अद्ूट प्रभाव 
है। प्रेम के दो आधार हैं--रूप भौर गुग । सोंदर्य अस्थायी है। गुण 
अक्षयप है। झुद्द प्रम का आधार गुण ही हो सकता है। दाम्पत्य प्रेम के 
लिए गुणज प्र म की आवश्यकता है । आजकछ इसका अभाव है। इसीसे 
जीवन नीरस और अशांतिमय दो रहा है। प्रेस मनुष्य के लिए रुवर्य॑ 

] सौंदय की वृद्धि करता रहता है। 

है स्‍त्री की प्रसुप कामवासना के जाग उठने पर तथा उसझी , सत्ता की 
सभी जटिल क्रिया्थों के आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ भी उसकी तृप्ति के 
लिए कुछ समय तक वास्तविक शरीर-घंयोग का होना बडुत ही आवश्यक 
भोर उपयोगी है । जहाँ स्री-पुरुष का स्वास्थ्य और प्रतिक्रियाएँ सब्र योग्य 
और अच्छी दशा में हों, और समागम-हाऊ तब तक बना रहता दो जब तक 
स्त्री-पुरुष दोनों में पुरी मस्ती आ जाती है, तब्र ऐसे संभोग से खी-“पुरुष-- 
दोनों के स्वास्थ्य को बहुत ही छाभ पहुँचता है । 

शरीर का जो अवयव जिस काम के लिए बनाया गया है अगर उससे 

वही कार्या लिया जाय तब तो वह शक्तिमान और क्रियाशील बना रहता 

| है। स्त्री-संभोग करने से पुरुष स्वस्थ और हए्ट-पुष्ट बना रद्दवा है। बहुत 
दिनों तर संभोग न करने से कामेन्द्रिए सिकुद जाती है और वीर्य की उत्पत्ति 
उसी तरह बन्द द्वो जाती है जिस प्रकार बच्चे का दूध छुड्ठाने से माता के 
स्तन से दूध । ऐसा पुरुष भविष्य में संधुन करने में असमर्थ दो जाता है । 

मेथु न्‍-क्रिया केवल शारीरिक वस्तु नहों, वरन्‌ यह स्त्री-पुरुष के हृदय 
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और चित्त को उकसानेवाले मानसिक विचार भोर भावनाओं में गति 
उत्पन्न करती है। पुरुष की जननेन्द्रिय के आसपास स्थानीय रूप से 
लगे हुए ज्ञानतन्तुओं पर उसकी मानसिक कल्पनाओं और भावनाकों का 
सीधा प्रभाव पडता है । सच्चे मेथुन से पुरुष को स्वाभाविक निद्रा आाती है 
और इारीर का प्रत्येक तन्‍्तु शान्त और भ्रफुल्छ हो जाता है । संभोग में 
स्‍त्री पुरुष से और पुरुष सन्नी से जो सूक्ष्म पदार्थ चूसता है उन पदार्थों का 
भी तन्‍्तुण्ों पर बड़ा स्वास्थ्य-वर्द्धक प्रभाव पड़ता है । 

सम्भोग-काल में स्री-पुरुष एक दूसरे पर बहुत प्रभाव डाल सकते 
हैं। रति में संयुक्त होने पर वे एक दूसरे को प्रफुब्छ करते हैं और यहद्द 
प्रफुल्लता स्वास्थ्य-दायिका होती है । रतिक्रिया में कुछ सीमा तक दुम्पती 
शक दूसरे में प्रवेश करते हैं । यद्ट काय वे बहुत सूक्ष्म रीति से करते हैं । 
उस रीति की सफलता ख्री-पुरुष की अपनी-भपनी वैद्युतिक शक्ति की 
लहरों पर निर्भर करती दै । इन चुम्बकीय तरंगों का प्रभाव स्त्री-पुरुप--- 
दोनों पर द्ोता है | ये सूक्ष्म शक्तियाँ दुग्पती के स्वास्थ्य पर बहुत महत्व- 
पूण प्रभाव डालती हैं । 

समागम के समय स्त्री-पुरुष का एकचित्त हो जाना ही काम का फल 
है। याद समागम में स्री-पुरुष दोनों में किसी का भी चित्त रति के छिए्‌ 
उत्क॑ंठित न हो तो समागस कदापि न करना चाहिये । इससे कोई आनन्द 
नहीं मिलता और व्यर्थ बल क्षीण होता है । यदि दम्पती में किसी एक को 
रति-छारूसा हो, और दूसरे को न हो तो उसमें काम-भावना जाग्रत करनी 
चाहिये । यदि चित्त उद्विग्न हो, मन मलीन हो भौर खिन्नता दूर न हो 
सकती हो तो समागस कभी भूछकर भी न करना चाहिये । इस रति का 
उद्देश्य निष्फल हो जाता है । 

सहवास चाहे भानद्‌ के लिए हो या सन्तान के लिए, उस समय 
रओ-पुरुष दोनों के मनोभाष, दोनों की इच्छा भौर काम-छालसा समान होनी 
ध्यिये । दुम्पत्ती का स्वार्थरद्धित एकान्त प्रेम और समागस उनके दुम्पत्य 
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जीवन को स्वर्गीय बना देता है। दोचों के काम-प्रमत्त दो जाने पर ही 
कामक्रीड॒ में निरत होना चाहिये । स्त्री-पुरुप का समागम केवल इन्दिय 
की परितृप्ति ही के लिए नहीं द्वोता । इस दैहिक मिलन में मानसिक 
मिलन भी अवदय होता है । 
गृहस्थ के लिए यौवनकाल सें स्त्नी-सम्भोग से विरक्ति या उदासीनता 
भी पाप है। इस अवस्था में काम-सेवत करना उसका सुख्य कर्तव्य दै। 
श्रुतिशतमपि भूयः शीलित॑ भारत वां विर्चयति तथा नो हंत संतापशान्तिम्‌ । 
अपि सपदि यथा केलिविश्रान्तकान्ता वदनकमलवब्गत्‌ कान्तिसान्द्रोनकारः ॥ 
रतिक्रीड़ा से भ्रमित नायिका के सुखकुूमछ खे निकला हुआ वह रस- 
मय “नकार” जिस प्रकार शीघ्र ही हृदय के सनन्‍्ताप को झान्त करता है 
उस प्रकार अनेक बार सैकड़ों श्रुतियों तथा महाभारत-पुराणों का परि- 
शीलन और श्रवण कदापि नहीं करता। भाव यद्द है कि सुरतकाल में 
स्त्रियों का 'ना “ना करना तो इतवा सुखदायक दोता है, और यदि वे कहीं 
*हं? कहें तो न जाने कितना सुखदायक होता ! 
मत्तेनकुम्भपरिणाहिनि कुंकुमाद्र कान्तापयोधरतटे रसखेदखिन्नः । 
वत्तोनिधाय भुजपञ्लरमध्यव्ती धन्य: ज्ञपां क्षपपति धणलब्घनिद्रः ॥ 
जो पुरुष मैथुन के श्रम से थक्रछर मतवाले हाथी के कुम्भों के समान 
विस्तीर्ण भौर केसर से भीगे हुए स्तनों पर भपनी छाती रखकर स्त्री के 
भुजारूपी पंजर के वीच में पड़ा हुआ एक क्षण भी सोकर रात बिवात्ता 
है वह बड़ा भाग्यशाली है । 
अडद् नीत्वा निशाया: सरमससुरतावासुखिन्न श्लथान्नः 
प्रोदुभूता सह्मतृष्णो मधुमदनिरतो दम्यंध्टे विविक्त । 
संभोगक्लान्तकान्ता शिथिज्ञमुजजतातजितंककरोंतो । 
ज्योत्स्नामिन्नाच्छवार पिवति न सलिलं शारदं मन्दभाग्यः ॥ 
आधी रात बीतने पर जब्दो-जब्दों मैथुत ऋषे थक जाने पर और 
'डप्तोरे कारण अपद्य प्याप्त लगने पर मरिश के नज्े में मदर को स्व्रच्छ 
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छत पर बैठा हथा पुरुष यदि मैथुन के कारण थकी हुईं भ्रुजाओओं वाली 
ध्यारी के हाथों से छाई हुईं झारी का निर्मेछ जल शरद की चाँदनी में नहीं 
पीता तो वह निद्नचय ही भभागा है ! 
भाधुनिक युग में यह प्राचीन प्रथा के विपरीत दिखछाई पड़ता है कि 
श्रविवेद्दी लोग कामशास्त्र को व्यकिचार का साधन समझते हैं । किन्तु 
उनकी यह धारणा आन्त और प्रमादयुक्त है। काम का उद्देश्य व्यभिचार 
और पाशविक अत्याचार नहीं; बल्कि सदाचार की प्रवृत्ति, दुराचार की 
निश्वत्ति, कमछ-दुर पर जलविन्दु की तरह चंचल चित्तवृत्तिवाली कूटकछा- 
निपुण ललनाओं में कुशरूता की प्राप्ति और कामकछा-रहस्य को सिखकाना 
है। साथ द्वी कुछ को भूषित करनेवाली,सन्तान को उत्पन्न करना भी 
काम-सेचन का एक मुख्य उद्देश्य है | थह केवक आमिमानिक सुख के किए 
नहीं है । कामशास्त्र को पढ़ छेने पर अग्नि सइश जलनेवाछा तथा नरक* 
समान प्रतीत होनेवाला ग्रृइस्थजीवन स्वर्ग की तरद्द शान्ति और सुख का 
क्षेत्र बन जाता है । भन्यथा गाहस्थ्य जीवन, कामशास्त्र से अनभिज्ञ पुरुष 
के लिए अश्यान्ति का केन्द्र बब जाता है ; क्योंकि नारी-जाति गम्भीर दै 
और चपल भी । वास्तव में वह भ्श्ेय है। स्त्री स्वयं का सुख इस 
पृथ्वी पर दे सकती है और विरक्त होकर नरक-भोग करा सकती है । विश्व 
में तथा स्वर्ग में भी सब सुखों का केन्द्र स्त्री ही है । स्त्रियाँ अपने यौवन, 
सौन्दर्य और हाव-भाव से पुरुष-जाति को अन्‍्धा बना देती हैं । सृष्टि के 
विकास के छिए यह आवद्ययक भी है 


इस असार संसार में झादुभाषिणी म्गनयनी के संग विछास करना 
ही सारवस्तु है । 


असभिनवमदलीलालालसं सुन्द्रीणांस्तनभरपरिखिन्न योवने वा वन वा । 


कामक्रीड़ा एक अद्भुत वस्तु है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष को इसकी छारूसा 
बनी रइती है। संसार में आकर नाना दाव-भाव का अभिनय करनेवाली 


उन्नत कुचभार से भाकुछ सुन्दुरी युवती स्त्रियों का यौवन-रस लेना अथवा 
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विरक्त हो वनवासी योगियों की तरह आचरण करना ही पुरुष के 
जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं । 
यदि सा वनिता हृदर्य निहिता क्र जपः क तपः के समाधिरतिः ॥ 
यदि श्यामा सुन्दरी हृदय में बस जाय तो कहाँ जप, कद्दाँ तप और 
कहाँ समाधि का आनन्द | अर्थात्‌ इनका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता । 
भगवान ने स्त्री-जाति में इतनी मादकता भर दी है कि पुरुष-जाति उनके 
कमनीय रूपलावण्य पर सदा से अपना सर्वस्व समर्पित करता चला आया है। 
स्‍त्री अपने सौन्दय से, सौरभ से औौर सेवा से भाकृष्ट कर पुरुष को सं सारवासी 
बनाये रद्दती है। यदि सुन्दरी स्त्रियाँ न होतीं तो यह संसार मरुभूमि दो 
जाता । उन्होंने अपने सौन्दयवारि से सिंचित कर इसे उबर बनाया है । 
उरसि निपततीनां खस्तपम्मिलकानां मुकुलितनयनानां किंचिदुन्मीलितानाम | 
सुरतजनितखेदस्विन्नगंडस्थलीनामधरमघुव॒धूनां.. भाग्यवन्तः.. पिबन्ति ॥ 
मदनयुद्ध से श्रान्त अपने वक्षःस्तल पर पड़ी हुईं सुन्दरी स्त्री का 
अधघर--जिसके पुष्पह्टार अस्त-व्यस्त हो गये हैं, जिसके खिले हुए नेत्र 
 कुछ-कुछ सुंद-से रहे हैं और रतिक्रीडा के श्रम से निकले हुए स्वेद जिसके 
गण्डस्थल पर छुदक रहे दैं--बहुत ही भाग्यवान छोग पीते हैं । 
श्रीखण्डमण्डितकलेवरवलुरीणंसुक्ताफलाकुलविशलऊुत्दस्थलीसलास्‌ १ 
वेदग्धमुग्धवचसां सुविलासिनीनामालिंगन॑ सकलदाहमपाकरोति ॥ 
ऐसी सुन्दरी स्त्रियों का सहवास्त पित्तज्चर से पैदा हुए सम्पूर्ण दाह 
को दूर करता दै जिनकी लतारूपी देह पर चन्दन का लेप छगा हो 


जिनकी सुन्दर भुजञाओं पर मोतियों की मार पड़ी हो भोर जिनकी चतु- 
राई के वचन मनोहर हों । 
प्राणप्रेयसि ! मा पिवन्तु पुरुषाः पित्तज्वरव्याकुला । 
नानावल्लिजल॑ विलम्बितफलं पाने विषाद प्रद । 
तत्ते: कि क्रियतां चिकित्सकपते | मुग्धे सुखं सेव्यतां । 
सदस्तापदरः सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम्‌ ॥ 


श्छ 


पित्तज्वर से विकल पुरुष विलम्प से फल - देनेवाले और पीने में 
दुःखदायी नाना प्रकार की लताभों का जल न पीवें । तब क्या करें ? 
हे झुग्धे ! वे पुरुष शीघ्र ताप नष्ट करनेवाले और अस्त ले मी अधिक सधुर 
भबला के जधरामस्ुत को ही पान करें । 
प्राचीन काल में मृहस्थ-जीवन की शोर रूक्ष्य रखकर तत्कालीन समाज 
की व्यवस्था की गईं थी और चतुराश्रर्मों का यथार्थ पालन द्वोता था । डन 
दिनों छोग ब्रह्मचय, आश्रम में गुरुकुछ में रहकर विद्याध्ययन करते थे । 
चहाँ पूर्ण शिक्षित हो, गाहँस्थ्य जीवन के लिए अरथोपाजन के योग्य होने पर, 
सनन्‍्तान और विपय-सुख के लिए युवती से विवाह करते थे।. विवाह के 
'पूव उन्हें कामशास्त्र की पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। रति-विज्ञान में 
निषपुणता प्राप्त करने पर वे कासोपभोग में प्रदत्त होते थे भर यथार्थ में 
दास्पत्य सुख का आस्वाद लेते थे। उनका दाब्पत्य जीवन स्वर्गीय होता 
था। स्त्रियाँ सन्‍्तुष्ट रहती थीं। ऐसे दृम्पतियों को हृ्ट-पुष्ट एवं सचचाद्ध- 
सुन्दर दीघेजीवी सन्तान प्राप्त होती थी । 
कन्याभों को भी पितृशुह में शिक्षा का पूर्ण आयोजव रहता था । गृह- 
प्रबन्ध, पाक-विद्या, सन्‍्ताब-पालन, पतित्रत-घसे, पति को प्रसन्न करने की 
विधियाँ, अतिथि भौर गुरुजनों की लेदा भादि ग्ृह-सम्बन्धी प्रायः सब 
भावश्यक शिक्षाएं स्त्रियों द्वारा उन्हें दी जाती थीं । इसके साथ ही उनके 
लिए रति-शास्त्र तथा ललित-कलाओं की शिक्षा का भी प्रबन्ध रहता था। 
कौतुकागार सजाना, रतिशय्या-विधान और श<ंगार भादि की विधियाँ उन्हें 
, सिखछाई जाती थीं । ललित-कलाओं के क्षेत्र में रमणी-जाति विशेष रूप 
से सफलता प्राप्त कर सकती है। इनको हमारे समाज के संस्थापकों ने 
सामाजिक जीवन में इस प्रकार ले गुम्फित किया था कि प्रत्येक सन्नी को 
उनमें पारद्शिता प्राप्त करनी पड़ती थी | भारतीय समाज के संस्थापकों ने 
लल्िति-कलाओं को जीवन के भानंद भौर मधुर विकास के किए आवद्ययक 
कहकर स्वीकार किया था। भारत के अतीत स्वर्णयुग के इतिहास का 


श्र 


अध्ययन करने से यह भली-भाँति विदित होता हैं कि उस समय छलित- 
कछाओं का निवास ग्रुहस्थाश्रम् में बहुत व्यापक था। मानव-जीवन के 
आनन्द और प्रमोद के लिए ललित-कछाओं की अत्यन्त भावश्यकता है ॥ 
आधुनिक सामाजिक जीवन से उनका विच्छेदु हो जाने के कारण व्यक्तिगत 
तथा समष्टिगत आननदु-प्रमोद्‌ की मान्ना बहुत द्वो कम दो गई है | इस 
भानन्द-मात्रा को बढ़ाने के छिए तथा साधु भौर झोंदय के प्रत्ति 
मानद-प्रवृत्ति की नेसर्मिक तृष्णा की शांति के छिए सद्नीतादि ललित- 
कलाओं का प्रचार होना आवश्यक है । 
विश्व-साहित्य और कामशास्त्र 
मानव-समाज के विकास तथा उसके अध्ययन से यह भछीभाँति 
विदित हो जाता है कि भादि-काछ में स्त्री-पुठुष स्वत॒न्त्र विचरण करते 
थे। उस समय उनमें से कोई भी किसीके अधीन एवं भाश्रित न था । 
वे प्रकृति के आदेशानुसार स्वतम्त्र जीवन व्यतीद करते थे । स्त्री-पुरुष का 
अस्तित्व एथक्‌ नहीं है । वास्तव में ये दोनों मिन्न-भि्न तत्व हैं । दोनों के 
मिलन में दी पूर्णता है। वे एक दूसरे का सहयोग प्रकृति से ही चाहते हैं । 
आयुर्वेद और सांख्यकारों का मत ॥ कि प्राणी मात्र की इन्द्रियाँ प्रकृति से 
- ही उत्पन्न हैं । अपना विपय-भोग प्रत्येक इन्द्रिय का सहज धर्म है | इनके 
छिएु छेवछ विपय-सोग की सामग्री का द्वोना ही पर्याप्त हैं। सेधुन सलुष्य 
को स्वभाव से द्वी पसन्द है । इसलिए इले सीखने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती । 
प्रकृति-देवी के नियमानुसार वृक्षों में फल-फूछ छगते हैं । ऋतु दी 
में पशुओं में भी गर्भधारण होता है। इसी प्रकार महुष्य में भी काम-विकार 
नैसगिक है | सृष्टि के विस्तार के लिए तथा काम-विकार-निवांरण के लिए 
उसका सदुपयोग करना प्रत्येक मनुष्य का ध्म दे । समाज के सद्गठन के 
“चूवे स्त्री-पुरुष में किसी प्रकार का सम्बन्ध न था। जिस किसी स्त्री-पुरुष 
से काम से प्रेरित होकर वे समागम कर लिया करते थे और पुनः जरग हो 
जाते थे । इसके बाद न उनमें कोई छालऊूसा रह जाती थी, न आकर्षण दी । 


रद 


उस नैसर्गिक अवस्था में रहती हुईं मानव-जाति में स्त्री को कुछ 
क्ावश्यकताएँ अनिवाय हो उठी | पुरुष-सद्दवास के पश्चात्‌ गर्भकाल, प्रसवकाल, 
नवजात शिशु की रक्षा एवं अपने पालन-पोपण की सद्दायता के लिएपु 
स्त्रियों ने पुरुषों का आश्रय लेना जारम्भ किया। उन्होंने अपने नेतिक चाल 
से किसी एक पुरुष की मैत्री आजीवन के लिए प्राप्त कर छी और उस 
' परुष को अपने सुख-दुःख में भाग लेने के लिए वाध्य कर दिया । स्त्री की 
-सेवा-सुश्रपा से प्रसक्ष होकर प्‌ रुप भी उससे स्नेह करने छगा । समाज के 
विकास के साथ ही भाचारयों ने अनियन्त्रित कामुकता और व्यमिचार को 
रोकने के लिए विवाह-प्रथा का जन्म दिया। किसी समाज के सुसड्गठित और 
सुब्यवस्थित होने पर हम उसके साहित्य में तत्कालीन समाज के वाह्य और 
भान्तरिक जीवन को परिलक्षित पाते हैं। साहित्य, समाज का भ्तिविम्व है । 
दिश्व के प्रत्येक देश के साहित्य में कामशास्‍स्त्र के कुछ अंथ विद्यमान 
हैं। इनका होना अनिवाय है। समाज व्यक्तियों और कुटस्बों के समूद्द 
को कहते हैं । प्रत्येक कुटुरब स्त्री और पुरुष का बोधक है। स्त्री-पुरुष के' 
सम्मेलन ले ही छुट्म्ब की उत्पत्ति होती है । स्त्री-पुरुष का दास्पत्य जीवन 
ही किसी समाज के साहित्य का प्रथम आधार होता है । इसलिए यह 
स्वीकार करना पड़ता है कि प्रत्येक सभ्य समाज या देश में दास्पत्य-जीवन- 
संबन्धी साहित्य का होना भवश्यम्भावी है । 
शास्त्र चस्तुतः रूढ़ि-समूह के आधार पर विद्वानों का विचार-दर्शन 
है । समाज में प्रचलित प्रथाओं और रूढ़ियों के भाधार पर इसका 
निर्माण होता है । नैतिक जौर छोक-ध्यवहार-कुदल प्राचीन विद्वानों के 
अनुभव को ही शास्त्र कहते हैं। मनुष्य पत्येक काय' में नचीनता का 
आविभाव चाहता है। सामाजिक परिवतन के साथ-साथ रूढ़ियों में परि- 
चर्तेव अवश्य होता है। परन्तु जो सिद्धान्त सत्य पर आश्रित हैं वे सदा 
अक्षय्य और अश्षुण्ण रद्दते हैं। जो रूढ़ियाँ प्राकृतिक नियमों पर आश्रित 
हैं वे समाज में जरूर रहती हैं। इससे यदद सिद्ध होता है कि किसी 


८ 


समाज के प्रत्येक नियम और उपनियम उसमें दोनेवाली :घटनानों के 
आधार पर दिद्वानों के संशोधित उपदेश हैं । 

कामशास्त्र, दास्पत्य जीवन का दुपण है। मनोविज्ञान के मननशीछ वि- 
द्वानों के सतत अनुशीरून और अनुभव पर इसका निर्माण किया गया है । 
जलू-वायु के प्रभाव के कारण पत्येक देश के सामाजिक संगठन और रहन- 
खहन में विभिन्नता पाई जाती है। भतः प्रत्येक देश में मिन्‍न रूप से 
और विभिन्‍न इृष्टिकोण रखकर कामशास्त्र का निर्माण किया गया है। 
विश्व की तीन प्रसुख जातियाँ हैं---हिन्दू, सुसलमान और ईंसाईं। अतीत 
युग के विश्व के उन्नत राष्ट्रों में भारत, चीन, मिख, बैबीडोन, सीस और 
इटली थे। आस भौर रोम की सभ्यता का अंश हम यूरोप के स'माजिक 
जीवन में प्रतिबिम्बित देखते हैं । मित्र के पिरेमिड पर अंकित चिन्नों के 
अतिरिक्त उनके आल्तरिक दुम्पत्य जीवन का इतिहास संसार की दृष्टि से 
एक प्रकार से अन्तरिक्ष हो गया दै। बैबीकोन, की सभ्यता का कुछ अंश 
अरब ( ईरान ) साहित्य में देखा जाता है । चीन के साहित्य में भो काम- 
शास्त्र का होना विश्वस्त सूत्र से प्रतिपादित किया जाता है । 

: ईरान के उत्कप-काल में अनेक विद्वानों ने दाम्पत्य जीवन पर साहित्य 
का निर्माण किया था। अरब छोग कामशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ माने 
जाते थे। अलिफलेका नामक बृहत्‌ कामशास्त्र उन्हीं पू्॑वर्ती साहित्यकारों 
के आधार पर रचा गया था । भाज इम अलिफलेछा को जिस कद्दानी-संग्रद्द 
के रूप में देख रहे दें वद्द इसका वास्तविक नद्दीं; अपितु बहुत दी कृत्रिम रूप 
है। इसकी मूल प्रतियाँ जाजकलछ बिलकुल भ्रप्राप्य हो रही हैं । सुना जाता 
है कि इसकी मूल प्रति का फश्व अनुवाद पेरिस में छऊयभग डेद सहस्त्र रुपये 
में मिछता द्वे । यह्द ग्रन्थ ईरान की ऐम्वय शालिनी विरछासिता को पाठकों 
के मानसपटल पर अंकित कर उन्हें मुग्ध और चकित कर देता है | आज- 
कल उद्‌ और फारसी साहित्य में जो काम-विज्ञान-विषयक पुस्तक देखने 

में आती हैं वे उसी इंरानी जलिफलेला के अंशमाशन्न हैं । समय के अनुसार 
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उनमें रुचि, छालसा और हाव-सार्वों का विषय य और खूपान्तर द्वोना भा- 
वद्ययक तथा अनिवार्य हो गया है । 
गञक, रोमन भादि प्राचीन राष्ट्रों के उन्नत काल में उनके समाज में स्त्री 
का स्थाव नयण्य था। यद्यपि उनकी उस युग की शिव्पकला आज भी ब- 
पने माधु्य से दर्शक्ष का हृदय झुग्ध कर देती है; पर स्त्रियों की मान- 
मर्यादा, भादर-सत्कार तथा समानता के जो भाव हम तत्कालीन भारत के 
सामाजिऋ-जीवन में पाते हैं वह एयेन्स, स्पाटों और शेम के सामाजिक 
जीवन में नहीं | ईसाई धर्म के प्रभातकाल में यूरोप के सभ्य छोग स्त्री- 
जाति को संसार का एक बड़ा बन्धन मानते थे । किन्तु यह बात नहीं थी 
कि स्त्रियों के प्रकृतिदत साधुय के आाकपंण से वे अपने नेत्रों को उन्मीलित 
कर सकते थे; वरन्‌ स्त्रियों की भूरी आँखों, मरे केश, रक्त अधरों की 
अनोखी सुस्कराहट, उनके नेन्नों की विजयिनी शक्ति, डनके मत्त करनेवाले 
हाव-भाव, उनकी सहज सरकतता और उनकी प्रत्येक भावभंगी पर वे भी मुग्ध 
होते थे । प्‌ रुप-जाति अपने को ईश्वर का अंश मानती थी; किन्तु स्त्रियों को 
स्वर्गीय ज्योति का अंग नहीं स्वीकार करती थी। उनको वे केवछ पाशविक 
उपभोग का साधन सात्न समझते थे । उनके दाम्पत्य जीवन का इतिहास 
: माधुय ले विहीन अर्किचन-सा दीख पड़ता है । 
सध्ययुग तक यूरोप में अनेक राष्ट्रों का निमोण हो चुका था। उनका 
सामाजिक सदड्गठन हो रहा था। पर, कैथिकिक सम्प्रदाय के मठाधीशों की 
, विलक्षण विलाप्त-प्रियता के यत्र-तत्र विश्टेखल चर्णनों के अतिरिक्त हम 
किसी समाज के सुगठित और व्यवद्वारोपयोगी दाम्पत्य जीवन का भास-नहीं 
पाते । यद्यपि यह युग साहित्य के विह्नस के लिए स्वरणयुग कद्दा जाता है; 
तथापि काव्य, नाटक और सामुद्विक अन्वेषण के अतिरिक्त हम किसी समाज 
में सुव्यवस्थित दाम्पत्य जीवन की झलक तक नहीं पाते। होली रोमन सम्राट 
भोर चौदहवे' लुई के धन्तःप र की विछाप्त-लीला इम पढ़ते हैं; पर तब भी 
जीवनोपयोगी काम-विज्ञान की कोई पुस्तक उस युग की नहीं पते। विज्ञान 


श्ढ 


के आविष्कार और औद्योगिक क्रांति के बाद जब इम मनुष्य-जीवन के 
प्रत्येक पहलू में क्रांति देखते हैं.तब, उसी समय, उन्नीसवीं शत्ताव्दी के मध्य 
में, इम काम-विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य को यूरोपीय साहित्य में पदार्पण 
करते हुए पाते हैं । यह समय सुधारों का युग कद्दा जाता दे। उन्नीसवीं 
शताब्दी के चतुथ चरण में दैवेलाक एलिस ( +79ए6]00 #8)]8 ), 
स्टेन्ली हॉल (50870)7 +98]]), इचान ब्लॉच ( +एछ87 3]00॥ ), 
फ्रियूड (76प0), जंग (०7९8), फोरेल (90॥6]), मॉल (१ 0!]), 
वेस्टरमाक (५४५४ ७६६७7 |४8."४), आदि प्रसिद्ध लेखकों ने अपनी छेखनी 
से दाम्पत्य-विपयक साहित्य पर अनेकानेक अन्थ लिखे। इन सब विद्वान 
लेखकों में हैचेलाक एलिस कामशास्त्र के सर्वश्र ४ भाचाय माने जाते हैं । 
उसी काल से यूरोप में स्त्रियों का प्‌ रुपों की समानता का दावा स्वरी- 
कार किया जाने छगा। आधुनिक काल में उनका दास्पत्य-जीवन बहुत ही मछुर 
और भअनुरागशील हो रहा है। दैवेलाक एलिस का ““82760 0786/5?” 
(साइंस आफ सेवस)क!मर विज्ञान का बहुत विशाल अन्थ है। इसमें यूरोपीय 
सामाजिक जावन की विभिन्न काम-लछाढुसाएँ, चेष्टाएं और भावनाएं बहुत 
ही सुंदर रूप से अद्वडित की गईं हैं। छेखक को समाज के अनेक सम्ञांतत 
व्यक्तियों से उनके जीवन के मेथुन-सम्बन्धी झनेक अनुभर्वों का संझ्द्द 
मिला है । यह अन्थ यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों औरसमाजों के उन साहित्यिक 
अन्थों के आधार पर लिखा गया है, जो यूरोप के अतीत और वर्तमान 
सामाजिक जीवन के इतिह्दास में विशेष मदृत््वतरखते दें । इससे इस ग्रन्थ की 
उपादेयता अधिक बढ गई दै । 
विश्व-विख्यात- है वेलायक एल्स के “साइन्स आफ सेक्स” को हम काम- 
शास्त्र नहीं स्वीकार कर सकते । यर्याप उनके विज्ञाक अन्थ में काम- 
विज्ञान-सग्बन्धी सभी बातें विज्ञान के विश्लेषित आधार पर संगृह्दीत की 
गई हैं; तथापि लेखक का कोई रूयं-निर्णीत सिद्धांत नहीं है । शास्त्र में 
सामाजिक रूढ़ियों, मनोभावों, आचार-दिचारों भोर कल्पनाओं का उल्लेख 
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अवश्य रहता है; परन्तु उसके साथ दो लेखफ़ का यद्र सी कतेग्य होता है 
कि उनके गुणावपुण का विवेचन करते हुएु उन बातों का उपदेश दे जो 
समाज के प्रत्येक्न व्यक्ति को ग्राद्म हो । इनका दम दैवेल|क् एलिप में नि्तात 
अभाव पते हैं। कामशात्र में धर्म, अथ और काम का भनुव्न्धिक वर्णन 
होना भावद्यक हैं। परन्तु पाश्चत्य कामविज्ञान के आवायों ने धर्म का कोई 
महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं स्वीकार किप्रा है । उनझे यद्दोँ काम का सेवन एक 
साधारण विपय्र है। भारतीय कामशाख्तर में घम, अर्थ और काम तोनों का 
ऐसा क्रम्तिक उल्हेख किया गया है कि कास का सेवन करते हुए भी धर्म 
ओर धन की हानि न हो सके । वास्तव में यूरोपोय समाज में घ॒र्म का 
स्थान बहुत ही नगण्य है । दूसरा आवश्यक विद्धांत, जो कामशाख्र के 
विपय में होना चाहिये, यह है कि क्राम-क्रीड़ा के साथ दाम्पत्य जीवन के 
अन्य अ्ज़ों के उचित कतेउ्यों पर आवश्यक रपट रखी जाय । भाव यह कवि 
संभोग-क्रिया के साथ ही पति-पत्नी के दाम्पस्य-नोवन-पम्बन्धी अन्य कर्तरयों 
का भी उल्लेख होना चाहिये | पर, दुःख दे कि एम दैवेछाक में कोई ऐसो 
वस्तु नहीं पाते, जिससे दाम्पत्प जीवन के अन्‍्प अड्डों पर प्रकाश पड़ता हो । 
ज़िस प्रकार अलिफतैला मुप्ररूमानों का और दैवेछाक एलिस का काम- 
विज्ञान यूरोपियनों का कामशाज् दे. उसी प्रकार आचार्य चात्ध्यायव सुनि का 
कामपूत्र भारत का सर्वश्रेष्ठ कामशाख है। यह गंध भारत के उस स्वर्ण 
युगर्मे छिख्वा गया था जब वह एक स्वतंत्र साम्र।ज्य था और अपने उस्कर्ष 
केशिखर पर पहुँच चुका था । तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध 
होता है कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के आधुनिक उन्नत राष्ट्रों में 
चीन को छोड़कर हिस्ती देश के इतिहाप्त का जम्त भो उस युग में नहीं 
हुआ था। इस कामसूत्र के अभाव से आज भी भारतीय समाज में चही 
प्राचीन दाम्पत्य जीवन का आदर पाया जाता है। आचार्य ने अपने पूवे के 
दस अन्य आधार्यों का उल्लेख किया है, जिनके खूलग्रन्थ के आधार पर 
उन्दोंने अपने काममूत्र का निर्माण किया है। उनके पूर्व आचायों के ग्रेथ अब 
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इस युग में उपलब्ध नहीों दोते; क्योंकि तब से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक 
भारत में अनेक राज्य-क्रांतियाँ हुई । भनेक विदेशी राज्यों का उत्थान और 
पतन हुआ । विधर्मी तथा नुशंस-आक्रमणकारियों और शासकों ने भारतीयता 
को विनष्ट करने के लिए यहाँ के पुस्तकालयों, देवमंद्रिं और भव्य प्रासादों को 
जराकर नष्ट कर डोला । इस प्रकार भारत का सर्वश्रेष्ठ रत्त--प्ंथभण्डार 
सदा के छिए भनंत के गे में अंतर्हित द्वो गया । उनमें से कुछ अंथ भव 
भी यत्र-तत्र सुरक्षित रखे हुए सुनने में आते हैं। विश्वस्त सूत्र से पता 
चलता है कि आचाय कुचुमार का कामशास्त्र अब भी नैपालऊराज्य की राज- 
घानी काठमांडू में सुरक्षित है। परंतु वह भप्रकाशित होने से भ्रप्राप्य है । 
उन पूर्व आचायों के मनुष्प-जीवन को सूक्ष्ततम सावनाओं का थोड़ा- 
बहुत दिर्दर्शन इस वात्स्पायन सुनि के इस कामपूत्र में पाते हैं और इससे 
कल्पना कर सकते हैं कि उन आचारयों ने मानव-जीवन तथा दाम्पत्य जीवन 
के कोमल आँवरिक विचारों, भावों भौर कल्पनाओं का धनु शीलन क्रिस सूक्ष्म 
इष्टि और तन्मयता से किया था | उनका अनेक-देशीय नारी-ज्ञान तथा 
डनके आचार-विचार और उनकी कोमछ एवं आंतरिक रतिनावनाओं का 
अध्ययन कर इम उनकी सव देशीय अभिज्ञता का थोड़। अनुमान कर सकते हैं । 
साहित्य मानव-जीवन का प्रतिबिस्त है । इसमें मनुष्य-जाथन के अंग- 
प्रत्यज् का द्ग्दुशंन मिलता है। साहित्य में दो प्रकार की रचनाएं देखी 
जाती हैं । कुछ तो ऐसी होती हैं जिनमें देश और काछ का इतना 
प्रभाव विद्यमान रहता है कि वे देश और काल की ही वस्तु हो जाती हैं । 
कुछ ऐसी भी हैं जिनका विकास तो देश ओर काल में होता है; परन्तु 
जो स्वया देश कौर काल का अतिक्रमण कर सावदेशिक और उच- 
कालीन हो जाती हैं । ऐसी रचनाओं से सानव-जीवन के आदर्शो की सृष्टि, 
होती है। ये आदर्श निरन्तर आदुश रद्दते हैं । ये अक्षयत्र होते हैं। मानव- 
समाज में परिवततंन होता रहता है । उसकी कठ्पनाएँ, धारणाएँ और 
भावनाएँ बदुरूती, रदती हैं । डसझी रुचि परिवर्तित द्ोती रहती है । किन्तु 
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विश्व-साहित्य-निर्माताओं की रचनाओं में वह मजुप्य-जीवन के आदर्श ही 
देखता रहता है। इनमें इस मनुष्य-जीवन की पूर्णता देखते हैं । यह पूर्णता 
अलौकिक नहीं; भपितु लौकिक होती है | साहित्य के आदर्श धार्मिक नहीं, 
जातीय नहीं; किन्तु लौकिक और मानवीय हैं। साधारण मनुष्य संसार 
की केवल उन्हीं घटनाभों पर विचार कर सकता है जिन्हें वह मलुप्य- 
जीवन में घटते देखता है ) मनुष्य की स्वाभाविक चृक्तियों का विकास 
दिखा देना ही विश्वन्साहित्य के छेखकों का काय है । वाल्पायन झुनि 
का यह कामसूत्र भी विश्व-साहित्य का अमूल्य अंथ है । 
मानव-जाति के हित के लिए घमशास्त्र, अर्थशास्त्र भौर कामशास्त्र 
आदि की रचनाएँ मद्दर्पि आचायों ने की हैं । वात्स्यायन कामसूत्र बहुत 
हो प्राचीन और संस्कृत-साहित्य-कोप का अत्युपयोगी उज्ज्यल रप्त है । 
मनुष्यमात्न का उद्देश पुरुपार्थ है। धरमोदि परुपार्थ हे। कामशास्त्र में 
काम का रूप और उसकी प्राप्ति के साधन का प्रतिपादन किया राया 
है । इसकी शैली पट्दरशनों के ढंग की है। सूच्र और कारिकाओं में काम- 
संबंधी तत्वों का पूर्ण विधेचन किया गया है। श्रृहस्थाश्रम में धर्म और 
अर्थ की जितनी आवश्यकता है कामशास्त्र की भी उत्तनी ही है। स्थत्री- 
पुरुष के समागम से ही काम की आप्ति होती है। झुटुस्ब के भीतर संभोग 
ख्री-प्रुप की इच्छा के भघीन नहीं होता | यह भव; शंका एवं रूण्जा से 
विफल हो जाता है । इससे बचने के लिए उपाय की आवद्ययकता पढ़ती 
है । इसलिए कामसूत्र में संभोग. इच्छा और भेस के ,उपायों ही का वर्णन 
किया गया है । इस शास्त्र के तत्वों का बोध हुए बिना मनुष्य पशुओं 
के समान घिट्दार करता है । इस शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य दुराचार की 
ओर भवृत्त नहीं होता, वरन्‌ अनुचित विपयभोग की ओर जाने में भनेक 
उपदेश पाता है। आचाय ने इसे काम-बृद्धि के लिए नहीं लिखा है, वल्कि 
अनुचित विषयभोग को रोकने और उचित काम का नियमपुर्वाक उपभोग 
करने के लिए । जितेम्द्रिय स्त्री-पुरुप ही काम का यथेष्ट सुख उपलब्ध कर 
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सकते हैं। यद्द विद्या वैदिक दै। इसका खोल वेद ही है । कामोपभोग 
और पति-पत्नी के परस्पर व्यवद्वार का उपदेश वेद में विद्यमान है। मैथुन 
में स्त्री-पु रुप को जो सुख की प्रतीति होती है उसंका यथोचित रीति से 
्ास्वादन करना दी कामशास्त्र का विषय है। संसार में स्त्री-पुरुष के 
कामोपभोग के कारणों में विषमता है, और कास का रसास्वादन 
समानता के बिना कदापि नहीं हो सकता | अतणव स्त्री के पतिद्वेषिणी 
ने के कारण को रोकने तथा दम्पती में अनुराग और आसक्ति बढ़ाने 
के लिए कछा की दृष्टि से इसकी रचना की गई है। इस शास्त्र का ज्ञान 
चैदाहिक जीवन का बहुत बड़ा सद्दायक हो सकता है। इसकी शिक्षा से 
समाज के असंख्य दोष स्वयं ही दूर हो सकते हैं । जिस प्रकार कलाओं 
के ज्ञान से उनके सूक्ष्तम आनन्द का अनुभव होता है उसी प्रकार संस्कृति 
से जीवन के सूक्ष्मतम आनभ्द का अनुभव होना चाहिये। जीवन-कछा 
में सत्री-पुरुप का आनन्द प्रसुख है। इससे मनुष्य की शारीरिक, मान- 
सिक भौर आध्यात्मिक सभी प्रवृत्तियों की तृप्ति होती है, और सुख की 
परिणति भी यही है। कामशास्त्र प्रेम की शिक्षा देता है । जिन दम्पतियों 
सें प्रेम है, सहानुभूति है, एक दूसरे की आशा और आकांक्षा के प्रति 
हार्दिक अनुराग है, वे ही सुखी हैं । उनका पुनीत प्रेम उन्हें पाप की और 
नहीं जाने देता । वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हैं । 

संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन और उन्नत भापा है ! इसके विशाल 
साहित्य में अनेक कामशास्त्र-विपयक ग्रंथ हैं। वह्स्थायन के पूच आचायों 
के कामशास्त्र--जैसा कि ऊपर कहा गया है--अब उपलब्ध नहीं हैं। 
कामसूत्र, रति-रहस्प, कंदप -चुडामणि, भनद्वरज्ञ, नागरचललभ, नागरसवंस्व, 
रसिकसवेस्व, कामरल, मन्मथ-संद्धिता, मनसिज-सूत्र, कादम्बरी स्वी- 
करणकारिका, नर्मकेलिकौतुक संवाद, रतिमझ्री, कामतंत्र, रति-कऋल्छोलिनी, 
पशञ्नशायक, स्मरदीपिका, रसमझ्षरी, और कुद्दनीमत प्रभ्द॒ति बहुत से अंथ 
अब भी संस्क्ृतनसाहित्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। औद्ालिक, दृत्तक, चारायण, 
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सुवर्णनाभ, घोटकसुख, गोनदीय, गोणिकापुत्र, बश्चु तथा छुचछुमार जादि 
घात्स्यायन के पूर्व के आचायों के भतिरिक्त वलन्स्थायव, कोक्कोक, वीरभद्ग 
पुरुरचा, भरत, दण्डि, जयदेव, देवज्नसूयं, शामराज, कविशेखराचाय , सीन- 
नाथ, दामोदर, चीरणाराध्य, योगिरादू तथा वादरायण अभ्दृति काम-शास्त्र 
के अनेक छेखक हो गये हैं | वात्स्यायन के परवर्ती लेखकों का पूल आधार 
यही कामसूत्र है। उसीके आधार पर कुछ परिवर्तंव के साथ अधिकाँश 
कामशास्त्र के अ्रथ लिखे गये हैं । इस ग्रंथ का कई शताब्दी तक छुछ भनु- 
समन्‍्धान न था। आचाय कोकोक ने अपने 'रतिरहस्थ” के अनेक स्थर्कों 
पर वात्त्थायन-फासदत्र का उल्लेख किया है । अनुसन्धान करने पर काम- 
सूत्र के विश्यह्रुल अंश सिले । अनवरत अ्म भौर अजुप्न्धान के बाद इसका 
मूल अंथ भी कुछ खण्डित रूप में प्राप्त हुआ । पूचा; समदरास, कलकत्ता तथा 
लाहौर भादि स्थानों ले दात्स्थायन-कामसूत्र के कतिपय संस्क्रण निकले हैं । 
वास्थ्पायन के जिस कामसूत्र का यह अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है उसे 
साहित्य-जगत्‌ में लाने का सम्पूण श्रेय और यश साहित्यदर्शनाचाय, 
वकरत्च, न्यायरत्व श्री गोस्वामी दामोद्रराछ जी शास्त्री को है; जिन्होंने 
इसके खण्डित अंशों को जमंन राजधानी बलिन की मूछ प्रति ले मिलाकर 
इसे श्यहुलित भौर खुसम्पादित किया है । 
'एति-ह॒स्पा को ही अधिकांश हिंदीब्याठक कामशास्त्र का मूल अन्ध 
अम से समझते हैं। चस्तुतः यह रति-रहस्य, वात्स्पाथन-कामसूत्र का 
श मात्र है। इनमें कुछ भाठ सौ इलोक हैं। यह दस परिच्छेदों में 
विभक्त है । इसमें वात्स्पायन से कुछ विभिन्नता पाई जाती है | कोक्कोक "ने 
नायिका-मेद, चंद्रकछा-निरूपण आदि के विषय मे बञ्र भादि अन्य 
आचारयों के आधार पर छिखना स्वीकार किया है। कुछ लोग कहते हैं कि 
कोक्कोक काइमीर-नरेश का सन्‍्त्री था और उसने सिंध तथा महाराष्ट्र की 
स्त्रियों से कामकछाएँ सीखऋर रति-रहस्य की रचना की थी । यह बात 
इतिहास से प्रसाणित नहीं होती। यद्ट निश्चय और सत्य भी है कि 
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कोक्कोक ने रति-रहस्य की रचना अपने संरक्षक राजा बेनुदत्त ( काश्मीर ) 
के लिए की थी। वात्स्यायन के सूत्र और कारिकाएँ अधिक कठिन 
भौर दुर्वोध होने के कारण रति-रइस्थ छोक में अधिक व्यापक और 
छोकग्रिय हो गया । ज्योति ऋषि का लिखा कामशाल् का 'पंचशायक! 
नामक ग्रंथ है। यह पाँच खण्डों में विभक्त है। इसमें छ सौ शछोक 
हैं। इसका अधिकांश रति-रहस्य के दसवे परिच्छेद ओर वात्स्यायन 
के सघम अधिकरण के भाधार पर लिखा हुआ है । वाजीकरण, नारी* 
विद्वाचण, यंत्र-मंत्र तथा अन्य औपधियों के प्रयोग ले स्त्री-पुरुष को पर- 
स्पर आकर्षित करने की विधि बतलाई गई है। इसमें कोई विशेष मौलि- 
कता नहीं है । रतिक्रीड़ा के अन्य मधुर उपचारों का भी सूक्ष्म रूप ले वर्णन 
किया गया है। कामशास्त्र का स्मर-प्रदीपः नामक ग्रंथ पशुपति के पुत्र 
गुणनफल ने चार सौ 'छोछों में लिखा है । संस्क्ृत-साहित्य की सद्गीत- 
'छहरी 'गीत-गोविन्दः के रचयिता जयदेव कवि ने सवा सौ छोकों में रति- 
मसज्जरी नामक रतिशास्त्रविषयक एक पुस्तिका लिखी है। इसमें भी नायक- 
नायिकाभों का विवेचन बहुत सुन्दर और मधुर किया गया है। 

पन्द्रहर्वी शताब्दी में कुल्लीनमझ नासक एक राजपूत विद्वान ने अनड्भ- 
रह्ग नामक कामशाघ्त्र की रचना किसी लोदी-वंशीय सुरूतान को प्रसन्न 
करने के लिए की थी । रति-रहस्व में अज्वित विपयों का इसमें बहुत दी 
छलित और मधुर उरन्‍्दों में वर्णन किया गया है । “कन्दपेचूडामणि! भी 
कामशास्त्र का एक सुन्दर अन्थ है। यह वात्स्यायन के सूत्र और कारिकाओं 
का अलुवाद मात्र है। इसमें लेखक की कोई अपनो मौलिकता नहीं दीख 
पड़ती । हम इसे वात्स्यायन कामसूत्र का इलोकबद संक्षिप्त संस्करण 
कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त 'नागर-सर्वेस्थ'ा नामक काम-विपयक 
अन्ध भी बहुत ह्वी सुन्दर और पठनीय है। इसी प्रकार के अन्य कास- 
शास्त्र के छंटे-बड़े अन्थ हैं। उन सबका जाधार यही वहत्स्यायनकृत 
कामसूत्र ही है । 


दे 
कामक्नीडा की ऋतु-मयोदा 


आजकल पश्चिमी सभ्यता के सरपक से इस देश में कामुकता की 
अधिकाधिक प्रचुरता होती जा रही है | इतिहास इस बात को प्रमाणित 
कर रहा है कि सभ्यता के उत्कर्प के साथ-साथ कामुकता और विपय- 
वासना भधिकता से बढ़ती जाती हैं । जो देश जितना ही सम्य और 
श्रीससपन्न द्ोता जाता है वहाँ उतनी दी मात्रा में विछासिता भी अपना 
प्रसार करती जाती है । जाधुनिक यूरोप और अमेरिका के उन्नत राष्ट्रॉ 
में विछासिता द्वी उनकी उपास्य-देवी हो रही हैं। सदाचार, संगम, 
विनय एवं छूज्जा--जो हमारे जीवन के प्रमुख अंग हँ--यूरोपीय सभ्य 
और उन्नत राष्ट्रों के दाम्पत्य जीवन में परिलक्षित दी नहीं होते । पाश्चात्य 
देशों में विलासिता का ताण्डव नृत्य हो रद्दा है । उसे देखकर प्रत्येक दीधे- 
दर्शी ख्री-पुरुष उसके सन्निकट भविष्य में होनेचाले पतन की कट्पना कर 
सकता है । प्रेम को कुछ लोग मानसिक जौर कुछ छोग भ्ाध्यात्मिक दाक्ति 
मानते हैं । केवल काम-जन्य प्रेम को सभी छोग सानसिक्त प्रेम सानते हैं । 
यूरोप में कासजन्य प्रेम ही प्रधान है। उनके यहाँ मेम में कोई घार्मिक पुट 
नहीं दी जाती। भौतिक एवं वैयक्तिक इन्द्रिय-सुख के भतिरिक्त उनके लिए 
साचिक, धार्मिक एवं नेतिक भावों की कल्पना ही नहीं होती । कामातुर 
होने के साथ ही अपनी कामलिप्सा चरितार्थ कर डालना उनका मुख्य उद्देश्य 
होता है। काम से भेरित होकर न तो उन्हें अपनों सद्चरी के मनोभाव एच॑ 
रति-लालसा के जानने की इच्छा रह जाती है और न वे उसमें काम-भाव को 
जाग्रत एवं उद्बुद्ध करने का प्रयत्न ही करते हैं। थे प्रकृति के अन्य भादेशों 
का पान करना अपना कतंव्य नहीं समझते । अपनी विपय-वासना को 
शान्त कर लेना ही उनके कामशास्त्र का ध्येय है। उनकी इस विलास- 
प्रियता से तो हम उन पूर्वेज वनमालुर्पों के मैथुनों को अधिक उत्तम समझते 
हैं जो केवल ऋतु-विशेष में काम-निवृत्ति कर लिया करते थे । 

जीवन एक ऊलित कला दहै। जिस प्रकार भ्रत्येक कला में सुन्दरता और 
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साधु का होना आवश्यक है उसी तरह जीवन को भी सरस एवं साछुये 
से भमिसिक्त करना आवश्यक है। सौन्दय का प्रेमी उजाड़ में नहीं 
रह सकतवा। विद्वान अव्यवस्थित समाज के अजुशासन के भागे नत- 
मस्तक होना कदापि स्वीकार नहीं कर सकता । छालित्य और माछुय 
के बिना पुरुष को हार्दिक प्रसन्नता नहीं मिल सकती । इसके लिए 
जीवन में संस्कृति की कनिवाय आवश्यकता है । यदि स्त्री-पुरुष का 
जीवन स्वार्थपूर्ण विषय-चास्वा की पूति ही में सचेष्ट रहता है तो उनका 
जीवन नीरस और कटु हो जाता है। अतः स्त्री-पुरुष के लिए अपने हृदय को 
संस्क्ृद करना ्रावदयक है । सुसंस्कृत स्त्री-छुरुष गाहस्थ्य जीवन को 
सुखसय वना सकते हैं। जिस प्रकार संस्कृति जीवन के अत्येक- अंग के 
. लिए आवश्यक है उसी तरह स्त्री-एरुप की काम-क्रीड़ा के लिए भी यह 
अनिदाय है । इस संस्कृति का ही. विचार कर आचायों ने कामशास्त्र में 
प्रणयछीला और मधुर उपचारों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है । इस 
प्रणणछीछा का हैवेछाक एलिस तथा अन्य यूरोपीय कामशास्तरियों ने 
अपने ग्रन्थों में बिककुछ ही उल्लेख नहीं किया है । 
दूसरी त्रुटि जो हम यूरोपीय लेखकों में पाते हैं वह यह है कि उनके 
यहाँ सहवास या रति-क्रीड़ा के लिए देश और काल का कुछ विचार नहीं 
पाया जाता । परन्तु हमारे आचायों ने देश और काल का पूर्ण विचार 
किया है। उन्होंने जिषय-वासना की दृद्धि को मर्यादित और सीमित 
करने के छिए ऋतु-विशेषों सें कामक्रीडा में निरत द्वोने का उपदेश दिया 
है। हमारे कामशास्त्र के आचायों और चिकित्सकों का यह निर्णीत 
सिद्धान्त है कि जिम्त प्रकार ऋतु-विशेष में वृक्ष, छता एवं अन्य चनस्प- 
तियाँ एुष्पित होकर गर्भ चारण करती हैं और पशु-पक्षी भी ऋतु-काल में 
ही रवति-क्रीड़ा करते हैं उसी प्रकार मनुष्य-जाति को ऋतु-विशेष में प्रकृति 
के अत्यन्त प्रफुल्लित होने ही पर काम-वासना की तृप्ति करनी चाहिये । 
काम की मर्यादा भक्षुण्ण रखने एवं इसके माघुय को धत्यधिक सरस 
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एवं सुखद बनाने के लिए स्त्री-सम्भोग को सीमित करना आवदयक है । 
हमारे आाचायों ने वसनन्‍्त जौर वर्षा --केवछ दो ही ऋतु भो--को कामझीडा 
के उपयुक्त माना ऐै। यहाँ के जरू-चायु जीर ऋतु का विचार कर 
हमारे काम-शास्त्रियों एपुवं अन्‍य साद्दित्यिक कवियों ने ख्री-पुरुष के 
संभोग के लिए. इन्हीं दो ऋतुर्ों का विशेष रूप से उल्लेख किया 
है । हमारे देश में इन्हीं दो ऋतुओं में खरी-पुरुपों सें काम का स्वामा- 
विक प्राबल्य देखा जाता है। इनसें युवक-युवती एक दूसरे को पाने के छिए 
छालायित हो उठते हैं । अनुभव से भी यह देखा जाता ऐ कि तरुण-समाज 
फाल्गुण और तरुणी-वर्ग श्रावण में काम से गधिकर विहल हो उठते हैं । 
इन दोनों ऋतुओं में भी जब ऋतु-विशेष की अलोकिक्त छठा अपनी सहद- 
चरियों से मिलकर प्रफुल्क हो क्रीड़ा करने ऊूगती है तब घही समय 
स्री-पुरुप की रति-क्रीड़ा के लिए. अधिक उपयुक्त, सुखद घोर पूर्ण लाम- 
दायक होता है । वसनन्‍्त ख्ी-पुरुष की काम-क्रीढा के लिए स्वोत्कृष्ट चहतु 
है। इस काल में वायु-सण्डल समशीत्तोष्ण तथा सुहावना होता दे और स्वयं 
प्रकृति भी अपने पूर्ण यौवन में प्रकट हो प्राणियों पर अपनी करुणा का हाथ 
विस्ता-रंत करती है। इस ऋहुतु में सब प्राणयों में काम की भावना प्रचुर 
मात्रा सें अकुरित हो जाती है। पशु, पक्षी एवं वनस्पंतियाँ उत्फुरर दो 
उठती हैं । काम-जामृति के लिए चन्दन, केसर, कस्तूरी एवं पृष्पादिकों 
अनुलेपन की आवश्यकता नहीं रह जाती ; क्योंक्रि ऋतुराज का आागसब 
होते ही सर्वेन्रगामी, सांसारिक <ंगार-रसों को भोगनेवालों का देवता, 
संसारविजयी कामदेव-- अमर, कोयल तथा मलूय-पवन के साथ ही--- 
अपने सब शास्त्रास्त्रों ले सुसज्ित होकर संसार में अवती्ण होता है । 
परिमलभूतो: वाताः शाखा नवांकुरकोथ्यों | 
मधथुरविरुतोत्करणा वाचः प्रिया: पिकपक्तिणाम्‌ ॥ 
विरलसुरतस्वेदोहूगारा वधूवदनेन्दद: । 
प्रसरति मधौो राज्यां जातो न कस्य गुणोदयः ॥ 
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उस वसन्‍्त की रात में जब सुगन्धित पवच चछा करता है, वृक्षों की 
शाखाओं में नये-नये अंकुर निकलते हैं, मदसत्त कोकिला मधुर कलरव करती 
है, स्त्रियों के सुखचन्द्र पर मैथुन के श्रम से निकले हुए पसीने की हल्की- 
हल्की घाराएँ निकरछूने लगती हैं, तब काम किसे पीड़ित नहीं करता ! 
सहकारकुसुमक्रेशरनिकरभरा मोदमूच्छितदिगन्ते । 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधी भवेत्कस्य नोत्कण्ठा ॥ 


आम के बौरों की केसर गहरी सुगन्ध से जब दुर्सो दिशाओं में व्याप्त 
हो रही है; मधुर मकरन्द को पी-पीकर भोरे उन्मत्त दो रहे हैं--ऐसे वसनन्‍्त 
में किसके मन में कामवासना का उदय नहीं होता ! 
ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे , 
मधुकरनिकरकरम्वितकोकिलकूजितकुजकु्ीरे ; 
विहरतिहरिरिह सरसवसन्ते नृत्यति । 
युवतिजनेन सर सखि विरहिजनस्य दुसरूते ॥ 
भ्रतः रति-सुख के अमिलापी पत्येक्ष खी-पुरुष को अपवी कामुकता पर 
संयम की छगास रखनी चाहिये । उन्हें विषय्-वातनना और रति-छालसा 
को अपने सदाचार, पवित्रता, घार्मिक निष्ठा एवं इन्द्रिय-निम्रह से सीमित' 
करके ऋतु-विशेष में श्धिक कामोन्मत्त होने पर ही रति-क्रीड़ा में प्रवृत्त 
होना चाहिये । तभी विशेष सुख भी मिलता है और संभोग-शक्ति भी क्षीण 
नहीं होने पाती । पत्युत प्रकृति की सुधासयी रश्मियों से उनकी खोहई हुई 
शक्ति पुनः प्राप्त हो जातो है. और उनमें किसीको मानसिक या शारी- 
रिक शिथिलरता या खिन्नता नहीं धाने पाती । 
वसन्‍्त की प्रकृति की मधुरिमा भौर प्रफुल्छ शोभा वर्षाऋरतु में जाती 
है भोर स्त्रियाँ रति-क्रीडा में अधिक उत्साह तथा राग प्रदर्शित करती हैं । 
वियदुपचितमेध भूमयः कन्दलिन्यो नवकुट्जकद॒म्बामोदिनो गन्धवाहा: । 
शिखिकुलकलकेकारावरम्यावनान्ता: सुखिनमसुखिनं वा सर्व॑मुत्कण्य्यन्ति ॥ 
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मेथों से भाच्छादित भाकाश, नवीन-तवीन अंकुरों से पूर्ण एथ्वी, नवीन 
कुटम और कद॒म्ब के फूलों से सुगन्धित वायु और मोरों के झुण्ड की मनोद्वर 
चाणी से रमणीय बन-प्रान्त, वर्षा में सुखी भौर दुःखी दोनों तरद्द के पुरुषो 
को उत्कंडित करते हैं । 
इतो विय्दल्ली विलासितमितः केतकितरो: स्फुरद्यन्ध: प्रोयज्ञलदइनिनदस्फूर्लितमितः । 
इतः केलिक्रोटाकलकलरबः पदु्मलद्ृर्शां कथ॑यास्वन्त्येतेविरददिवसाः सेंभृतरसाः ॥ 

एक और चपलछा का चमाचम चमकूना, दूसरी भोर केतकी के पुष्पों 
की ममोहर सुगन्ध; एक भोर मेघ की गर्जना और दूसरी ओर मोरों का 
शोर--ये सब्र जहाँ एकत्र हैं वहाँ विरह-व्याकुछा सुनयनी ख्रियाँ अपने 
रसपूर्ण विरद्द के दिनों को कैसे बितावे गी ! 

यद्यपि काम का चेग बहुत प्रबल होता है शोर मनुष्य इसके मद को 
सैंमाल नहीं सकता; पर संगम भौर मिचाचार से हम इसके डद्धाम प्रवाह 
को अपने प्रयास से सीमित भोर सयोदित घना सकते हैं। यदि हम 
केवल प्रकृति के नियमों हा का पान करते रहें और इसके सधुर विकास 
काल ही में रतिक्रिया में प्रवृत्त हों. तो काम की मयांदा भी भश्लुण्ण रह 
जाती है और हम संयम पूर्वक रहते हुए दीर्घकाकू तक इसके स्वर्गीय 
सौरभ का रसास्वादन भी कर सकते हैं। 

भारतीय कामशाखत्र के आचार्यों ओर पाइचात्य काम-विज्ञान-विशज्ञारदों 
की मनोद्तत्ति भोर इष्टिकोण में भाकाश-पाताऊ का भ्नन्‍्तर है । हमारे यहाँ 
जाचायों ने मैथुन को दाम्पत्य जीवन का केचछ पुक सद्दायक साधन 
माना है ; जब कि पाइचात्य जाचायों ने इसे ही दाम्पत्य जीवन स्वीकार 
किया है। उनके अंथों में रतिक्रीह/ और उसके जाजुपंगिक भागों 
पर पूर्णतया विवेचन किया गया है। साथ दी खतरी-पुरुष की रतिक्रिया- 
सम्बन्धी अनेक कल्पनाओं, सनोभावों एवं अन्नुत कलाओं का अन्वेपक- 
इृष्टि से उल्लेख हुआ है। किन्तु उनके अं्थों में ख्री-पुरुष के जीवन- 
सम्बन्धी अन्य जावश्यक या अनावश्यक विपयों पर एक विहंगम दृष्टि भी 


8१ 


नहों डाली गई है। विश्वविख्यात हैवेलाक एलिस के जिस काम- 
विज्ञान की सुरभित यशोगंधच आज यूरोपीय समाज तथा पाश्वात्य- 
शिक्षा-दीक्षित भारतीय समाज के वात्तावरण में इतनी प्रचुर मात्रा में व्याप्त 
हो रही है उसमें ख्री-पुरुष की कामुक सनोवृत्ति के डल्छेख के अतिरिक्त ख्री- 
पुरुष के दाम्पत्य जीवन के अन्य कतंव्यों पर दृष्टिपात भी नहीं किया गया 
है । इसके विपरीत हमारे भारतीय आचार्यों ने मेंथुन को सत्री-पुरुष के 
दाम्पत्य जीवन से नितान्त एथक माना है। अंथ के आरम्भ में कामशास्त्र 
की उपयोगिता सिछ करते हुए वयस्क युवक-युवरततियों के लिए रतिशास्त्र की 
शिक्षा के साथ ही इसकी सहचरी अन्य चौसड रूलित कलाओं के शिक्षा 
की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादित की है । गाहस्थ जीवन के अभिलाषी 
युवक को गृह-निर्माण, अर्थसंग्रह, नागरक-जीवन के आवश्यक ज्ञान, जरू- 
विहार, उद्याल-गसन, वन-विद्दार, संगीत और समाज नयोष्टी आदि का विधान 
बतछाते हुए संभोग-सुख के लिए समाज के भन्तर्गंत रहनेवाली विभिन्न 
नायिकार्थों के गम्धागम्थ एवं गुगावगुण का आछोचनात्मक वर्णव बहुत 
ही विचारपूवेक किया है। इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने कामशास्त्र को चार 
भागों भें विभाजित क्रिया है--- 
१--विवाह का उद्देश्य, उसके भेद, नवबधू को प्रसन्न करने की विधियाँ 
ओर गृद्विणी के कतच्य । ये सब विषय ठृत्तीय भौर चतुथ मंजरी के 
अन्तर्गत हैं । 
२--स्त्री-पुरुष की जाति, स्वभाव, राग, प्रणयछीछा और कामक्रीडा । 
इसका वर्णन द्वितीय मंजरी में हुआ है । 
३-व्यभिचारिणी परदाराए, वेश्याएं, कुछटाएँ एवं परदारा-प्रिय तथा चेश्या- 
सक्त पुरुष । इनका विशद्‌ वर्णन पंचम एवं पष्ठ मंजरी में हुआ है । 
४ -सौन्दयब दि के साधन और चाजीकरण प्रयोग । इनका उल्छेख सप्तम 
मंजरी में किया गया है। 
भाषात्र ने तृतीय मक्षरी में प्रथम उन आठ प्रकार की विवाह-प्रणा- 


छ२ 


लियों का सुन्दर विवेचन किया है जो पाचीन भारत में प्रचछित थीं. और 
जिनमें से कुछ आधुनिक काल में भी रूपान्तरित धोकर दिन्दूससाज में 
व्यवहत हो रही हैं । आचाय ने घर्म-विष्ठित सदर्ण-विधाह का ही समर्थन 
किया है। साथ ही गान्धर्व आदि अन्य कामुक वियाहों का उत्छेख भी उन 
युवक-युवतियों के छिए करदिया दे जिनके माता-पिता या छोई संरक्षक जीवित 
नहीं हैं और जो स्वतन्त्र हैं। फिर युवक-युवती को एक दूसरे से परिचय करने, 
दर्शन देने, उपहार देने धादि शिष्ट व्यवहारों से आकृष्ट करने की विधि का 
वर्णन क्रिया है। अंत में अनुरक्त मायक-नायिकार्थो के लक्षण नतलाते हुए पर- 
स्पर प्रेमासक्त होने पर घिच्राह करने का उपदेश दिया है ; क्योंकि अद्ुराग- 
विद्दीन विवाह दाम्पत्य सुख का विधायक नहीं ट्ोता, घरन अनेक 
अशांतियों का केन्द्र घन जाता ऐ । इसी प्रकार विधाद्य के पश्चात्‌ प्रथम 
समागस में नववधू को मधुर उपचारों से प्रसन्न कर दिश्वस्त करने गौर 


दय्या-विधान, झूदु आलाप, वधू के रति-रागभाव, छज्जा तथा मूक भाषण 
का भी बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है । 


पाश्चात्य देश से विवाह-वन्धन में चह धासिक पुट नहीं दी जाती जो 
भारतीय जीवन का एक सुख्य आदर्श है | उनके यहाँ विवाह प्रेम का दीका 
समझा जाता है । भारतीय विवाह-प्रबन्ध में स्त्री का अत्यन्त झँचा स्थान 
है। इतना सम्मान और पुनीत भाव प्रथ्वीतर में किस्ली जाति भौर देश में 
नहीं है। जहाँ हमारे आचायों ने विवाह दो जाने पर पत्नी को सहधर्मिणी 
जोर घधमपत्नी के चास से सूपित किया है चहवाँ पाश्चात्य संसार ने पत्नी को 
सहचरी ओर काम को निश्चरिणी माना है | हमारे यहाँ पति-पत्नी का 
आजीवन सम्बन्ध रहता है। वह चक्षय्य है। किन्तु पाश्चात्य समाज में 
वह अस्थिर है ; साधारण कारण से भी विवाह-विच्छेद न्‍्यायतः सान्‍्य- है । 
हमारे यहाँ विवाहोपरान्त वर-बधू के शुभरात्रि के प्रथम मिरूच में श्रह्मचय 
रखकर रहढु उपचारों से नवबधू को सनन्‍्यक विश्वस्त कर अंकशायिनी 
बनाने का पविन्न उपदेश दिया गया है भौर पाश्चात्य जगत में भावी 
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सदचरी के साथ विवाह-बन्धन में दीक्षित होने के पू्व प्रत्येक प्रकार के उन 
अइल्ील आचारों का प्रचलन है जो भारतीय नर-नारी के लिए, विवाह होने 
के पूव--उनके कौमायकाछ में--एक अक्षम्य अपराध और जघन्य पाप 
माना जाता है। भारतीय विवाह की वह पुनीतता, पविन्नता और घार्मिकवा- 
की थआभां पाश्रात्य दाम्पत्पय जीवन में कहीं भी दिखछाई नहीं पड़ती । 
भारतीय और पाश्चात्य दाग्पत्य जीवन के भादर्श में महान्‌ अन्तर है । 
हमारे यहाँ गृहिणी द्वी गृह-संसार की वास्तविक सद्चाछिका होती है | बह 
गाईसथ जीवन की प्राण है। उसीकोी योग्यता पर गृहर्थ का उत्कप निर्भर 
करता है। दैवेलाक एलिस के काम-विज्ञान! में पति-पत्नी के जीवन 
के उत्तरदायी कार्यों पर क्िंचित्‌ भी दृष्टिपात वहीं किया गया है । आचार्य 
वात्य्पायन ने कामपूत्र की चौथी मझरी में सृह-प्रबन्ध-विषवक सम्पत्ति- 
शास्त्र पर॑ भी बहुत कुछ लिखा है। ग्रृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं की 
देखरेख, दास-दासी की नियुक्ति और डनके वेतन भादि की समझ 
चित व्यवस्था, गृह-प्रबन्ध, स्वच्छता, पाक-विद्या, सन्तान-पालून, खाद्य 
“पदार्थों की रक्षा, चाटिका-निर्माण, चीजों को रक्षा भौर उत्तको उपयोग: 
पातिब्रत-धम, कुटुम्ब के अन्य सदस्यों से व्यवहार, पशुपालन, पति के 
प्रचास में रहने पर पत्नी की जीवनचर्या ओर चस्त्र-परिधान, श्थैगार एवं 
रतिसदन की अन्य उपयोगी शिक्षा आदि का भी समावेश किया है | साथ 
, ही दएम्पत्य जीवन के घर्म-पालन, पूजा, ऋचत, आयन-ध्यय, धनप्राप्ति के 
साधन भादि पर बहुत ही सुन्दर और विचारपूर्ण विवेचच किया है, जिन्हें 
जानना प्रत्येक दग्पती के लिए भावश्यक और उपादेय है । 
इसके पश्चात्‌ आचार ने द्वितीय सजरी में रतिक्रिया और उसकी सह- 
चरी चौसठ पांचालिकी कछाओं का मधुर और सुंदर वर्णन किया है। हैवे- 
छाक एलिस के “काम-विज्ञान में प्रणयलीछा को कोई स्थान हीं 
नहीं दिया गया है ! भेम के बिना सहवास पाशविक अत्याचार है ॥ दम्पती 
का सहवास-सुख उनके परस्पर प्रगाढ प्रस॒ द्वी पर निभर करता है । कोई 


४8४ 


पुरुष अपनी शक्ति के कारण खी के साथ बलात्कार भछे द्वी कर ले; परन्तु वह 
स्त्री का प्रेम नहीं पा सकता । स्त्री-पुरुप के एक-हृदय, एक-भाव और 
समान-प्रेम होने ही से सहवास स्वर्गीय हो सकता है। यदि दोनों में से 
किसी का चित्त इससे विरक्त हो, चिन्तित या अनुराग से विद्वीन हो, तो 
इस संभोग को आचायों ने झतकों का संभोग माना दे । 
रतिक्रिया में जबतक पुरुष स्त्री को नहीं संतुष्ट कर लेता तबतक 
उस्त मेथुन से कोई छाभ नहीं होता । अपने से पहले पुरुष के स्वलित हो जाने 
से स्त्रियों को संतोष नहीं होता। ऐसे पुरुष के सहवास से यौवनमदमत्ता 
स्त्रियों की कामेच्छा पूरी नहीं होती--ऋामाम्रि भड़क उठती है; रस में विप 
खुछ जाता है और भन्‍्त में थे व्यभिचारिणी बन जाती हैं। संभोग के समय 
स्त्रियाँ अपनी काम-शांति के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं चाहती। 
(उसके उत्तेजित वीय को द्ववित करनेवाला हो उनका प्यारा होता है । 
४8॥ रुत्नी-पुरुष के प्रजनन अंग की बनावट में प्राकृतिक भेद हैं। स्त्री का 
काम-मंदिर भीतरी है और पुरुप का बाहरी । इससे दोचों के कामातुर होने 
में जन्‍्तर पड़ता है। जबतर स्त्री के स्मर-सदन में पुरुषेन्द्रिय का योग 
नहीं होता तबतक उस स्थादव के कामतन्तु उतने शीघ्र प्रभावित नहीं होते 
: जितना पुरुष के अंग बाइर द्वोने के कारण वाह्य वस्तु थो का स्पश होने से 
प्रभाव-भनुभव करते हैं । परुष को कामेन्द्रिय प्रतिक्रिया को शीघ्र ग्रहण 
कर लेती है; किन्तु स्त्री में प्रतिक्रिया तभी आरंभ होती है जब कि पुरुष 
का यंत्र-योग होता है । इसीलिए स्त्री को विलम्ब से सहवास की इच्छा 
होतो है और चह देर में द्ववित भी होती है। स्त्रियों की अपेक्षा परुप 
में आनन्द की अधिरृता तथा रति-रस का प्राचुय अधिक वी उत्पन्न 
करता दे । यह वीय -बाहुल्‍य भी श्ीघ्र-पतन का कारण बन जाता है। 
यह बात कवश्य है कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा बहुत शीघ्र प्रीति 
भाप्त कर लेती हैं; क्योंकि वे स्वभाव द्वी से कोमल होती हैं और प्रणयोपचार 
से उनकी कामवासना शीघ्र प्रज्ज्वल्त हो उठती है। जो पुरुष अपनी 
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कामेच्छा के जात द्वोते ड्वी रतिक्रीडा में प्रदत्त डोते हैं वे स्री बी तृप्ति के 
पूव द्वी स्खलित हो जाते हैं । 
पाश्चात्य कामशा्त्रों में प्रेमोपचार का कोई मुल्य नहीं; वे स्त्रियों की 
काम-प्रवृत्ति को जाग्रत करने की आवश्यकता ही नहीं समझते । वे केवल 
स्वार्थथश अपनी काम-पिपासा को तृप्त कर अछग हो जाते हैं। काम-प्रद्नत्ति में 
पड़ने के पूे विविध मनोरंजन, प्रेमाछाप और अन्य मधुर डपचारों द्वारा 
स्त्रियों की काम भावना को जाग्मत कर रतिक्रीडा में प्रवृत्त होना चाहिये । रत्री- 
पुरुष दोनों के मनोभाव, दोनों की इच्छा और काम-पिपासा उद्बुद्ध होने ही 
पर रति में प्रवृत्त होना सुखद द्वोता है। स्त्रियों की संभोग-दृष्णा केचछ 
इच्छा-मात्र से उद्बुद्ध नहीं होती। इसके लिए भारतीय कामश्ञास्त्र के 
आचार्योने प्रणयलीला-विधान को कामक्रीडा का आवश्यक अंग माना है। 
यद्यपि पाश्चात्य काम-विज्ञान-विशारदों ने चंद्रकला-निरूपण की तरह स्त्री- 
शरीर में अम्ुक दिन को अमुक अंग में काम का निवास साना है ; तथापि 
पांचालिकी कलाओं की भांति उनके अंथों में प्रेमिका के राग, भाव और काम 
को उद्बुद्ध करने का उल्लेख कहीं नहीं मिरछत्ता। यदि कहीं है भी तो बहुत 
अकिचन । थे रघन्नो की कोमल मनोवृत्तियों पर किंचित्‌ ध्यान न देकर काम- 
क्रीडा में प्रवृत्त हो अपनी कामवासना को चरिताथ करना ही मैथुन-ब्रिया 
का ध्येय और उद्देश्य मानते हैं। उनकी कामक्रीडा एकांगी और नौरस 
होती है । हम उसे पादविक भी नहीं कटद् सकते ; क्योंकि पश्चु-पक्षी भी 
अपनी मादा को प्रेमोषचार से प्रसन्न कर रतिमें भवृत्त होते देखे जाते हैं । 
दूसरी मंजरी में आचाय ने भारत के अनेक प्रदेशों तथा डसके 
समीपवर्ती अन्य उन देशों की रिन्रियों के द्वाव-भाव, अनुराग भौर रतिक्रीडा 
का बहुत द्वी मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है जो उस समय या तो भारत- 
साम्राज्य के भन्तगंत थे या उससे मैत्री सम्बन्ध रखते थे। यद्द खंड हैव- 
छाक के 'काम-विज्ञान? में बहुत्त विस्तृत रूप में आलोचित किया गया 
है | भेद केवल इतना ही है कि इमारे भाचार्य ने भन्‍्य देशों के नारी-स्वभाव 
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ही का डब्लेख क्रिया है भौर रैवलाक ने स्प्री-पुरप दोनों के आाषारों और 
स्वभायों का भी । यहाँ पर दोनों शाचायों के गग्भीर अध्ययन भौर उनके 
घर-तारी-ज्ञान की सद्नतता समान रूप से प्रशंसनीय है । 

छाचाय वात्स्याथन ने कामक्रीडा के उपभोग के लिए हिन्दू-समाज के 
अन्तर्गत वायिकार्भो का डस्लेख किया है। १०कन्या, २+०विधवा, ३-परदारा 
भौर वेश्या | ठुतीय और चनुर्थ मंजरी मैं कन्या के गुगावगुण का डण्टेगल् करते 
हुए विवाह का विधान बतछाया है । चतुर्थ मंजरी में विवादित स्त्री एव 
पुनर्यू के कर्तव्यों एवं भाचरणों का दिग्द्शन कराया हैं। पश्चात्‌ पंचम संज़री 
में तृतीया नायिका परदारा--विवादिता, जिसका पतिजीवित £ै--की भाडो- 
चना की दे । इसमें स्त्री-एरुप के शीरू और आचार का सामूद्दिक रुप से 
घर्णन किया है । जैसे पुरुष का दृदय घंचछ होता है चैसे ही अनेक 
स्त्रियाँ बहुत चपला द्वोती हैं । यहाँ पर आाचाये ने उन कारणों का विवेचन 
किया है जिनसे स्त्रियाँ अपने पति के रहते हुए भी धन्य पुरुष का संसर्ग 
करती हैं । भशक्त, निर्य, दरिद्र, ईप्योल एवं व्यभिचारी पतियों दो छोड़ 
कर थे अपनी काम-पिपासा की शांति के लिए अन्य पुरुषों से संबंध कर 
लेती हैं। बहुधा रति-सुख का अभाव होने ही से परपुरुष की शरण लेती हैं । 
आचाय॑ ने स्त्रियों के उन भाकारों, हाव-भावों भौर भाचरणों का भी उल्लेख 
किया है जिनके बल पर व्यभिचारिणी स्त्रियाँ पुक बार पहिता होकर पुरुर्षो 
को अपने जाल में फेसाने की चेष्टा करती हैं । 

च्यभिचारी पुरुषों के लक्षण भी बतलाये गये हैं जो साध्वी, सती एवं 
कुलीना स्त्रियों को अपने जाछ में फैसाकर पापगत्त में डुबों देते हैं । यद्द 
मंजरी परदारा-संभोग को सरल और सफल बनाने के लिए नहीं लिखी गईं 
है; परन्‌ व्य्िचारी स्त्री-पुरुर्षों के लक्षणों का उल्लेख कर अपने तथा अपनी 
घरमपत्नी को कुछट स्त्री और छूम्पट पुरुषों से बचाने के लिए । स्त्री और 
पुरुष दोनों के लिए यह रक्षा-कवच है। यहीं पर भाचार्य ने अन्तःपुर की 
स्त्रियों और भ्रीमन्तों की अछुत विरास-लीछा का उद्धाटन किया है । 
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अतीत काल से भारतीय समाज में वेइयाओं की विद्यमानता पाई जाती 
है। घातक द्वोने पर भी प्रत्येक देश ने इन्हें प्रश्रय दे रखा है। ये कामवासना 
की साक्षात्‌ मुर्तियाँ होती हैं कौर पुरुष की काम-पिपासा को जाम्नत करती 
हैं। इनके सहवास से रतिकालूसा कभी भी तृप्त नहीं होती। कारण 
विपय-वासना ही इनका नित्य-नैमित्तिक कार्या है। विपयन्भोग और 
अज्वार की इन्हें ,अहरनिश चिन्ता रहती है। ये पुरुष की कृत्सित प्रवृत्तियों 
को अधिक जाम्रद करती हैं । कन्या-संप्रयोग का उद्देश्य विचाह एव 
गृद्॒स्थाश्रम की स्थापना है। उसमे काम्ुऊता की निष्ुत्ति के साथ धन, 
धर्म एवं सनन्‍्तान का सुफछ सल्निविष्ट रहता है भौर उससे समाज की वृद्धि 
एव व्यवस्था में सहायदा मिलती है | परपुरुष-गमन भौर परदारागमच 
क्रमशः स्त्री-पुरुषों की रति-कामना की जतृप्ति के चोतक हैं। रति-असौख्य के 
कारण किसीक्े श्रति राय या परम में भावद्ध द्वोकर स्त्री-पुरुप वैसा करते 
हैं। परन्तु वेश्याए घर्म-भावना नहीं रखतीं। उनके जीवन का छक्ष्य 
धनग्राप्ति हैं । रति-क्रिप्रा उनका गौण उद्देश्य है। आचाय' ने वेश्या्ों के 
रहन-सहन,; वाक॒एटुता एवं. हाव-्साव का सूक्ष्म विवेचन किया है । किस 
कौशछ से कृत्रिम को वास्तविक अनुराग प्रदर्शित कर वे परु्षों से धन 
लेती हैं भौर निर्धन समझ तिरस्कृत कर उन्हें निकाल देती हैं--आदि को 
पढ़कर प्रुष इनके कपट-जाछ से बचने के लिए अनेक उपदेश पाता है । 

रति-सुख के भभिछापी पुरुष के लिए रूप, युण, बल और धन--ये 
चार पदार्थ उसकी सौमाग्यवृद्धि के मुख्य साधन हैं । खतरियाँ पुरुष के इन्हीं 
ग़ुर्णों पर आकृष्ट होकर उनके प्रमपाश से आबद छोती हैं । योवन में रूप 
एवं शक्ति का निवास रद्दता है। अवस्था की वृद्धि के साथ पुरुष में वह 
स्रिग्घता और छावण्य नहीं रह जाता जिससे खियाँ अपने यौवन को उनपर 
निछावर कर सके | विषय-वासना में सतत निरत रहने से शक्ति का हृएस 
स्वाभाविक है । इससे रूप और यौवन को स्थायी रखने की सबकी असि- 
छापा रहती है। इसऊो सुरक्षित रखने के लिए सप्तम मंजरी में अंयराग एवं 
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सौन्दर्य-बृद्धि के अनेक प्रयोग दिये गये हैँ । इनके टपयोग से प्ृद्धता का 
झाक्रमण नहीं होता) यदि नपुंसकता आदि का भाकरपण हो हृप्य को 
उन्हें दूर करने था परिष्कृत कर यौचन के भावरण से प्रच्छन्न होने के 
लिए विविध औपधियों, उपचारों एवं प्रयोगों का समात्रेश इसमें क्रिया 
गया है; क्योंकि चिलासी पुरुष सब दुःखों को सता हुआ भी खीन्‍समात्र 
से अनादत नहीं होना चाहता । इस संजरी के लिफ़ने में मूल पुस्तक के 
कुछ भंशों को छोड़ देना पड़ा है मिनके स्थान पर क्षायुवेंद के बाहीकरण 
और छुच्य प्रकरण से बहुत द्वी उपयोगी एवं भनुभूत प्रयोग दिये गये हे 
अंथ के अन्त में गर्भाधान-रहस्य पर भी सूक्ष्म घेझानिक प्रकाश ठाला गया है । 
गदह हम पहले ही कद ऊागे दें कि उए्स्पायन-कामसुख के कलिफपय 
संप्करण कई प्रसिद्ध स्थानों से प्रकाशित हो छुके ईं । उनमें से छुछेक के 
अँग्रेजी और हिन्दी भनुवाद भी निकल छुके हैं। ऐसी अवस्था में इस 
अन्य के प्रध्तुत करने की कौन-सी आवश्यकता अनिवाय हो उठी ? इसके 
विपय में हम कुछ विनीत निवेदुन कर देना आवययक समझते हैं । 
इसके लिखने का प्रमुख उद्देश्य यद्द दे कि साधारण जन-समाज्ञ 
कामशासत्र तथा उसकी उपयोगिता से नितान्त भनभिशञ्ञ है। बहुधा छोग 
सैथुन-क्रिया के कुत्सित आसन-सम्बन्धी चित्रों को ही कामशा८ समझते हूं । 
उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जिस प्रकार धर्मशाखत्र सनुप्य के लिए 
उपयोगी भौर छाभदायक है उसी प्रकार यह कामशातत्र भी मृदृस्थ-नीवचन 
के लिए एक घार्मिक अन्थ है। प्रायः छोग नायक-नायिका के विभिन्न 
चित्रों, संभोगकालिक आसनों तथा वाजीकरण के दिये हुए कुछ प्रयोगों 
को द्वी कोकसार समझते हैँ | अतः साधारण जन-समाज के इस प्रमाद को 
मिटा उनकी कुस्॑स्क्ृत-धारणा को नि्मूछ कर उसकझे स्थान में संस्कृति को 
स्थापित करने के लिए द्वी हमने इसका अनुवाद किया दै । 
अबतक जितने संस्करण इसके निकछ चुके हैं उनमें अधिकाँश खंडित 
एव' अपूर्ण हं। साथ ही उनमें किये गये क्षनुवाद भी साधारण पाठकों के 
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लिए पर्याप्त रूप से बोधगम्य नहीं हैं । कारण वात्स्याथन कृत कामसूत्र की 
संस्कृत बहुत ही प्राचीन भोर क्लिष्ट है; एवं सूत्र और कारिकाएँ इतने 
संक्षिप तथा सीमित शब्दों में छिखी गई हैं कि सरलता से उनकी व्याख्या 
करना तथा अश्छीलता से बचाकर उनके अन्तरद्ञभार्वों को व्यक्त करना, 
बहुत ही कठिन और दुरूद्द हो जाता है । 

भारतीय शिक्षित समाज में कुछ ऐसे विशिष्ठ सजन चतंसान हैं; जो 
संस्कृत साहित्य करा अध्ययन न करने के कारण अग्रेजी भौर हिन्दी में प्राप्त 
कामशाख्त्र की पुस्तकों को पढ़कर कामशाखत सम्बंधी प्रत्येक साहित्यिक पुस्तकों 
में भी अश्लीलता भौर अनाचार की दुर्गन्धि का अनुमान करते हैं; भौर 
प्रमादवश कामशासत्र को अशिष्ट एवं अनाचार पोपक मान उसे तिरस्कार 
की दृष्टि से देखते हैं। कामशाख पर अश्लीलता के मिथ्या दोपारोपण को 
परिष्कृत कर उनके प्रमाद को निमश्नान्त सिद्ध करने के विचारले श्रेरित 
होकर हम ने यथासाध्य संयत, शिष्ट एवं सुरुचिपूर्ण भाषा में इस गन्थ के 
प्रणयन का प्रयास किया है । , 
'. इस ग्रन्थ की रचना यद्यपि आचाय॑ वात्स्यायन-कामसूत्र के आधार पर 
ही की गई है; तथापि अनेक आवश्यक अंश अन्य कामशास्त्र भौर भायु- 
बंद के अं्थों से भी लेकर इसमें समाविष्ट किए गए हैं। जैले--रज एवं चीय॑ 
की बनावट नायक-नायिका विमश, पशन्निनी भादि नायिकाओं के स्वभाव 
ओर रतिराग, स्त्रियों के हाव, काम का निवास, चंद्रकला-उद्दीपन, बाजी- 
करण प्रयोग और गर्भाधान संस्कार भादि । सुरुचिष्ण पाठकों की सुविधा 
के लिए इम ने इस ग्रंथ के लिखने में सब से अधिक इस बात की चेष्टा 
की है कि संस्कृत के जितने उत्तम भौर प्रसिद्ध कामशाख विषयक अंथ 
उपलब्ध हैं, भथवा किसी प्रकार इस्त लिखित अंथ भ्राप्त द्वो सके हैं, उनके 
सब से विशिष्ट ओर सुन्दर अंशों का इस अन्थ में भवतरण दे दिया गया 
है। ऐसे भवतरणों में कुछ तो कामसूत्र के तुलनात्मक अथ्थ और भाव को 
ब्यक्त करने के लिए उद्छत किये गये हैं और कुछ नवीनता एवं माधुय 
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की वृद्धि के लिए। इस से पाठकों को एक ही अंधथ के भनुशीलून और 
मनन से संस्कृत के धन्य कामशास्त्रों का यथेष्ट रसास्वादन पयांप्त रूप में 
सिल सकेगा और उन्हें भनन्‍्य पुस्तकों के लिए. अपव्यय भी न करना पड़ेगा। 
इसके अतिरिक्त कुछ स्थलों पर संस्कृत साहित्य के तत्सम और समानाथक 
छोकों के अचतरण देने की छारूसा को भी हम सवरण नहीं कर सके। 
समानार्थक छोकों से चात्स्यायन्न की परिषुष्टि का भी एक उद्देश्य है। 
आशा है, सहृदय पाठकों को वे भरुचिकर न भासित हंगे। 


कुतज्ञता ज्ञापन 


तब एक बात नम्नतापूव के हम अपने पाठकों से भौर भी निवेदन कर 
देना चाहते हैं | जिनकी प्रेरणा से यह ग्रन्थ साहित्य जगत के सन्मुख डउप- 
स्थित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआा है; उचको हम यहाँ किसी प्रकार 
नहीं भुला सकते | यद्यपि इस विषय पर एक पुरतक लिखने का मेरा विचार 
कई वर्षो से था और इस के लिए अनेक पुस्तकों का संग्रह और जनुशीलन 
भी में बरावर करता रहा, तथापि साधनों के असाव से हमारी छाछसा 
हृदय-ही में उठकर विलीन हो जाया करती थी । किंतु इधर जब्र से हिन्दी में 
स्वास्थ्य-साहित्य के कीतिलब्ध लेखक, मद्ाशक्ति-साहित्य-मन्दिर (काशी) के 
सुयोग्य अध्यक्ष और संचाछक श्रीयुत प० हनूमानप्रसादजी शर्म्मा, चैदय- 
शास्त्री का सहयोग झुझे मिला है, तब से उन्हीं के सतत प्रोत्साहन और 
आश्वासन से मैंने इस अंथ के प्रणयन में हाथ रूगाया । यदि उनके अध्य- 
थन, भ्रम और प्रोत्साहन की सहायता हमें व मिली होती तो सम्भव है, 
हमें अपने प्रयास में नैराश्य ही उपलब्ध होता। अनुवाद एवं विषय- 
निर्वाचन की सु्ठता का सारा श्रेय उन्हीं को है। इसके लिए हम हृदय 
से उनको धन्यवाद देते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन आदि में हिन्दी के सुप्रसिद्ध छेखक भौर 
सम्पादक श्रीयुत बाचू शिवपूजन सहायजी से जो सहायता हमें सिली है 


रे 


और साथ ही समय-समय पर हसके प्रणयन में जो सलाह और प्रोत्साहन 
आपने दिया है उन सबके लिए हम बाबू साहब के अत्यन्त आसारी हैं । 
साथ ही संस्कृत-साहित्य-द्वाकर परमपूज्य श्री गोस्वामी दामोद्र 
छालजी महाराज के चरणों में श्रद्धाक्षकि समर्पित करना भी हम अपना 
परम कतंप्य समझते हैं । कारण इस ग्रन्थ के निर्माण में उनके एतह्विषयक 
विशद ज्ञान और शास्रवैदगध्य से हमें प्रचुर साहायय मिला है, जिसके 
क्षभाव में यह अंथ ऐसा सौष्ठव-सरपन्न न हों पाता। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने जपता शुभाशीर्वाद देकर मेरे उत्साह को अत्यधिक बढ़ाया है । 

' किन्तु अभी यहीं हमारे कतव्य की इतिश्री नहीं होती। हमारा एुक 
गुरुतर कर्तव्य लसी शेप 8। वह है देशसान्य, वयोधृद्ध, श्रद्धेय विद्वान 
डाक्टर भगवानदास जी एस० ए० के प्रति, जिन्होंने देश सम्बन्धी अनेक 
महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी अपना अमूल्य समय छगाकर इस 
पुस्तक को आय्योपान्च पढ़ा और इसकी पाण्डितपूर्ण भूमिका लिखकर इसमें 
कृतज्ञता पाश में भावद्ध किया । इसके लिए हस आचाय भगवानदासजी 
के प्रति आन्वरिक्त श्रद्धा एव विनम्नता प्रकट करने में भी बहुत सह्लोच 
जनुभव कर रहे हैं; क्योंकि इनके समान जगद्विख्यात विद्वान का इतना 
कृपाल शोर 'सहाजुभूतिशीरू होगा मेरे छिए परम सौभाग्य का विपय है। 

हम नहीं समझते कि हस पुस्तक के निमित्त अंग्रेजी में विद्वतापूर्ण 
प्राक्षषन लिख देने क॑ लिए विद्वद्वरेण्य प्रिन्सिपछ श्री गोपीदाथजी कविराज 
एम० ए्‌० को किन शब्दों में धन्यवाद दें । उनके महत्वपूर्ण विचारों से 
हमारे अन्थ की जो गौरव वृद्धि हुईं है, उले हम कपना सहत्‌ सौभाग्य 
समझते हैं, और इस कृपा के लिए सर्वान्तःक्रण से श्रद्धेय कविराजजी 
महोदय का आभार अंगीकार करते हैं । 

हिन्दू-विश्वविद्याहय के स्वनाम्रधन्य भ्रोफेसर डाक्टर प्राणनाथ जी 
विद्यालड्वार ने इस पुस्तक का परिचय लिख#र हमें विशेष उपकृत किया 
है। उनके प्रकाशपूर्ण शब्दों से हमारे पंथ की बढ़ी शोभा दूद्धि हुई दे । 


रन 


कुछ 


तद॒र्थ हम उनकी सेवा में भाभ्यन्तरिक कृतज्ञवा की कुसुमाक्षकि अर्पित 
करते हैं । 

अन्त में हम अपने दो विद्वान्‌ सम्मतिदाता्ों को भी सादर स्मरण 
करते हैं जिनके उत्पाहवर्धक वाक्यों से साहस प्राप्त कर हमें द्विन्दी संसार 
के सामने ऐसे गम्भीर विपय के ग्रन्थ को उपस्थित करने में कुछ भी सझ्लेच 
नहीं हो रद्दा है। वे दोनों विद्वान हिन्दी-संसार के यशस्वी व्यक्ति हँ-- 
साहित्याचाय प० चंद्रशेखरजी शास्त्री भौर प० लज्वाशझ्रजी झा बी० एु०। 
हमें विश्वास है कि इन जिम्मेदार विद्वानों को सम्मतियों से भी इस अन्ध 
की विशेष सहत्ववृद्धि होगी । 

यह किसी प्रकार संभव नहीं कि प्रस्तुत ग्रन्थ में चुटियाँन रह गई हों। 
मनुष्य की कृति कभी निर्दोष नहीं होती । श्रतएवं विद्वान पाठकों एव' 
समालोचकों से विनीत निवेदुन है. कि थे कृपया मुझे च्ुटियों की सूचना 
देने की उदारता दिखावे', जिसमें भगले संस्करणमें वे दूर की जा सके। 
यदि पाठकों ने इसका समुचित स्वागत किया तो द्वितीय संस्करण में हम 
इसको अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करेंगे। 


| 


काशी 


विद्वानों का बशंवद्‌--- 
महाशिवरात्रि १६८४६ वि० 


विजयबहाहुर सिंह 


$े 
9.५ ७३ 


कास-वकीज 


अथम मंजरी 
ट प्रथम पराग 


धर्मार्थंकामेभ्यो नमः ॥| १ ॥ 


धर्म, अथ और काम को नमस्कार दै। ' 
यह तीनों त्रिवर्ग हैं ; और संसार के सर्वोत्तम पदार्थों में इनकी गणना 


 है। जो मलुष्य इन तीनों का विचारपूर्वक सेवन करता है, वह दोनों छोक 
. में सुखी रहता है, और संसार में उसकी यशश्वन्द्रिका फैलती है। श्रिवर्ग का 


काम), धर्म भौर अर्थ का साधक है। घ॒र्म मनुष्य का अभिन्न मिन्र है; इसका 
अनुगामी होने ले “काम? भी मनुष्य का सखा ही माना जाता है। यह सुख 


: देता है और घन का रक्षक भी है। ये त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम 
. भ्विरोध आराधनीय हैं । यदि काम, धम भोर अथ से हीन हो, तो उसका : 
'.. परित्याग करनां ही श्रेयस्कर दे | धर्म मद्दान तप है। धर्म करने से मलुष्य 


.. दोनों लोक में पूजित द्ोता दै। घर्स ह्वी सुख का मूछ और ईश्वर की प्रस- 


: जता का कारण है।. प्रत्येक आश्रम का एथक्‌-एथक्‌ घमं है। मनुष्य जब 


* तक पक आश्रम का यथोचित पालन करके अन्य आश्रम न॑ अह्वण कर ले, तब 


.. त्तक उस आश्रसं-सम्बन्धी धर्म का उसे त्याग नहीं करना चाहिये।. टूर कल 


काम-कुंज ब््‌ 
नस फ आआ आआ आआाा आफ सका 


सुल्यु-छोक कर्मक्षेत्र, भोगभूसि और धर्म-परीक्षा का स्थछ हैं । यहाँ 
जन्म छेकर जिचरग की प्राप्ति ही मानव-घर्स का पुरुषार्थ है । संसार के दो 
स्वर्गीय सुख हैं--भगवान की जाराधना भौर उसके प्राणियों की सेवा | 
वास्तव में मलुप्य-जाति की सच्ची सेवा ही भगवदाराधना है जौर यही 
मानव-धर्म है। द्वितीय सुख संसार में सुन्दर; सुयोग्य भौर सदाचारिणी 
सहधर्मिणी का प्रेम, सहवास भौर सहयोग है । भर्थ इन दोनों सुर्खों का 
साधक है । मनुष्य-जीवन के दो मार्ग हँ--प्रद्॒त्ति जौर निद्त्ति । इन्द्विय- 
सुख-पिपासा की तृप्ति किये विना निवृत्ति-मार्ग भत्यन्त कष्टलाध्य है । अत्तः 
प्रचृत्ति ही मनुष्प-जीवन का प्रशस्त भौर सुगस मार्ग है। गृहस्थात्षम समाज 
का स्तम्भ दै । वैयक्तिक इन्द्रिय-सुख-पिपासा के घन्‍्तोप से समाज नीति- 
हीनता, भशांति, अन्याय, दुःख और अत्याचार से बचता है। इसके साथ दी 
वह धन्य तीन आश्रमों का पोपक भी है। समाज की रक्षा, शद्धि भौर 
उन्नति के लिए गाहस्थ-जीवन जत्यावश्यक है | इसके विना इन्द्रिय-सुख की 
लालसा भतृप्त रहती है, जिसके परिणाम-स्वरूप समाज में अनेक जत्या- 
चार और दुराचार देखे जाते हैं। अतः इन्द्रियों की स्वाभाविक्र पिपासा संतुष्ट 
करने के साथ ही ग्रुहस्थाश्रम-द्वारा समाज भौर देश की सेवा करना प्रत्येक 
मनुष्य का करतेच्य है । 

अंथारस्म में मंगलाचरण किखने की प्रथा है । जाचाये ने मानव-जीवन 
के त्रिदग पुरुषार्थ के विधायक भगवान को प्रणास किया दै। यह सूत्र 
मंगछाचरण के साथ ही इस गन्ध में प्रतिपाद्य विषय का निर्देश भी करता है । 


शास्तरे श्रकृततवात्‌ ॥ २॥ 


इस शास्त्र में उपदेश किये जाने के कारण घर्म, अर्थ और काम तीनों 
के लिए नमस्कार किया गया है । यद्यपि इस अन्थ का प्रसुख विपय काम- 
शास्त्र का ज्ञान कराना है, तथापि धर्म और भर्थ के साथ काम का घनिष्ट 
सम्बन्ध होने से उनकी व्याख्या करना सी अयुक्त नहीं है। आचाय ने लिखा 


हु प्रथम मंजरी 





हैः--'सवर्णायामनन्यपूर्वायां शाखतो5घिगतायां धर्मोडर्थः पुत्राः सम्बन्धः 
'पक्षवृद्धिरनु पस्क्ृता रतिश्व ।! अधि० ३५ ज० १, सूत्र १। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और झाूद्ग प्रत्येक वर्ण को अपनी सजातीय कुमारी कन्या से--जो मन, वचन 
और कर्म से पविन्न हो तथा किसी अन्य पुरुष में अनुरक्त न हुई दो---शाखा- 
जुकूछ विवाह कर धर्मपल्ी बनाने से धम, अर्थ, सम्बन्ध, पक्षत्र॒द्धि तथा 
सच्ची सुखदान्नी रति की प्राप्ति द्वोती है । 


तत्समयाववोधकेम्यश्चाचार्यम्यः ॥३॥ 


इसके साथ ही घम , अथ और काम के तत्वों का परिज्ञान करानेवाले 
आचारयों को भी नमरकार किया गया है । 


तत्सम्वन्धात्‌ ॥ ४ ॥ 
उन आघचायों का इस काम-शाख से सम्बन्ध है; क्योंकि उनके अंर्थो 
के आधार पर इस ग्रन्थ की रचना हुईं है । यद्द नसस्कार उनके प्रति कृत- 
ज्ञता, धन्यवाद भौर भादर प्रदर्शित करता है । 
आचार अपने काम-सूत्र की उपयोगिता प्रतिपादित करने के लिए पूर्व- 
इख-प्रणेताओं की प्रादीन परस्परा का विवरण देते हैं--- 


प्रजापतिहिं प्रजा: स॒ट्ठा तासां स्थितिनिवन्धन त्रिवर्गेस्थ साधन- 
सध्यायानां शतसहस्नेशाग्रे प्रोवाच ॥ ५ ॥। 


ब्रह्मा ने मनुष्य को उत्पन्न कर उनके जीवन को क्रम-वद्ध चलाने तथा 
उनके घम, अर्थ और काम की सिद्धि के छिए सबसे पूर्त एक छाख अध्यार्यों 
में शाख का निर्माण किया था । 


तस्यैकदेश स्वायम्भुवो मनुधसांधिकारिक प्रथक्चकार ॥ ६।॥ 


उस शासत्र के धर्म-विषयक अंग को ब्रह्म के पुत्र सनु ने धरूग छिजा - 
इसे मानव-घमं-शाख कहते दें । 


काम-छकुज ढे 
फुआए चाह उक आपात 


चबृहस्पतिर्थाधिकारिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
बृहस्पति ने अर्थ-विषयक खण्ठ उससे विलगकर क्थद्वास् बनाया । 
महादेवानुचरश्वच नन्‍दी सहस्तेणाध्यायानां एथक्कामसूत्र 
ओवाच ॥ ८ ॥ 
पशुपति के भनुचर ननन्‍्दी ने उसीसे एक सहस्र भध्यायों में काम-संन्र 
नामक अन्ध का अछूग निर्माण किया | 
तदेव तु पश्चमिरध्यायशतैरीद्ालकि: श्वेतकेतु: संचिक्तेप ॥९॥ 
ननन्‍्दी-रचित काम-सूत्र को उद्दालक के पुत्र श्वेत्तकेतु ने पाँच सौ 
अध्यायों में संक्षिप्त कर भछूग ही एक काम-शास्त्र लिखा । 
तदेव तु पुनरध्यर्थेनाध्यायशतेन साधारणसामस्प्रयोगिककन्या- 
सम्प्रयुक्तकभायो5धिकारिकपारदारिकवैशिकौपनिपद्के: सप्तमिरधि- 
करणैबीभ्रव्यः पाथ्वाल: सच्चिक्तेप | १० ॥ 
इसके पश्चात्‌ पाश्चाल-देश-वासी वश्नु के पुत्र ने श्वतकेतु-कहृत काम- 
आास्त्र को ठेढ़ सौ अध्यायों में--१--साधारण, २--साम्भयोगिक, 
इ--कन्यासम्पयुक्तक, ४--भायांधिकारिक, ५--पारदारिक, ३६--वैशिक, 
७-- औपनिपदुक नाम के सात अधिकरणों में विभक्त कर संक्षिप्त किया । 
तस्य पष्ठ॑ं वेशिकमधिकररं पाटलिपुत्रिका्ण गणिकानां नियो- 
शाइत्तक: पथकचकार ॥ ११ ॥ 


बाश्रव्य-क्ृत काम-शास्त्र के छठे भाग, वेशिक अधिकरण को पाटलिपुद 
की चेश्याओं के भन्नुरोध से आचाय दत्तक ने लिखा था। 


तस्सन्नाचारायण: साधारणसधिकरणं परथक्ओवाच ॥ १२ ॥ 


डे 4 
भाचाय चारायण ने उनका अनुकरण करके साधारण नामक अधि- 
करण लिखा था | 


थ्ू प्रथम मंज़री 
ऋअफक्तक्षक्तक्षक्ा सका 


सुबरणनाभ: सास्प्रयोगिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
आचाय सुवर्णनाभ ने साम्प्रयोगिक अधिकरण छिखा था। 
घोटकमुखः कन्यासम्प्रयुक्तकम्‌ ॥| १४ ॥ 
जआाचाय घोटकम्ुुख ने कन्यासम्पयुक्तत भधिकरण की रचना की थी । 
गोनदीयो भायोडधिकारिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
गोनद-देशीय आचाये पतअञ्लि ने भार्याधिकारिक अधिकरण की 
रचना की थी । | 
गोणिकापुत्र: पारदारिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
आचाय गोणिकापुत्र ने पारदारिक भधिकरण लिखा था । 


कुचुमार ओपनिषदकम्‌ ॥ १७॥ 
आचाय कुचुमार ने औपनिपद्क अधिकरण छिखा था| 


एवंबहुमिराचार्येस्तच्छालं॑ खरंडश: प्रणीतमुत्सन्नकरप- 
ममूत्‌॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह शास्त्र अनेक भाचायों की एथक्‌-एथक्‌ रचना से 
विगलित तथा विश्यद्लुलित हो गया । 


' तत्र दत्तकादिभि: प्रणीतानां शासत्रावयवानामेकदेशत्वाद, 
महदिति च बाश्रवीयस्य दुरध्येयत्वात्‌, संज्षिप्प सर्वमर्थमल्पेन 
अन्धथेन कामसूत्रमिदं प्रणीतम्‌ ॥ १९ ॥ 

दत्तकादि आचार्यों ने शथक्‌-इथक्‌ भधिकरण छेकर अपना-भपना अन्ध 
लिखा था; अतः प्रत्येक का छिखा ग्रन्थ काम-शास्त्र का कैवछ अद्गभमात्न था 
और आचार्य बाश्रव्य का अन्थ अति विशाल होने से सबके समझने में 


काम-कुंज दे 
अाक्कतका्ाक्तआउक 


हुरूद था; इसलिए भाचार्य वात्स्थायन ने उनके सब विषयों को संक्षिप्त 
करके सब विषयों से पूर्ण परिमित रूप में इस काम-सूत्र की रचना की । 

तस्याय॑ प्रकरणाधिकरणससुद्देश: । 

शाख्तसंग्रह। ॥ २० ॥ त्रिवर्गप्रतिपत्ति:॥ २१ ॥ विद्यासमुद्देश: 
॥२२॥ नागरिकवृत्तम्‌ ॥| २३॥ नायकसहायदूतीकर्मविमर्श:॥२४॥ 

इति साधारण प्रथममधिकरण | प्रकरणानि पच्च ॥ 

काम-सूत्र के प्रकरणों और भधिकरणों की सूची इस प्रकार दै--साधा- 
रण नाम के प्रथम अधिकरण में पाँच प्रकरण हैं । १-इस पअन्थ का संक्षिप्त 
विवरण, २--धमम, अर्थ और कास की प्राष्ठि, ३-- समस्त विद्या्भों की 
'नामावली, ४--नागरक या विलासी पुरुषों का नित्य-नैमित्तिक कर्म, 
७---नायक के सहायक दूत-दूती-कर्स का विचार । 

प्रमाणकालभावेभ्यो रतावस्थापनम्‌ ॥ २०॥ प्रीततिविशेषाः 
॥ २६ ॥ आलिज्ञनविचारा : | २७॥ चुम्बनविकतपा: ॥ २८ ॥ 
नखरदूनजातय: ॥ २९ ॥ दशनच्छेय्वविधय: ॥| ३० ॥ देश्याउप- 
चारा: ॥ ३१॥ संवेशनग्रकारा:॥ ३२ ॥ चित्ररतानि ॥ ३३ ॥ 
प्रहणनयोगा: ॥ ३४ ॥ तयुक्ताश्व॒सीत्क्ृतोपक्रमा: ॥ ३५॥ 
पुरुषायितम्‌ ॥ ३६ ॥ पुरुषोपर्ष्टानि ॥ ३७॥ ओऔपरिष्टिकम्‌ .. 
॥ ३८ ॥ रारम्भावसानिकम्‌ ॥ ३९॥ रतविशेषा: ॥ ४० ॥! 
अणशयकलछह: ॥ ४१ ॥॥ 


इति साम्प्रयोगिकं द्वितीयमधिकर णं, अध्याया: दृश, प्रकरणानि 
सप्तद्श । 


यद्द साम्प्रयोगिक नाम का दूसरा-भधिकरण है । इसमें दस अध्याय 
और निश्वलिखित सत्रह प्रकरण हैं--१--स्त्री-पुरुष के गुझ्याक्नों के प्रमाण, 


(9 प्रथम मंजरी 





संभोग-काल और रति-भाव का विचार, २--प्रीति-मेदु, ३--आहलिड्ञन- 
विधि, ४--चुस्ब्रनप्रकार, ५ --नख-क्षत्-प्रकार, ६--दुन्‍्त-दुशन-भेद, ७--- 
विभिन्न-देशीय स्त्रियों की काम-प्रवृत्तियाँ, <--आसन-भेद, ९--विचित्र- 
मैथुन, १०--मुष्टिआधात, ११--सीत्कार, $२--विपरीत रति, १३-- 
मैथुन-क्रिया, १४७-मसुख-मैथुन, १४--संभोग के आरम्भ और अन्त के 
कर्तव्य, १ ६--भन्ञुराग-मेदु, १०---प्रणयकलह । 

वरणविधानम्‌ | ४२ ॥ सम्बन्धनिर्णय: ॥ ४३॥ कन्या- 
विस्रम्भणम ॥। ४४ ॥ बालाया उपक्रमा: ॥ ४५॥ इज्लिताकार- 
सूचनम्‌ ॥ ४६ ॥ एकपुरुपाभियोग:ः ॥ ४७ ॥ प्रयोज्यस्योपावते- 
नम्‌ ॥| ४८ ॥ अभियोगतश्व कन्याया: प्रतिपत्ति: | ४९ ॥ विवाह- 
योगा: ॥ ५० ॥ 

इति कन्यासम्प्रयुक्तक तृतीयमधिकरण, अध्याया: 
पश्च, प्रकरणानि नव । 

यह कन्यासस्प्रयुक्तक तीसरा जधिकरण दै। इसमें पाँच क्षष्याय और 
निम्नलिखित नो प्रकरण हैं---१--कन्या-वरण-विधि, २--विवाह-निणय, 
३--कन्या का भपने प्रति विश्वास उत्पन्न करना, ४--बाला में अनुराग 
पैदा करने की विधि, ५--संकेत और भाकार के भेद, ६--असहाय युवक 
का अलुराग प्रकट करनेवाल्ी कन्या से विवाह की रीति, »--इृष्ट पुरुष 
को अपनी ओर भाकर्षित करने की विधि, <--संरक्षक-रहित कुमारी युवती 
का दृष्ट पुरुष को प्राप्त करने के उपाय, ९--विवाह-सम्बन्ध । 

एकचारिणीजृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ अवासचय्यों ॥ ५२ ॥ सपल्लीपु 
ज्येछ्ठावृत्तम्‌ ।| ५३ ॥ कनिष्ठावृत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ पुनमूबृत्तम्‌ ॥|५५॥ 
दुभेगावृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ आस्तःपुरिकम्‌ || ५७ || पुरुषस्य बह्नीषु 
भतिपत्ति: ॥ ५८ ॥ 
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इति भायाउघिकारिकं, चतुर्थमधिकरणं, 
अध्यायों दो, प्रकरणान्यष्टो । 


यह भार्या5घिकारिक नाम का चतुर्थ अधिकरण है । इसमें दो भध्याय 
भौर निम्नलिखित आठ प्रकरण हैं--१--पतिम्रता के कर्तेब्य, २--पति के 
प्रवास में रहने पर उसके कतंव्य, ३--स्वामी की अनेक पत्नियों के पति 
ज्येष्टा के कर्तव्य, ४-कनिष्ठा पत्नी का स्वामी की ज्येष्टा पत्नियों के प्रति कत्तव्य, 
५४--पुन्भू विवाहिता स्ली का स्वामी की पतियों के साथ आचरण, ६ै-- 
हुर्भाग्यवती का स्वामी की पत्नियों के प्रति कतंव्य, <--भन्तःपुर के प्रति 
भाचरण, <--पुरुष का अनेक पत्नियों के प्रति कतेव्य । 


स्रीपुरुषशीलावस्थापनम्‌ ।। ५९॥ व्यावर्ततकारणानि ॥६०॥ 
सत्रीपु सिद्धा: पुरुषा: ॥ ६१ ॥ अयल्लसाध्या योषितः ॥ ६२ ॥ 
परिचयकारणानि ॥ ६३।। अभियोगा:-॥ ६४ ॥ भावपरीक्षा।। 
॥ ६५ ॥ दूतीकसोरि ॥ ६६ ॥ इश्वरकामितम्‌।। ६७ ॥ आत्त:- 
पुरिक दाररक्षितकम्‌ ।। ६८ | 


इति पारदारिकं पथ्चसमधिकरणम्‌ , अध्याया: पट्‌ , प्रकरणानि दश। 


यह पारदारिक पाँचवाँ अधिकरण है । इसमें छः अध्याय भौर निम्न- 
लिखित दस अकरण हैं--१--स्त्री-पुरुष का शीरल-स्वभाव और उनकी 
पहचान, २--परदारा का अन्य पुरुष के साथ सम्बन्ध करने में अड्चन 
डालनेवाले कारण, ३--स्त्रियों को वशीभूत करने में कुशल पुरुर्षों के छक्षण, 
४--विना प्रयास परपुरुष के अधिकार में जानेवाली स्त्रियाँ, ५--परिचय 
करने के उपाय, ६--अधिक सम्पर्क - पेदां करने की विधियाँ, ७--हुदय के 
भावों की परीक्षा, ८--दूती-कर्म, ९--सम्रृद्धिशाली पुरुषों का अपनी 
कामना पूरी करने के उपाय, १०--अन्तःपुर की तथा अपनी स्त्रियों की 
रक्षा के उपाय । 
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गम्यचिन्ता ॥ ६९ ॥ गमनकारणानि ॥ ७० ॥ उपावतन- 
विधि:॥ ७१ ॥ कान्‍्ताउनुवतेनम ॥| ७२ ॥ अथौगमोपाया:॥७शा 
विरक्तलिड्रानि ॥ ७४ ॥ विरक्तप्रतिपत्तिः।। ७५ ॥ निष्कासन- 
प्रकारा: ॥७६।। विशीर्णप्रतिसन्धानम्‌ ॥ ७७॥ लाभविशेष: ॥७८॥ 
अधथोनथोनुबन्धसंशयविचार: ।। ७९ ॥ वेश्याविशेषपाश्च ॥ ८० ॥ 


इति वेशिक पष्ठभधिकरणम्‌ , अध्याया: पट्‌ ,प्रकरणानि द्वादश । 


यह वेशिक नाम का छठाँ अधिकरण है । इसमें छः अध्याय और निम्न- 
लिखित बारह प्रकरण हैं--१--वेश्या की दृष्टि में गस्य पुरुष, २--धन 
के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के साथ वेश्या के संभोग करने के अन्य कारण; 
३--चेद्या का पुरुष को अपनी मोर आकर्षित करने के विविध ढड्ढ; 
४--पतित्रता की तरह वेश्या का आचरण करना, ५--धनागम के उपाय, 
६--विरक्त पुरुष के लक्षण, ७--विरक्त पुरुष को पुनः प्राप्त करने के उपाय, 
<--बहिष्कृत नायक के साथ पुनर्मिलच का उपाय; ९--वायक के 
बहिष्कृत करने के ढंग १०--लाभ-विशेष का विचार; ११--डचित, 
भनुचित तथा संशय-विचार, १२--चवेद्यार्भों के भेद्‌ । 


सुभगड्डरणम ॥ ८१॥ वशीकरणम्‌ ॥| ८२॥ वृष्याश्च 
योगा: ॥ ८३ ॥ नष्टरागप्रत्यानयनम्‌ ॥ ८७ ।। चृद्धिविधयः ॥८५॥ 
चित्राश्च योगा: ।। 


इत्यौपनिषदिक सप्तममधिकरणम्‌, अध्यायो छो, प्रकरणानि पट । 

यह औपनिषदिक सातवाँ अधिकरण है। इसमें दो अध्याय और छः 
प्रकरण हैं--१-टुूप-गुणादि की छद्धि करवा, २--चशीकरण विधि, 
३--शक्ति बढ़ानेवाली औपधियाँ, ४--नष्ट अनुराग को जाग्रत करने की 
विधियाँ, €--दाजीकरण, ६--विचित्र अनुभूत प्रयोग । 
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एवं पद्त्रिंशदृध्याया: | चतुःपष्टि: प्रकरणानि। 
अधिकरणानि सप्त । सपादं॑ श्लोकसहस्रम्‌ । 
इति शाखत्रसंग्रह: । 


इस प्रकार इस काम-सूत्र में छत्तीस अध्याय, चौसठ प्रकरण, सात 
अधिकरण और बारह सौ पचीस इलोक हैं । यही इस शास्त्र की संक्षिप्त 
सूची है । ि 

संक्तेपमिमसुक्त्वाउस्य विस्तरो5तः प्रवक्ष्यते । 

इष्ट हि. विदुर्षा लोके समासव्यासभाषणम्‌ || ८० ॥ 

इस प्रकार संक्षेप में प्रकरणादि की विज्ञप्ति कर आगे उनका विघ्तार- 
पूर्वक वर्णन किया गया है। लोक में संक्षेप तथा विस्तार दोनों रीतियों 
की आावद्ययकता दै । 


#0+<>>बव-थससल25 


द्वितीय पराग 


- शतायुवे पुरुषी विभज्य कालमन्योन्यानुवद्धं परस्परस्या- 
नुपघातक त्रिवरग सेवेत ॥ १ ॥। ु 
शतायुष्य मनुष्य अपना जीवन-काऊ चतुराश्रमों में विभक्त कर धम, 


अर्थ एवं काम का संग्रह और उपभोग इस प्रकार करे कि ये परस्पर सम्बद्ध 
भी रहें और एक दूसरे के वाधक न हों। मनुजी ने कहा है--... 


मसगयाज्षी दिवास्वप्त: परिवाद: स्त्रियों समदः । 
४ & 
तोयब्रिक बृथाव्या च कामजो दशकों गण: ॥ 
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अर्थात्‌ +--शिकार खेलना, २--पासा खेलना, ३--दिन को सोना, 
४---विवाद करना, ७---स्त्री-सेवन, ६--मदपान, ७-- संगीत, <---वाद्य, 
७--नृत्य, १०--विना प्रयोजन घूमना; ये काम-जन्य दूस गण हैं । यदि 
ये काम के गण केवल सुख के लिए हों एवं धर्म और अर्थ अथवा दोनों 
की इससे हानि हो, तो इन सुर्खों का परिणाम दुःखद समझकर परित्याग 
करना ही श्रेयस्कर है; किन्तु काम का कोई भद्गभ-विशेष यदि धर्म और अथी 
का वाधक न हो, तो उसका उपभोग करना ज़िवर्ग के अनुकूल होता है । 

दिसिक जन्तुओं का भाखेट करना अर्थदायक है; उनसे गौ, यछड़े आदि 
अहिसक पशुओं की रक्षा करने से धर्म का पाछन होता है, और उनपर 
विजय पाने का आनन्द काम का एक अड् है। अतः इस प्रकार का काम 
ज़िवग से असंगत नहीं है। इसी तरह पुत्र-हेतु ऋतुकाछ में स्त्री-सेवन, 
युद्ध-समय मद्यपान, संगीत और नृत्य ईइवराराधन के लिए धर्म और अर्थ 
से विद्दीन नहीं माने जाते । जितने शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध-सम्बन्धी 
सुख हैं, वे धर्म और अर्थ के सद्दित सेवन करने थोग्य हैं । 

सवण कन्या के साथ धर्मविद्वित विवाह से धम, अर्थ और सुखदात्री 
रति की प्राप्ति होती दै; किन्तु असवर्ण, पुनभू, परदारा तथा वेश्या के 
सहवास से काम की तृप्ति तो होती है; परन्तु साथ ही धन और धर्म का 
नाश भी होता है । अतः ऐसी काम-तृप्ति त्याज्य है । 

अवस्थानुसार धर्म, भर्थ और काम के संग्रह और उपभोग का उछेख 


किया जाता दै-- 
बास्ये विद्याग्रहणादीनथोन्‌ || २॥ 


बाल्य एवं कोमारकाल में ब्रह्मचय धारण कर विद्या का अध्ययन करे, 
जिससे अर्थ की प्राप्ति हो । 


- काम च यौवने ॥ ३ ॥ 
युवावस्था में काम का सञ्बयय और उपभोग करे । 


काम-कुज श्र्‌ 


स्थाविरे धर्म मोक्ष ॥ ४ ॥ 
दुद्घावस्था में धर्म और मोक्ष का अनुष्ठान करे & । 


अनित्यत्वादायुषो यथोपवादं वा सेवेत || ५ || 


जीवन को क्षणभन्लुर समझकर धर्म, अर्थ भौर काम का यथाशक्ति 
संचय भऔौर उपभोग करना चाहिये । 


ब्रह्मचर्यमेव त्वाविद्यामहणात्‌ ॥ ६ ॥। 


किन्तु बाल्य एवं और कुमार-भव स्था में जवतक पूर्ण रूप से विद्याध्ययन 
न कर ले, तब तक ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये औौर भूछकर भी रति* 
सुख में निरत न होना चाहिये । 


अलौकिकत्वाददप्टाथव्वादप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शाब्रात्रवतेनमू ; 
लोकिकत्वाद दृष्टाथत्वाच प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभत्तणादिभ्यः शास्रादेव 
निवारण धर्म: | ७ ॥ 


शास्त्र के नियसों के अनुकूछ आचरण करना और थज्ञादि क्रिया करना 

5 
धर कहलाता है; परन्तु छोग बहुधा उनका पालन नहीं करते; क्योंकि वे 
पारछोकिक होते हैं और उनका प्रत्यक्ष फल मनुष्य-जीवन में दिखलाई नहीं 





& आचार ने पूर्व सूत्र में वृद्धावस्था में धर्म-पालन की आज्ञा दी है; परन्तु 
उन्होंने मानव-कल्याण के लिए इस सूत्र में कुछ अधिक सुविधाएँ बतलाई हैं। जीवन 
चरणिक है, अनित्य है; कोई कह नहीं सकता कि किस समय सृत्यु का भाक्रमण 
हो जाय । अतः उन्होंने उपदेश दिया है कि धर्म और धन का संग्रह प्रत्येक आश्रम 
में अतीव लाभदायक है। अथौत वाल्यावस्था में धर्म और अथे: युवावस्था में धर्म 


अधथ एवं काम: और दृद्धावस्था में धर्म, अर्थ और काम का यथाशक्ति संचय ओर: 
उपसोग करना चाहिये। 
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पदता । और, कुछ ऐसे कारय हैं, जिनके लिए शास्त्र अनुमति नहीं देता; 
परन्तु लोग उनको करते हैं। जैसे--मांस-भक्षण शास्त्रनिषिद्ध है, परन्तु 
इसका शत्यक्ष छाम दिखलाई पड़ता है और इस लोक से सम्बन्ध रखता 
है। इसीसे शास्त्र-अविहित होते हुए भी लोग इसका उपयोग करते हैं । 


त॑ श्रतेधेमेज्ञसमवायात्र अतिपयेत ॥ ८॥ 


उस धर्म को वेद, रखति तथा उनके जाननेवाले धर्मज्ञ पुरुषों के 
सत्संग से सीखे । 


विद्याभूमिहिरण्यपशुधान्यभाग्डोपस्करमित्रादीनामजनमजित- 
स्थ विवर्धेनमथ: ॥ ९॥ 


विद्या, भूमि, सुचर्ण, पश, धानन्‍्य, भाण्ड, वस्त्र, आभूपण आदि गृह 
के सामान तथा मित्र एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं को पंदा कर उसकी 
उन्नति में सचेष्ट रहना द्वी अर्थसंग्रह कद्दा जाता है । 


तमध्यक्षप्रचाराद्मतीसमयविद्भ्यो वणिस्भ्यश्चेति ॥१०॥ 


इन श्षर्थ-विषयक पदाथों की प्राप्ति के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन 
त्तथा विभिन्न व्यवसायियों एवं क्ृपि-चाणिज्य के विशेषज्ञों से सीखना चाहिये। 


श्रोत्नत्वकचछ्लुजिह्प्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसा5ंघिष्ठितानां 
स्वेपु स्वेषु विषयेष्वानुकूर्यतः प्रवृत्ति: काम: ॥ ११॥ 


भात्मा से संयुक्त, मन से अधिष्ठित, कान, त्वचा, आँख, जिह्ला और 
नाक का इच्छानुकूछ अपने-अपने विषयों में संलग्न होना काम का परिचा- 
यक दै । मन में काम तरंगित होता रहता है। कानों को मधुर स्वरों की 
छालसा, जिह्ढना को स्वादिष्ट भोजन की कामना, भाँखों को सुन्दर रूप के 
देखने की इच्छा और त्वचा को सुकोमऊ स्पर्श-विषय-सुख के लिए बेचैन 
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रदना काम का सहज धर्म है। काम दो प्रकार का दोता है-सामान्य और 
विशेष । झब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध--इन पाँच बाहरी विपयों का 
राग मन सें उत्पन्न होने तथा चिन्ता करने से वे विपय मन में प्रविष्ट हो 
जाते हैं भौर तत-विपय-सम्बन्धी कामना प्रवकू हो जाती है ओर बलात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियों को विषयासत्त कर डालती है। जब भाव्मा इन शाब्दादि विपयों 
से आकृष्ट होकर उनमें प्रवृत्त होता है, तो विपय-भोग के प्रति उसकी यद्द 
प्रवृत्ति 'काम' कहलाती है। आत्मा इनके द्वारा जिस सुत्र का भनुभव करता 
है, चह्दी सुख काम! है । 

विशेष 'कास? भी दो प्रकार का होता है-- 

स्पशेविशेषविषये खास्याभिमानिकसुखानुविद्धा फलवत्यर्थप्रती तिः 

प्राधान्यात्काम: ॥ १२॥ 

शब्दादि प्रास्धिक सुख के साथ जग्रतक ख्त्री-पुरुष के विशेष अद्भ 
( कर्मेन्द्रियाँ ) अपने-अपने आजनन्दकर्स में निरत नहीं होते तबतक वह 
सामान्य काम? कहलाता है । 

किन्तु जब ज्ञानेन्द्रियों के रूप, रस, थंघ थादि के साथ भालिद्वन, 
घुम्पन से संयुक्त स्त्री-पुरुष के विशेष झड़, ऊरू; कक्ष, वराड्र भादि के 
स्पश से आरम्भ होकर वीरयक्षरण तक जो फलद आनन्द की प्राप्ति होती 
है, उसी सुख-विशेष को प्रधान 'काम? कहते हैं । 

त॑ कामसूत्राज्नागरिकजनससवायाज्र प्रतिपयेत ॥ १३ ॥ 

रति-शास्त्र एवं काम-कला-निषुण चागरिकों से प्रधाद काम-सुख की 
अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिये । 

तेषां समवाये पूब: पूर्वों गरीयान्‌ ॥ १४ ॥ 


इस त्रिवर्य का एक साथ समावेश होने पर घम, अथ से और जर्थ, 
काम की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
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अथश्च राज्ञ: ॥ १५ ॥ 

उपयंक्त सूत्र में बताया हुआ क्रम सबके लिए समान उपयोगी है। 
किन्तु राजा के लिए धर्म और काम की अपेक्षा क्रथ. अधिक उपयोगी है । 

तन्मूलकत्वाल्लोकयात्राया: ॥ १६ ॥ 


सांसारिक जीवन का मूल सूत्र होने के कारण राजा के लिए धन धन्य 
द्विवर्यों से अधिक उपयोगी है । 
वेश्यायाश्व ॥ १७॥ 
भौर वेदया के लिए घन, धर्म तथा काम की अपेक्षा, अधिक उपादेय है। 
धर्मस्थालीकिकत्वात्तद्भिधायक शास्त्र युक्तम्‌ू ॥| १८ ॥ 
पारमार्थिक होने से धर्म-ज्ञान करानेवाले धर्म-शास्त्र का होना आवश्यक 
और उपयोगी है । 
उपायपूबकत्वादर्थ सिद्धे: ॥ १९ ॥ 
घन-प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उद्योग करने पड़ते हैं । 


डउपायप्रतिपत्ति: शाख्रात्‌ ॥ २० ॥ 


उन उपायों का ज्ञान अथश्ास्त्र से होता है। भत्तः अथश्ञास्त्र की 
उपयोगिता के विषय में सन्देद्द नहीं रद्द जाता | कुछ छोग घर्मशास्त्र और 
अर्थशास्त्र की उपयोगिता स्वीकार करते हैं; पर काम-शास्त्र की उपादे- 
यता के विषय में सन्देद् करते हैं । 


तियग्योनिष्वपि तु स्वयं ग्रवृत्तत्वात्कामस्य नित्यवाच न 
शात्रेण ऋृत्यमस्तीत्याचायां: ॥| २१ ॥ 


'कई आचाय कहते हैं कि पछु-पक्षियों को सिखाये बिना कामोपभोग 
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की स्वयं प्रश्॒त्ति होती है । काम! नित्य और सहज है | अतः काम-शआस्त्र 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


सम्प्रयोगपराधीनत्वास्खी पुंसयोरुपायमपेच्षते ।। २२ ॥ 


समागमादि विषय में स्त्नी-पुरुष पराधीन होते हैं। इसलिए उनको 
उपायों की आवश्यकता होती है । पशु-पक्षी भज्ञ होते हैं । उनमें लज्जा, 
परतन्त्रता नहीं होती; अतः स्वतन्त्रतापूर्वक संभोग-सुख लेते हैं; परन्तु 
मनुष्य ज्ञानी जीव है | उससें रुजा, भय, सद्लोच तथा परतन्त्रता भधिक 
होती है । मनुष्य सामाजिक प्राणी होने से कुटुम्ब में रहता है। अतः स्त्री- 
पुरुष स्वतन्त्रताप्वक सहवास नहीं कर सकते । बड़े-छोटे सभी छोगों से 
पर्दा करना पड़ता है। इससे उनमें परस्पर भनुराग पैदा करने, हाव-भाव 
श्र विपय-सुख की सफल अनुभूति के लिए काम-शास्त्र का होना अत्या- 
वद्॒यक है । पराधीनता के कारण ही उन्हें विधि-सेद जानने की आवश्य- 
कता है और यह आवश्यकता रति-शास्त्र के अध्ययन से ही पूरी हो 
सकती है । हि ु 

संप्रयोग भी दो प्रकार का होता है--भायतन भौर अद्ग । भूषण , 
लेपन जोर माछा भादि का धारण करना आयतम-संप्रयोग है। कहा है-- 


सुर्ख कामस्तदज्ञानि भूषणालेपनस्रजः । 
तथोपवनहस्य व वल्लकीमसद्रिउ5दयः | 
अस्यायतनमुद्यामरूपयोवनविश्रसा: । 
ललनाश्राडुदाक्षिण्याश्राकष्टजनमानसा: || ह 
शोभा-चंद्धि के छिए अड्भार करने तथा कामोद्दीपन की अनेक विधियों 
को आयतन संग्रयोग कहते हैं । यह आयतन दो प्रकार का होता है--चाह्य 
और आसश्यन्तरिक। स्त्री-पुरुष के एकान्त समागम को आश्यस्तर सुरत 
कद्दते हैं। चह विशेष काम की अवस्था में किया जाता है। कामोद्दीपन के 
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लिए पुष्पदार, भुषण, उत्तम वस्त्र, सुगंधित द्वव्य तथा मद्यपानादिक वाह्म 
आयतन कहलाते हैं। इस प्रकार स्त्री-पुरुष के समागम के किए एकान्त 
स्थान और विधि-सेदों की आवश्यकता है। पात्चालिकी कलाओं से दास्पत्य 
जीवन मधुर ओर सरस बन जाता है, और इन कलाओं का प्रयोग शास्त्र- 
अध्ययन के विन नहीं जाना जा सकता । 


सा चोपायप्रतिपत्ति: कामसूत्रादिति वात्स्यायन: ॥ २३॥ 


आचार्य वात्स्यायन कहते हैं--दम्पति के समागम को बतकानेवाले 
उपायों का ज्ञान रति-शास्त्र से ही हो सकता है । 


तियंग्योनिपु पुनरनावतत्वात्त्लीजातेश्व ऋतो यावदथ प्रवृत्ते- 
रबुद्धिपूरव कत्वाद् प्रवृत्तीनामनुपाय: अत्यक्ष: ॥ २४ ॥| 


पशुपक्षियों में पर्दा नहीं होता। वे स्वतंत्र हैं; ऋतुकाल में ही 
रति-क्रिया में प्रवृत्त होकर तृप्त हो जाते हैं । उनमें रूजा, भय, उचित एवं 
श्नुचित की विचार-बुद्धि नहीं होती; अतः स्वाभाविक कामेच्छा ही उनको 
एक-दूसरेःकी प्राप्ति का साधन द्वोती है । दूसरे उनमें उद्दीपन आदि 
आयतन संप्रयोग भी नहीं दोते; और न तो समागम के समय घस, अथ, पुत्न- 
सम्बन्ध तथा भन्य बातों का विचार ही रहता है। वे केवछ काम की प्रणा 
से द्वी रति करते हैं । परन्तु सामाजिक प्राणी होने से मनुष्य में ज्ञान, लज्ञा, 
लालसा, धम, पुत्र एवं अनेक वस्तु की विवेचनात्मक बुद्धि होती है । इस- 
से मनुष्य और पछु-पक्षी की काम-प्रवृत्ति की तुछना भग्नस्तुत और अयोग्य है 

कुछ छोग धर्म की उपयोगिता के विषय में शक्का करते हैं--- 


बे छू 6 
न धसाश्चरत्‌ ॥ २५० ॥। 
घर का आचरण नहीं करना चादिये | 


' ण्ष्यत्फलतवात्‌ ॥ २६ ॥ 
्‌ 
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क्योंकि इस धर्म का फू मिलना अनिश्चित है। यदि यह मिलता 
भी है, तो परलोक में, जो साधारण-छुछधि ले परोक्ष में अन्‍्दर्द्ित है । 

सांशयिकत्वाध् ॥ २७ ॥ 

और धर्म के फल का मिलना संदिग्ध है | 

को ह्यवालिशो हस्तगतं परगतं कुयांत्‌ ॥ २८ ॥ 

भला कौन ऐसा मूखे होगा, जो हाथ में आई हुईं वस्तु को किसी 
आशा पर दूसरे को देगा ! इसी प्रकार संसार में प्राप्त भोग-विलासों को पर- 
लोक-सुख की भाशा पर कोई नहीं छोदना चाहता । 

वरमय कपोत: श्वो सयूरात्‌ ॥ २९५ ॥ 

शिकारी अपने हाथ में आए हुए कवूतर को भविष्य में मिलनेवाले 
सयूर से कहीं अच्छा समझता दे। 

वर सांशयिकान्निष्काद्सांशयिक: का्षोपण इति लौका- 
यतिका: ॥ ३० ॥- 

छोक-व्यवहार सें कुशछ छोग कहते हैं--निश्चित रूप से मिलनेवाला 
तांबे का पेसा संशयरूप से सिलनेवाले स्दर्ण-झुद्रा की अपेक्षा उत्तम है । 

शास्त्रस्यानभिशक्धय वादमिचाराजुग्याहा र्योश्व. क्चित्फल- 
दशनादू, नक्षत्रचन्द्रसूयताराग्रहचक्रस्य लोकाथ बुद्धिपूवकमिव प्रवृत्ते- 
दशनादू, वशोश्रसाचारस्थितिलक्षणत्वाच्च लोकयात्राया:, हस्तगतस्य 
च बीजस्य भविष्यतः सस्यस्यार्थ त्यागदर्शनात्‌ , चरेद्धमौनिति 
वात्त्यायन: ॥ ३१ ॥ 


उपयुक्त शकार्थों का समाधान करते हुए वात्स्थायन मुनि कहते हैं 


श्र 


घस का भाचरण अवश्य करना चाहिये; क्योंकि धमंशास्त्र ईश्वरक्तत या 
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ईश्वर भक्त ऋषियों द्वारा प्रणीत होने से निल्संशय ही सत्य है । शास्त्र के कथना- 
जुसार हिंसात्मक और अनाचार के कृत्यों का फछ भोगते हुए मनुष्य को इसी 
जन्म में देखा जाता है और उनमें लिखित-नक्षत्र , चन्द्र, सूय, तारे और भनन्‍्य 
अह्ों की प्रवृत्ति लोगों के कल्याण के लिए छुद्धिप्वक देखी जाती है । शास्त्र 
के अनुकूछ छोगों का जीवन भी वर्णाश्रम धर्म पर ही निर्भर दिखाई पड़ता है। 
इनके अतिरिक्त प्रचुर धन उत्पन्न करने की आशा से छोग अपने घर के क्ष्न को 
बीज रूप में बोते दी हैं । इसी प्रक्नार भावी सोक्ष की प्राप्ति के लिए धासिक 
कार्यो का अनुष्ठान करना व्यथ नहीं होता, वरन्‌ अत्यन्त उपयोगी है । अतः घर्म 
का अनुष्ठान करना छोक और परछोक दोनों के लिए संगलकारी हैं । 
साग्यवादी पुरुषा्थ की निन्‍्दा करते हैं । कहंते हैं--- 


नार्थाश्चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
चन-प्राप्ति के लिए व्यर्थ उद्योग न करना चाहिये । 


प्रयल्नतो5पि झेतेडलुछ्ठीयमाना नैव कद्ाचित्स्यु: ॥ ३१ ॥ 


क्योंकि भाग्य के बिना यल्ष करने पर भी कभी-कभी धन की प्राप्ति 
नहीं होती । 


अननुष्ठीयमाना अपि यदृच्छया भवेयु: ॥ ३४ ॥ 


और भाग्य के प्रवल होने से प्रयल्ल के विना भी अचानक घन की 
आप्ति हो जाती दे । 
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तत्सवे कालकारितमिति ॥ ३५ ॥ 
अतप्‌व यद्द कददना उचित है कि सब कुछ साग्य पर ही निर्भर करता है। 


काल एवं हि पुरुषानथोनथ्थयोजयपराजयो: सुखदु:खयोग्न 
स्थापयति ॥ ३६ ॥ 
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भाग्य ही मनुष्य की सस्पत्नता, निर्धनता, जय, पराजय; सुख्र पूर्व 
हुःख की व्यवस्था करता है । 


- कालछेन वलिरिन्द्र: कृतः, कालेन व्यवरोपितः काल एव पुनरप्ये 
कत्तति कालकारशिका: ॥ ३७ || 


यह छोकप्रसिद्ध है कि भाग्य ने ही बलि को इन्द्र घनाया था; उसीने 
खकि का पतन भी किया; संभवत: भाग्य ही उसे पुनः इन्द्र बना सकता ई 
अतः भाग्य ही सब कार्यों का विधायक है । कह्दा हैं 


काल:पचति भूतानि काल: संहरति प्रजा: । 
काल: सुप्तेपु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 


पद पीरुप क्ष पद 
क्ाचाय, पोरुष का समर्थन करते हैं --- 


पुरुषकारपूर्व कत्वात्सवंश्रबृत्तीनामुपाय: ग्रत्ययः ॥३८॥ 


बहुधा संसार के सब कार्य घुरुपार्थ-द्वारा सफ़ल होते हैं; भतः जिस 
प्रकार भाग्य काय-सिद्धि-साधक है, उसी तरह उद्योग मौर श्रम भी कार्य 
की सफलता के कारण होते हैं । 


अवश्य भाविनोः्प्यथस्योपायपूर्वकत्वादेव न तिप्कर्मणों 
अद्वमस्तीति वात्स्यायनः ॥३९॥ 


चात्स्यायनजी कहते हैं कि अवश्यम्भावी कार्यों को प्रयत्न-द्वारा सिद्ध 
ड्वीने से यह स्पष्ट श्रतीत होता है कि अकर्मण्य पुरुष सुखी नहीं हो सकता। 
अब काम-विपय की उपयोगिता में शंका करते हैं 


न का्मांश्वरेत ॥४०॥ 


अजुप्य को काम-विपयक भाचरण नहीं करना चाहिये । 
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धर्मार्थयो: प्रधानयोरेवरमन्येषां च सत्ता प्रत्यनी कत्वादनथ जन- 
संसगेमसद्ब्यवसायमशौचमनायतिं चेते पुरुपस्‍्य जनयन्ति ॥४१॥ 


क्योंकि काम-विकार मनुष्य के प्रधान कतेव्य--धरम और अर का वाधक 
है । सदाचारी लोग इसकी निनन्‍दा करते हैं । यह काम-सुख मनुष्य में 
विपयी पुरुषों की संगति, ऊत्सित कार्यों का अनुष्ठान, भछुवि तथा अनेक 
बुरे परिणामों को उत्पन्न करता है। काम की साम्यावस्था अत्यन्त प्रशं स- 
नीय है ; परन्तु जब यह विकृत हो जाता है और पुरुष अपनी धमपत्नी के 
अंमोग-सुख की उपेक्षा कर अन्य स्त्रियों एवं चेश्याओों की ओर आकर्षित 
द्ोदा है, तब वह निंदुनीय और घृणित हो जाता है । 


तथा प्रमादं लाघवमग्रत्ययमम्राह्म तां च ॥8४२॥ 

विकृत काम--मलुष्य में प्रमाद, अपमान, रांछवा और अविश्वास 
पैदा करता है, और सब छोंग उससे घृणा करते हैं । 

वहवश्च कामवशगा: सगणा इब विनष्ठा: श्रूयन्ते ॥४३॥ 

सुना जाता है कि बहुत-से छोग काम-विकार के भघीन होकर सकुटुंच 
झत्यु-सुख में चले गये। 

यथा दाएंडंक्यो नाम भोज: कामादूआाह्यणकन्यामसिसन्य- 
समान: खबन्धुराष्ट्री विननाश ॥४७॥ 


जैसे--भोजवंदशी दण्डक राजा काम-विवश होकर वाह्यण की कन्या से 
संभोग करने के कारण अपने बन्धुओं एवं राज्य-सहित नष्ट हो गया । 


देवराजश्राहट्यामतिबलश्च कीचको द्रौपदी रावणश्व सीतामपरे 
चान्येच बहवो दृश्यन्ते कामबशगा विनष्टा इत्यथचिन्तका; ॥४५॥ 
इन्द्र अहृब्या के साथ, जतिबलशाली कीचक द्ौपदी के साथ, रावण 
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सीता के साथ तथा इसी प्रकार अनेक पुरुष विपय-वासना के पाश में फंस- 
कर नष्ट हो गए हैं; ऐसा अर्थविन्तक छोग कहते हैं । 
आचार्य अब भागे चछकर काम की वास्तविक उपयोगिता सिंद्ध' 
करते हैं-- ु 
शरीरस्थितिहेतुत्वादाहरसधर्माणों हि. कामाः ॥४६॥ 
शरीर के स्थायित्व का कारण होने से काम-वासना की पूर्ति भी मलुष्य 
के लिए अन्न के समान ही उपयोगी है । यह निन्दुनीय नहीं कही 
जा सकती । जिस प्रकार शरीर की पुष्टि और जीवन-रक्षा के लिए मनुष्य 
को आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार रतिकिया भी शरीर को स्वस्थ 
और नीरोग रखने के छिए आवश्यक है। अन्यथा राग के उद्बेक तथा 
उन्माद आदि के उत्पन्न होने से शरीर श्ननेक व्याधियों सेजजरित होकर नष्ट 
हो जाता है । 
फलभूताश्च घमोर्थयो: ॥४७॥ 
इसके अतिरिक्त रति-सुख घर्म और भर्थ का फल है । शास्त्र कहता है---- 
धर्ममूल: स्घतः स्वगेस्तन्नापि परमाः स्त्रियः । 
गृहस्थधर्मों दुवोरों नराणां धर्मयत्नज: ॥ 
हिताश्चापत्थसंतानेः: स्थियस्त्विह परत्र च । 
पर सम्प्रत्ययों भोगप्रकषोथाय बे ख्ियः ॥ 
भावाथे--चेद, स्मृति और अन्य धर्मशाख बतलाते हैं कि धर्म 
करने का फल स्वर्ग है । स्वर्ग में भी स्त्रियाँ मिलती हैं । इससे सिद्ध है 
हि कि स्त्री-संभोग घर्-वाधक नहीं, घरन्‌ धर्म के मार्ग को प्रशस्त और सुगम 
बनाता है । अतः जब स्वर्ग में भी स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं, तो इस लोक में 


घुरुष के छिए अपनी घ्मपत्नी का संभोग निंदुनीय और त्याज्य नहीं माना 
जा सकता । 
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बोद्धव्यं तु दोषेष्विच, न हि भिल्ठुका: सन्‍्तीति स्थाल्यों नाधि- 
श्रीयन्ते, न हि स्रगा: सन्‍्तीति यवा: नोप्यन्त इति वात्स्यायन: ॥४८॥ 
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भाचाये कहते हैं--जिस प्रकार शरीर में वात, पित्त एवं कफ के विक्ृत 
होने पर शोपधि से शरीर-रक्षा की जाती है और व्याधि-मन्दिर जाचकर भी 
इसका उपयोग किया जाता है; उच्ी प्रकार काम-विषयक सुख में अनेक 
अवगुण होने पर भी इसका उपभोग करना भ्नुचित नहीं; अपितु डपयुक्त 
है। जिस प्रकार किसी भिक्षुक को भिक्षा देने के भय से यह सम्भव नहीं 
कि गृहस्थ अपने घर पर भोजन न पकाये; अथवा म्टग आदि के भय से यह 
भी सम्भव नहीं कि खेत में अन्न ही न वोया जाय; उसी प्रकार काम में 
अनेक घुराइयाँ होने पर भी इसका त्याग नहीं करना चाहिये, वरन्‌ गस्या- 
गम्य का ज्ास्त्रानुकूल विचार करके इसका उपयोग करना ही श्रेयस्कर है । 


एवमर्थ च॒ कार्म च धर्म आ्वोपाचरन्तर: । 

इहामुत्र च निःशल्यमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥४९॥ 

उपरोक्त विधि के अनुसार धर्म, अर्थ एवं काम का संचय और उपयोग 
कर मनुष्य इदलोक तथा परलोक में सम्पूर्ण सुखों का भोक्ता हो सकता दे । 

कि स्थाप्परज्रेत्याशंका कार्य यस्मिन्न जायते । 

न चार्थध्न॑ सुख चेति शिष्टास्तत्र व्यवस्थिता: ॥५०।॥। 


जिस कार्य के करने सें मनुष्य को यह शह्ला न हो कि परलोक में इस- 
का क्या परिणाम मिलेगा, और जो कार्य सुख तथा भागन्द का दाता भी 
दो, उसी कार्य को भद्गपुरुष करते हैं । 


त्रिवर्गसाधक यत्स्यादूद्यो वैंकस्य वा पुनः । 
<९ +९ ०० पक 
काय तद॒पि कुबीत न लेकाथ ह्विबाधकम |५९॥ 


चर 


जो कार्य ज़िवर्ग, द्विवरग अथवा एक ही वर्ग का साधक हो; परन्तु 
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चह्द कार्य धन्य दो वर्गा में किसीका बाधक न हो, उसे करना चाहिये । 
जिस तरह दान देना धार्मिक कर्स है; इससे धर्म होता है; परन्तु अत्यन्त 
दान देकर धर्म करने से भर्थ और काम दोनों को हानि पहुंचती हैं । तप 
करने से धर्म होता है ; किन्तु अधिक तपश्चर्या से शरीर क्षीण होता है, 
काम-वासना न४ट हो जाती है और शरीर की शिथिलता से आर्थिक आय में 
बाधा पड़ती है। उसी प्रकार भधिक काम-वासना में लिप्त होने से धर्म 
और घन दोनों का विनाश होता है। क्षतः मनुष्य को चाहिये कि त्रिवर्ग का 
योग्यायोग्य विचार करके घम, अर्थ और कास का संचय और उपयोग 
इस प्रकार करे कि एक दूसरे के चाधक न हों । इससे संसार में सुख 
ओर यश मिलता है एवं सलुप्य का जन्म सफल होता है । 
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- तृतीय पराग 


धमोथोद्भविद्याकालाननुपरोधयन कामसूत्र तदड्रवियाश्र 
पुरुषोष्धीयीत ॥ १ ॥ 

युवक को चाहिये कि ब्रह्मचय्य धारण करते हुए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र 
पव॑ दृण्डादिक अद्ञविद्याओं का अनुशीकून करते हुए अवक्राश के समय 
कामशास्त्र भौर इसकी सहचरी भनन्‍य चौसठ कामकलाओं का धध्य- 
यन करे । ॥ 

प्राग्योवनात्खी ।। २ ॥ 


कुमारी कन्या को यौवन-काल से पूव पिता के घर पर कामशास्त्र 
पढ़ना चाहिये; क्योंकि विवाह होने के पश्चात्‌ परतन्त्र होने पर अध्ययन 
करना कठिन होता है । 


प्चा च पत्युरभिप्रायात्‌ ॥ ३॥ 
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विवाह होने के पश्चात्‌ युवती भपने पति की इच्छाजुसार उसीसे 
रतिशास्त्र पढ़े । 


योषितां शाब्षप्रहर॒स्याभावादनर्थ कमिह शास्रे ख्रीशासनसित्या- 
चाया: ॥ ४ ॥ 


कुछ आचायों का कथन है कि स्त्रियों में शास्त्र समझने की बुद्धि नहीं 
दोती ; अतएवं उनको कामशास्त्र के विशेष अड्रों की शिक्षा देवा अनर्थ 
का विधायक होगा । 


प्रयोगप्रहर्ण त्वासामू, प्रयोगस्य च शाम्मपूर्व कत्वादिति 
वात्स्यायन: | ५॥ 


अतः स्त्रियों को रतिसदन में ही कामशास्त्र की शिक्षा देनी चाहिये; 
किस्तु आचार्य वात्स्यायन का कथन दै कि रति-कीड़ा की व्यावहारिक और 
क्रियात्मक शिक्षा भी तो रतिशास्त्र के पढ़ने से ही मिल सकती है। 


तन्न केवलमिहैब ; सत्र हि लोके कविचिदेव शाख्नज्ञा: सबवेजन- 
विषयश्च प्रयोग: ॥ ६ ॥ 


किन्तु कामशास्त्र की यह अभिज्ञता केवल इस शास्त्र में ही नहीं 
निबद्ध है; वरन्‌ संसार में प्रायः सब जगह प्रचकछित है। यद्यपि इस शास्त्र 
के जावनेवाले बहुत थोड़े छोग होते हैं; परन्तु इसके क्रियात्मक प्रयोग को 
अधिकांश लोग जानते हैं । 


प्रयोगस्य च दूरस्थमपि शास्रमेव हेतु: ॥ ७ ॥ 


सबसे पहले छोगों ने शास्त्रज्ञों से ही संयोग-किया की शिक्षा पाईं होगी 
और कम से आगे चलकर पुक से दूसरे ने सीखा होगा । अथवा व्यावहा 
रिक रूप से रति-सद॒न में जाना होगा । 
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हि 





अस्ति व्याकरणमित्यवेयाकरणा अपि याक्षिका ऊहँ कतुषु 
प्रयुजते ॥| ८॥ 

व्याकरण--आास्त्र अवश्य है; किन्तु व्याकरण न जाननेवाले याश्िक 
लोग भी कठिन प्रयोगों का ठीक-ठीक उच्चारण करते हैं । 


अस्ति ज्यौतिषमिति पुण्याहेषु कम कुबते ॥ ९ ॥ 


ज्योतिष--श्ञास्त्र अवश्य है; परन्तु इसके न पढ़नेवाले भी पविन्न 
पर्वादिक दिनों में पुण्वकम करते ही हैं । 


तथाउश्वारोहा गजारोहाश्वाश्वान्गजांश्चानधिगतशाल्ला अपि 
विनयन्ते ॥। १० ॥ 


इसी प्रकार घोड़े और हाथी पर चढ़नेवाले छोग उनके विषय के शास्त्रों 
को पढ़े विना ही उन्हें अपने अधिकार में कर छेते हैं । 


तथाउस्ति राजेतिदूरस्था अपि जनपदा न मयादामतिवर्तन्ते , 
तह्देतत्‌ ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकार राजा से दूर रहनेवाली प्रजा राजदण्ड के भय से राज- 
नियम का उल्लंघन नहीं करती, उसी तरद्द कामशास्त्र के पढ़े बिना भी 
सर्वेताधारण रति-विज्ञान को इसके कलाविदों से सीख लेते हैं , और 
कामशास्त्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करते । 


सन्त्यपि खल शास्त्रप्रहतबुद्धयो गणिका राजपुत्यों महा- 
सात्रदुहितरश्च ॥१२॥ 


समाज में अनेक ऐसी वेश्याएँ, राजपुत्रियाँ एवं सामन्त-कन्याएँ रहती 


हैं, जो केवल समागम-अयोग में ही नहीं; किन्तु इस शास्त्र में भी कुशल 
दोती हैं । ' 
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शचाचटर अफ चक चक पर पफा " 


तस्माहैश्वासिकाज्जनाद्रहसि प्रयोगाज्छास्त्रमेकदेशं वा ख्री 
गृह्मीयात्‌ ॥१३॥ 

अत: कुमारी युवती को चाहिये कि पित्मृद्द में विश्वास-पात्र स्त्री से 
एकान्‍्त स्थान में रति-प्रयोगों एवं समस्त कामशास्त्र-रहस्थों अथवा इसके 
साम्प्रयोगिक खण्ड की शिक्षा अवद्य प्राप्त कर ले । 

अभ्यासप्रयोज्यांश्व चातु:षष्टिकान्योगान्कन्या रहस्येकाकिन्य- 
अयसेत्‌ ॥१४॥ 

कुमारी युवती को चाहिये कि एकान्त स्थान में इन चौसठ कछाओं के 
प्रयोगों का अकेले अभ्यास करे। 

आचार्यास्तु कन्यानां प्रवत्तपुरुपसंप्रयोगा सहसंग्रबूद्धा धात्रे- 
यिका, तथाभूता वा निरत्ययसम्भाषण सखी, सवयाश्च, माढ- 
व्वसा, विस्रव्धा तत्स्थानीया वृद्धदासी, पूर्वसंस्ष्ठा वा भिक्षुकी, 
स्वसा च विश्वाससंग्रयोगात्‌ ॥१५॥ 


साथ में पली हुईं धाय की कड़की, जिसने अपने पति के साथ संभोग 
कर लिया है; अथवा ऐसी ही पतिश्लुक्ता निर्दोषर्प से भाषण करनेवाली 
कोई सखी, बराबर अवस्थावाली मौसी, मौसी के तुल्‍्य विश्वास-योग्या 
वृद्ध दासी, पु्रं-परिचिता भिक्षुकी और विश्वासयोग्या होने से बड़ी बहन 
आादि युवती को रतिशास्त्र सिखाने की उपयुक्त जाचाया हो सकती हैं । 


गीतम्‌ , वाद्यम , चृत्यम्‌ , आलेख्यम्‌ , विशेषकच्छेयम्‌ , तरडुल- 
कुसुमवलिविकारा:, पुष्पास्तरणम्‌ , दशनवसनाद्भराग:, मरसि- 
भूमिकाकर्स, शयनरचनम्‌ , उदकवाद्यमू , उदकाघात:, चित्राश्च 
योगा:, माल्यग्रथनविकर॒पा:, शेखरकापीडयोजनम्‌ , नेपथ्यप्रयोगाः, 
कर्णुपत्रभंगा:, गन्धयुक्ति,, भूषणयोजनम्‌ , ऐन्द्रजालाट, कौचुमा- 
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फऋफक्तकऋ धर आछफकाकक का 


राश्च योगाः, हस्तलाघवम्‌, विचित्रशाक्यूबभक््यविकारक्रिय, 
पानकरसरागासवयोजन, सूचीवानक्रमोरि सूत्रक्रोड़ा, बीणा- 
डमरूझवाद्यानि, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुवोचकयोगाः, पुस्तक - 
वाचनप्‌, नाटकाख्यायिकादशनम्‌ , काव्यस्मस्यापूरणम्‌, पढ्िका- 
वेत्रतनविकल्पा:, तत्तकमाणि, तक्षणप्‌ , वास्तुवि्या, रूपर॒त्नपरी क्षा, 
धातुवाद:, मणिरागाकरज्ञानम्‌ , वृक्षायुवेद्यी गा:, मेषकु॒ककुटलाव क- 
युद्धविधि,, शुकसारिकाप्रलापनम्‌ , उत्सादने संवाहने केशमदने 
च कोशलप्‌ , अच्चरमुष्टिकाक्थनप्‌ , स्छेच्छित विकरटपा:, देशभाषा- 
विज्ञानम्‌ , पुष्पशकटिका, नि्ित्तज्ञानमू, यंत्रभातुका, घारणशु- 
माठ्‌का, संपाव्यम्‌, मानसी काव्यक्रिया, अभिधानकोप:, छन्दो 
ज्ञानम्‌ , क्रियाकरपः, छलितकयोगा: वस्त्रगोपनानि, चतविशेष:, 
आकर्षक्रीडा, बालक्रीडनकानि, वेनयिक्रीनां,  वैजयिकीनां, 
व्यायामिकीनां च विद्यानां ज्ञानम्‌ू, इंति चतुःषष्टिरज्ञविद्या:, 
कामसूत्रस्यावयविन्य: ॥। १६ ॥ 

१--प्नद्गीत, २--वाद्य, ३--तृत्य, ४--चित्रकछा, ५--भूर्जादि पत्रों 
का तिछक बनाना, ६--ऊहाम-एुद् और देवसन्दिर में चावछ और फूलों का 
चौक पूरना। ७--निवाप्तमृह या डपासनामृह सें पुष्प शय्या-विधान, 
८--डाँत, वस्त्र एवं शरीर के अन्य अड्जी को कुँकुम आदि से रेँंगने की 
विधि, ९ --औष्मऋतु में शयन के लिए सरकत्-सणि से चत्वरभूमि को 
सजाना, १०--ऋतु-अभनुसार शय्याविधान; राग-विराग और डउदासीन 
शय्या का भाव रखना, ११--जलरूतरज्ञ बनाना, १९--हाथ अथवा पिच- 
कारी से जल फेंकना ( जलकीड़ा ) ; तैरवा, डूबे को बचाना, १३--मारण, 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, म॑ंत्र-औषधि का प्रयोग जानना; चित्रयोग-- 
कुचेष्टाओं-से दूसरों को हानि पहुंचाना, १४--देवपूजन या *दगार के छिए 
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पु ष्पहार बनाना, १४--पुष्पों का शिरोभूषण बनाना, १६-- नेपथ्य के लिए 
द्ेशकाल के अनुसार चस्त्र, भूषण एवं पुष्पमाला पहनने की विधि, $७--- 
हाथी-दाँत और शंख के ऋर्णफूछ धनाना; कानों एवं कपोलों को चंदन, 
केसर तथा कस्तूरी से सुन्दर चचित करना, १८--अनेक प्रकार के इच्न, 
ते तथा सुगन्धित द्रव्य बनाना, १९--आभूषण बनाने एवं पहनने की 
कछा जानना, २०---इन्द्रजाल; २१--राग, सौन्दय आदि की घृद्धि करना, 
२२---हस्तलाघव, क्षिप्रता और दक्षता, २३२--पाकश्याख , ९ ४--मच्च, रस, 
शव आसव २५७--सीना-पिरोना, ९*६--बाजीगरी, ९७--वीणा, डमरू 
बजाना, २८--बझौवल $ पहेली बुझाना, २९--प्रतिसाछा, ३०--वाद- 
विवाद में क्लिष्ट शब्दों का अयोग, ३१- पुस्तक पढ़ना, ३२--कहानी, 
नाटक जआादि अंगार-रस की अभिज्ञता, ३३--समस्यापूर्ति, ३४--वबेंत और 
सरकण्डे की कुर्सी, चटाई भादि बनाना, ३५--किसी वस्तु को साफ 
करना, घटाना, बढ़ाना; धातु एवं छकड़ी का अपद्वृष्य बनाना, ३६--- 
बदुईगिरी, ३०--वास्तु-विद्या, ३८--रत्न-परीक्षा, ३९--थातु-परीक्षा 
ओर भेदन, ४७०-- मणियों की उपज, गुण एवं प्रयोग जानना, ४ १--बाय- 
वानी, ४२--मेप-कुक्कुणयुद्ध-कला, ४३-- शुक-सारिका प्रतपन, ४४--- 
उत्साहन, सं वाहन और केशमर्दन, ४५--साहझलेतिक गुप्त आषा का बोलना 
लिखना और, समझना, ४६--साॉकेतिक गुप्त आपा का जानना, ४७--- 
अन्यदेशीय भाषाओं का ज्ञान, ४८--पुष्प से अश्वोत्तर करना; पुष्प-शकट 
बनाना, ४९--शकुन बतछाना, ७०--छड़न-खटोलछा भादि बनाना, ११० 
स्मरणशाक्ति बढ़ाने की विधियाँ, ५२--खेल भौर विवाद के लिए पढ़ना, 
७३---दूसरे के पढ़े हुए को तुरन्त दुह्राना3 यह भी मानसी क्रिया है, 
७४--काव्य करना, ४४--कोष जानना; शब्दु-ज्ञान, ५०५--उन्द-ज्ञान, 
२६--रस भौर अलंकार का ज्ञान, ५७--छलने कः प्रयोग, स्वर और वेष 
बदलना, ४८--चस्त्रगोपन. शुद्य खुले अड्भों को समेटना, ढकना, लटके 
हुए को बटोरना भ्रादि, ५९---जूआ खेलना, ६०--पासा खेलना, ६१--- 
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गेंद , छुतली जादि वाल-कौतुक' की सामग्री बनाना, ६९---भाचार-शास्त्र, 
६३---शख-विद्या, ६४--व्यायाम, खझुगया ( जाखेट ) का जानना । 
ये शरीर के उत्कर्प ,सन को प्रफुएछ करने एवं जीविका के लिए उपयोगी 
कलाएँ हैं । 


काम्शातत्र और उसकी अंगविद्याएँ 


आचार ने कामसूत्र में कामशास्त्र की अंगविद्याओं के चाम से चौसढ 
कला्ों का उल्लेख किया । दाम्पत्य सुख की अभिलापा करनेवाले प्रत्येक 
सत्री-पुरुप को उचका जानना आवशधयक है। ये कलाएँ जीवन में प्रत्येक 
समय उपयोगी हैं। मूछ कराओं से सबको आनंद मिल सहझता है और 
उनकी अभिरशता से छुद्धि, बल और जीविका भी मिल सकती है । इन 
कछाओं के चार विभाग किये गये हैं-- 

१--कर्मोश्रित--नृत्य, संगीत, वाद्य, चित्रकला आदि चौबीस 
कछाएँ कर्साअित हैं । इनमें निपुणता पाने के लिए अध्ययन, मनन और 
कम्यास की आावश्यकता है। इनकी अभिज्ञता से दोनों प्रकार के सुख 
मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से किसी एक कला का ज्ञाता संसार में 
अपनी जीविका क्षरलता से प्राप्त कर सकता है और अत्येक स्थान पर घन 
तथा मान से परस्कृत हो सकता दे । दूसरे, इन ऊलित कलाओं से मनुष्य 
का जीवन विक मधुर भोर उल्छाससय बच सकता है। २--चताश्रित--- 
अक्षविद्या, रूपसंख्या, चयज्ञान आदि बीस कछाए झ्ताशित हैं। इनसे 
मनुष्य अधिक चतुर भौर छोक-व्यवद्ार-ह॒शलू होता है, और स्वाथ सिद्धि 
तथा धन-प्राप्ति के छिए ये कछाए अधिक उपयोगी हैं । ३---शयनोपचारिक- 
भावग्रहण, पत्यड्रदान भादि पन्द्रह कराएं शयनोपचारिक हैं । ये कलाएँ 
दाम्पत्य जीवन को अधिक मधुर ,और सुखद बनाती हैं | इनका उपयोग 
रतिसद्न में दोता है । इनकी शिक्षा युवक-युवती के लिए बहुत भावश्यक 
है। इनकी अनसिन्नता के कारण द्वी कितने ही दुम्पतियों का जीवन 
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शुप्क भौर अनुरागहीन दो जाता है। ये कछाएँ दाम्पत्य जीवन के अन्तरह्ढ 
को सरस और सुखमय बनाने में बड़ी सद्दायता पहुँचाती हैं। इनमें 
निपुणता प्राप्त करके कामिनी, कान्त, दोनों परस्पर एक दूसरे को अनुरक्त 
और मुग्घ कर सकते हैं । 

शयनोपचारिक कलाएँ---३--भावग्रहण करना, स्री-पुरुष का रतिसदन 
में परस्पर रतिभाव समझना; २--प्रत्यद्भदान: भद्भ-प्रत्यज्ञ आलिट्लनादि 
के लिए एक दूसरे की रुचि के अनुसार अपित कर देना; -३--नखक्षत 
और दुन्तद्शन करना; ४७---नीची खोलना; ९--संस्पश करना, जिससे 
शरीर रोमांचित हो जाय और रति-राग की वृद्धि हो, ६--दाम्पत्य संभोग 
रतिकीडा, ७--हर्पण--किसरी प्रकार की उदासीनता देखने पर हँसाने और 
प्रफुलछ करने की विधि जानना, <--दम्पति का साथ ही रतिक्रिया की 
समाप्ति की विधि जानना, ९-- अनुपोत्साइन---रति की खिन्नता में अन्योन्य- 
उत्साहित करना, १०--झदुक्रोध, रूठने का ढड्ग, १२--बढ़े हुए क्रोध को 
रोकता, १२--क्रुद प्रसाधन; क्रोधी को सनाने की विधि, १३--रति-शय्या 
से उठने की विधि, १४--सावधानता १५--गुश्य-गोहन--मगुछ्य अज्गों और 
गुप्त बातों का छिपाना । पक 

उत्तरकलाएँ---१--शापदान; प्रतिकूह आचरण करने पर शाप 
देना, कटुवाक्य कहना एवं तिरस्कार करना, २--शपथ करना ; किसी 
बात को करने या न करने के लिए वचनवद्ध करने को शपथ लेना या देना, 
३--प्रस्थितानुगमन ; रतिसदन से मुन्नोत्स्ग या किसी कार्य से बाहर 
जाते समय ऐक दूसरे के पीछे-पीछे जाना, ४--बार-बार निरीक्षण ; जाते 
समय वार-बार भमुराग-भाव से देखना । 


शयनोपचारिक और उत्तरकछाएँ आजकल एक प्रकार से भन्तहिंत दो 
गई हैं । इनके विषय में थोड़ी-बहुत असिज्ञता अन्तःपुर की राजमहिपियों 
अथवा कुशल चेदयारों में देखा जा सकता हे । 
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पाव्य्वालिकी तु चतुःषष्टिरपरा ॥१७॥ 


पाँचाल देश की चौसठ कलाएँ इनसे भिन्न हैं । 
काम-शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली कछाएँ पांंचालिकी के नाम से प्रसिद 
हैं। घात्स्यायन ने दाग्पत्य संयोग के--भालिट्नन, चुम्बन, नखक्षत, दुन्तदशन, 
अदणन, सीत्कृत, संवेशन, उपरिष्ठ, उपस्त और नरायितत--ये दस भद्ग माने 
है। पांचालकुछ वाश्रव्य ने दुस के बदले आठ ही जड्ग लिखा है। ये 
कलाएँ केवलऊ दागपत्य संयोग के ही समय काम में भावी हैं , और मूल 
कलाएँ जीवन में प्रत्येक समय उपयोगी हैं| पांचालिकी से केवल कामिनी 
का मनोरंजन किया जा सकता है । 


तस्या: प्रयोगानन्ववेत्य साम्प्रयोगिके चक्ष्याम: ॥१८॥ 
'डन पाँचालिकी कछाओं का दर्णन सास्मयोगिक भधिकरण में किया 
गया है । 
कामस्य तदात्मकत्वात्‌ ॥१९॥ 
क्योंकि चह बहुत ही विषयात्मक है । 
आभिरभ्युच्छिता वेश्या शीलरूपगुणान्विता । 
लभते गणिकाशब्दं स्थानच्च जनसंसदि ॥२०॥। 


इन पांचालिकी कछाओं में निपणता तथां कुशलता प्राप्त कर शील 
रूप तथा गुणोंवाली वेश्या धभादरणीय स्थान पाती है भोर राजसभा में 
उसे प्रतिष्ठा मिलती है । 


पूजिता सा सदा राज्ञा गुशवह्धिश्च संस्तुता । 
आर्थनीयाउमिगम्या च लक्ष्यभूता च जायते ॥२१॥ 


राजा सदा उस वेद्या का भादर करता है; गुणी छोग उप्तकी प्रशंसा 
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करते हैं; काम-कलछा सीखने के लिए लोग उसकी प्रार्थना करते हैं और 
उपस्तके पास जाते हैं।युणी वेश्या सब लोगों की दृष्टि का छक्ष्य बन जाती है । 
योग्यज्ञा राजपुत्री च महामात्रसुता तथा । 
सहस्रान्तःपुरमपि स्वंवशे कुरुते पतिम्‌ || २२ |) 
सड्भीतादि कलाओं के प्रयोग को जाननेवाली राजपुतन्नी, एवं महामंत्री 
की कन्या सहसत्रों भन्‍्तःपुर में रहनेवाले अपने स्वामी को वशीभूत कर 
सकती है, चाहे उसके पति के पास अपने में भासक्त करनेवाली कितनी 
दी दूसरी खियाँ क्‍यों न हों । 
तथा पतिवियोगें च व्यसन दारुणूं गता। 
देशान्तरेडपि विद्यासि: सा सुखेनैव जीवति ॥ २३॥ 
इन कलाओं को जाननेवाली ख्तरियाँ पति के वियोग में या बहुत दुःख- 
दायी विपत्ति में पढ़कर किसी अपरिचित देश में भी भपनी विद्यार्थों के 
हएरा सुख ले अपना जीवन-निरवांद कर सकती हैं । 
नरः कलासु कुशलो वाचालश्ाटुकारकः । 
असंस्तुतो5पि नारीणां चित्तमाश्वेव विन्दति ॥| २३ ॥ 
इन सद्गीतादि कलाओं में कुशल, विद्यासम्बन्ध सें भ्रधिक बोलनेवाछा 
तथा दूसरों का प्रिय व अभीष्ट काये करनेवाला भनुष्य, अपरिचित द्वोने पर 
भी स्त्रियों के चित्त को सरलता से आकर्षित कर लेता है । 
कलानां प्रहणादेव सोौमाग्यमुपजायते । 
देशकालो ल्वेक्ष्यासां प्रयोग: सम्भवेन्न वा ॥ २५॥ 
कलछाओं के प्रयोग के जानने से द्वी मजुष्प का सौभाग्य जागृत होता 
है; किन्तु यदि देश में इसके सम समझनेचाऊे गुणी एरुप न हों, अथवा 
देश में दुष्काल पड़ जाय, तभी इन कलाओं के उपयोग में संशय पड़ 
जाता है। अतः देश, काल देखकर इनका प्रयोग करना योग्य है । 
>ल्‍-+श 523 ३%<5६*-- 
डे 
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गृहीतविद्य: प्रतिग्रहदजयक्रयनिर्वेशाधिगतैरैंरल्वयागतैरुभयैवों 
गाहस्थ्यमधिगम्य नागरकबृत्त वर्तेत ॥ १ ॥ 


उपयक्त विधि से विद्याध्ययन करके प्राह्मणादि चारों वर्ण के पुरुष को 
चाहिये कि दान, विजय, व्यापार, शिल्प तथा सेवा से धन पैदा कर अथवा 
पैतृक सम्पत्ति के मिलने पर या दोनों प्रकार की सम्पत्ति के संग्रह कर लेने 
पर विवाह करे और विछासी एुरुप के समान काचरण करे। प्रत्येक 
युवक को गाहस्‍थ जीवन की छाछूसा रहती दे | अतः विद्याभ्यास के पश्चात्‌ 
अपने कुछ, शीछ तथा गुण के अनुसार व्यापार करके घन पेदा करना 
घुरुष का प्रथम कतंव्य है। घन के विना गाहसस्‍थ जीवन बहुत भार और 
दुःखद प्रतीत द्वोता है । गृहस्थ के लिए घन बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। 
घन का निश्चित खोत न होने पर विवाह-सम्बन्ध कदापि न करना 
चाहिये । ब्रह्मचय, भर्थंकरी विद्या एवं सम्पत्ति पर ही गाहंस्थ सुख निर्भर 
करता है । इनका संचय करने के पश्चात्‌ विवाह कर पुरुष दास्पत्य-सुख तथा 
नागरक-जीवन का योग्य अधिकारी होता है। यहाँ पर विवाहित युवर्को 
के विछासी जीवन की दिनचर्य्या वर्णन की जाती है | 


नगरे पत्तने खबटे सहति वा सज्जनाश्रये स्थानम्‌ ॥ २ ॥ 


गाहस्‍थ जीवन के लिए गृह वहुत ही जावश्ययक है । अतः गाईस्थ- 
सुखाभिकाषी पुरुष का कतंव्य है कि सबसे पहले वह भपने निवास के 
लिए उचित स्थान पर गृह का निर्माण करे। उसे किसी बड़े नगर, राजधानी 
या किसी बड़े ग्राम में सज्जन पुरुष के ज्ाश्रय में अपना गह-निर्माण करना 
चाहिये । गृह बनाते समय दो बातों का विचार कर छेना आवश्यक है । 


जिस स्थान पर अपनी जीविका का समुचित प्रबन्ध हो और भपनी विद्या 


| 
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पुव॑ करा भादि का सम्मान सम्भव हो, वहीं पर अपना गृह बनाना चाहिये, 
साथ ही इस बात का भी ध्यान रहना आवश्यक है. कि स्थान सुरक्षित 
एवं सामाजिक जीवन के अनुकूल हो | ग्रह के विना मनुष्य का जीवन 
व्यवस्थित नहीं हो सकता । जीवन की सफरछूता तथा ग्रृदस्थ के अन्य 
सुख-साधन एवं सामग्रियों की रक्षा के लिए ग्रह का निर्माण अत्यन्त 
आवश्यक है । 


यात्रावशाह्वा ॥ ३ ॥ 


अथवा जिस किसी स्थान में आजीविका का प्रवन्ध हो, वहाँ ही ग्रह 
'का निर्माण करना चाहिये । 


तन्न भवनमासन्नोदक वृक्षवाटिकावद्विभक्तकस कक्ष द्विवासगृह 
कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस नगर या आम सें निवास करना हो उसके एक किनारे जल के 
समीप घर बनावे ; समीप में उद्याव या वाटिका हों; ग्रह में प्रत्येक कार्य 
के लिए अलग-अछग कोठरियाँ हों, एवं शयन के लिए दो कमरे हों--एक 
निद्गा के लिए और दूसरा रतिक्रीड़ा के लिए । 
बाह्य च वासमृहे सुश्लक्ष्णमुभयोपधानं मध्ये विनतं शुक्षोत्त र- 
च्छुद्‌ शयनीयं स्यात्‌, अतिशय्यिका च ॥ ५ ॥ 
बादर के शयन-पग्रह में बहुत सुछायम और सुगंधित शब्या दो; शय्या 
के दोनों ओर सिरहाने और पैताने तकिये हों; शय्या बीच में कुछ झुद्ी' 
डुईं हो; उसके ऊपर मच्छरदानी टैंगी हो; और पास दी सें रति के किए 
दूसरी चारपाई बिछी दो । शाघ्त्र में लिखा है-- . 
सम्प्रयुज्येत यत्रस्थो नायक: प्रियया सह । 
कु (० के 
न ॒तत्नोपहते विद्वाब्छयीत शयने शुचिः ॥ 


नर 
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[प [क] ९ का है. 
जिस शब्या पर स्त्री-पुरुप रमण करते हैं, वह विद्वान नागरक के लिए 
चविन्न निद्रा का उचित स्थान नहीं होता । 


तस्य शिरोभागे कूचेस्थानम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस प्रधान दय्या के सिरहाने की ओर एक पविश्न कुशासन होना' 
चाहिये । यह देवस्मरण के लिए शुद्ध और पविन्न रखना आवश्यक है। 
कहा है--- 
शयनीयशिरोभागे न्यस्तकू्च शुचिःशुभे । 
क्तेष्टदेववायोगी. थायाच्छयनमात्मवान्‌ ॥ 
हे देवि ! शय्या के सिरहाने की ओर एक पविन्न कुशासन अवदय 
' “रहना चाहिये । अपने इष्देव वी कृपा से ही मिद्रादेवी का अनुभह 
होता है। 
वेदिका च ॥ ७॥ 
और प्रधान शय्या के पास एक छोटी-सी चवेदिका भी रहनी चाहिये + 


तन्न रात्रिशेषमनुलेपन॑ साल्य सिक्थकरणडक सौगन्धिक- 
पुटिका मातुलझ्ञत्वचस्ताम्बूलानि च स्युः || ८ ॥ 

उस वेदी पर रात्रि के उपभोग के पश्चात्‌ चन्दन, केसर का छेप, 
भुष्पमाला; मोम का डिब्बा, सुगंधिपान्र, भौर पसीने को सुखानेवाला द्रव्य दथए३ 
चूषित वायु को दूर करनेवाले मातुछुड़ की छाछ और पान, रति के भवसान 
में उपभोग के लिए रखे हों । ये सब उपभोग की वस्तुएँ रतिकाल में क्नुराग' 
और काम का उद्दीपन करने वाली होती हैं । 

भूमी पतद्अह: ॥ ९॥ 

निम्नलिखित वस्तुएँ रतिकालू में उपभोग की जाने पर जहाँ की तहाँ 
भूमि पर इधर-उधर पड़ी रहें; किन्तु वेदिका पर न रखी जायेँ--- 
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नागदन्तावसक्ता वीणा, चित्रफज्ञक, वर्तिकासमुद्गकों, या 
ऋश्चत्पुस्तक:, कुरणटकमालाश्च ॥| १० ॥ 

पीऋदान, खूँटी पर टंगी हुई चीणा, चित्रफलक, कलम, रह्ढ भादि 
चित्र बनने को सामग्री, विनोदात्मक रतिरहस्य, #ंगारतिकक आदि 
पुस्तक और कुरंटक पुष्प की माला जो आलिज्व आदि से झुर्झा न सके; 
भूमि पर पड़ी हों । यह सब सौसाग्य-इृद्धि के उपादान हैं । रतिकाल में 
समयाजुप्तार अनुरागवर्दन तथा सनोरंजन के छिए चतुर विलासी नाग- 
रक इनका समुचित उपभोग करते हैं । 

नातिदूरे भूमो वृत्तास्तरणं समस्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 

शय्या के पास ही भूमि पर एक गोल आसन बिछा हो भौर उसपर 
| सहारे के लिए एक तकिया पड़ी हो। कर 

आकपफलक चतफलक च ॥ १२ ॥ 

आसन के सम्रीप जुआ, पासा भादि खेलने के लिए पट्टी पढ़ी हो । 

तस्य बहि: क्रोडाशकुनिपञ्जरारि ॥| १३ ॥ 

शयन-मन्दिर के बाहर समीप द्वी में पालतू पक्षियों के पिंजड़े टगे दो ॥ 

एकान्ते च तकुतक्षश॒स्थानमन्यासां च क्रीडानाम ॥ १७ ॥ 

पाप्त दही में अपहव्य बनाने ओर अन्य विनोदात्मक विपय्ों के लिए 
शुकान्त स्थान हो। अपद्ृव्य का व्यवहार रूजा का स्थल है। अतः स्थान 
णुकान्त, नीरव और निर्भय होना चाहिये । 

स्वास्तीणों भ्रेल्ठादोला बृक्षवाटिकायां सम्रच्छाया, स्थरिडल- 
पीठिका च सकुसुमेति भवनविन्यास: ॥ १५ ॥ 


उपयु क्त उद्यान या वाटिका में एक ऐसा झूला दो जिसके ऊपर घने 
बुक्षों की शाखा्ओों तथा पुष्पलताओं से लतामण्डप या वितान बन 
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बाया हो। यह झूला जातप दूर करने तथा प्रमी-युगल के उपचन-क्रीदा 
के लिए अनुरागवर्छूक होता दे ; उस छताच्छादित झूले से समीप दी एक 
चेदिका या शय्या हो, जो रूचा-छुसुर्मों से अबकी या प्रच्छन्न हो; वहाँ 
मदिरा आदि उपभोग्य वस्तुएं रखी हों । थचाय॑ ने गृहस्थ-जीवन में 
अचेश कर दास्पत्य-सुखोपभोग के लिए. विछासी को सर्वप्रथम ग्रह का 
निर्माण तथा रतिसदन एवं रतिशय्या का विधान वतलाया है ! काम-सुख 
की सफलता अधिकांश रतिसदन, रतिशय्या एवं उसके भनन्‍य उपकरणों पर 
ही बहुघा भाश्रित करती है । 
प्रणयीयुगल के दाम्पत्य-खुख, एवं रायबृद्धि में रतिसदनव की शोभा 
ओर सजावट बहुत व्यापक प्रभाव डालती है। कामशास्त्र के प्रायः सब 
आचार्यों ने रतिसदन की शोसा और >्वार पर बहुत जोर दिया है। 
*नागर-सवंस्व! में लिखा है-- 
अनेकवायं विविधास्रपंक्तिक 
ह सुपुष्पधूषोज्ज्वलराशिवासिनम्‌ । 
विचित्नसत्पट्टवितानशोभित 
प्रकल्पितात्यन्तमनोरमासनम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रकम्पिपय्यडू सुघघरीरव' 
प्रबुद्ध पारावतकरठकूजितम्‌ । 
रथाड्रहंसस्वनरम्यदीर्धिको 
जलोम्निसंलासकवातवीजितम्‌ ॥| २ ॥ 
विशुद्धभावोचित चित्रभूषित॑ 


हु सुरागसिन्दूरविराजिकुट्टिमम्‌ । 
प्रहष्ट चेते: शुकसारिकारव: 


विनिर्मये वासगृह मनोरमम्‌ ॥ ३ ॥ 
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रतिसदन के श्द्वार, शोभा तथा मनोरंजन के लिए वीणादि सब बाजे 
अपने अदयवों के साथ यथास्थान एक ही पंक्ति में खूँ टी पर टेंगे हों; कमरा 
धूप ले सुवासित द्वो , उसमें फूलों का विन्यास्र दो; स्वच्छ चाँदनी टैंगी 
हो, सोफा पर सफेद चादर बिछी हो; सुन्दर, म्दु भोर सुगन्धित शय्या 
हो; शय्या बीच में कुछ झुकी हुईं हो; कबूतर कृज रहे हों; सदन के पास 
छोटा सरोवर हो, जहाँ चकवा-चकई मधुर कलरव कर रहे हों; शीत्तल, मंद 
ओर सुगंध समीर बह रहा हो; सद॒न में सुन्दर >देगार-रस'पूरित चित्र 
दंगे हों; कमरे की दीवार रंगी हुई हो; छुक-सारिका के मनोहर कलरव 
मूँज रहें दों; भरमी युगल शरीर से अत्यन्त पुष्ठ और मन से प्रफुल्ल हो । 
इस प्रकार रतिसदन की सभी वस्तुएँ सनोरंजक और रागवद्धक होनी 
चाहिये। खेद, चिन्ता या विरक्ति की द्योतक कोई वस्तु नहीं रहनी 
चाहिये। यह सब सौभाग्व-चृद्धि के उपादान हैं। यह सब प्रणयी 
के “काम! को अधिक उद्दीध्त कर रतिसुख को स्वर्गीय बना देते हैं । शयन- 
गृह वास्तव में युगल प्रेसी के किए नन्दन-चन है । यह हवादार; सुन्दर 
और रमणीय होना चाहिये, जिससे पूर्ण रतिसुख की प्राप्ति हो और सानन्‍द्‌ 
तथा शांतिपूर्वक निद्रा आ सके । रतिसदुन ऐसे स्थलऊू पर हो, जहाँ बड़ों 
का आगसन न हो सके । सुन्द्र चित्र, छताएँ, पुष्प आदि मनोहर वस्तुएँ 
रखी हों, जिससे ग्लानि न पैदा हो सके। रतिशय्या कोमऊ और गुरुगुरू 
हो; स्वच्छ और सुझायम चादर बिछी हो। उत्तम दय्या से शरीर पुष्ठ होता 
है; सुखपूर्वक निद्रा-भाती है; वीय की घृद्धि होती है एवं थैये तथा शक्ति 
प्राप्त होती है । आयुरवेद में लिखा है--- 


भोजनातनि विचित्राशि पानानि विविधानि च | 
वाचःश्रोत्राभिरामश्च त्वचर्पर्शसुखावहः ॥। 
यामिनी सेन्दुतिलका कामिनी नवयौवना। 
गीत॑ श्रोतमनोहारि तास्बूलं॑ मदिरासख्रज: ॥ 
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गन्धा सनोज्ञा रूपाणि चित्रारामुपवनानि च | 
मनसश्चाप्रतीघातो वाजी छुपन्ति सानवम्‌ ॥ 


नाना प्रकार के सुन्दर भोजन, भनेक प्रकार के दरबत, जादि पेय द्वब्य; 
कानों को प्रिय सधुर वचन; शरीर को सुख देने वाले उत्तम वस्त्र, आभूषण; 
चन्द्रमा की ज्योत्स्तामयी निशा; नवयौवना कामिनी; कान और हृदय को 
प्रिय सधुर संगीत, ताम्वूल, मदिरा; पुष्पमाला; सुग्गंधित मनोहर इत्र, 
नेत्रों को रमणीय रूप, मनोहर वाटिका एवं उपवन आदि सन को छाघात न 
पहुँचाकर उद्दीपन करनेवाले पदार्थों से मनुष्य भधिक अनुरक्त होकर 
भ्रचण्ड वेग से रतिक्लीड़ा में निरत हो जाता है । 


हम्यप्रष्ठमुडुनाथरश्सय: सोत्पल॑ सघुसदालसा प्रिया । 

वछकी स्मरकथारहस्रजों वर्गेएब सदुनस्य बागुरा ॥ 

अद्दालिका की खुली छत, चन्द्र मा की चाँदनी, मद्रा से भरे नीले कमर 
के समान प्याले, मद्रा से सत्त अरूसाई प्रिया, चीणा की झछ्लार, रति- 
शास्त्र-विषयक साहित्यचर्चा, एकान्त नीरव स्थल तथा पुष्पमाला आदि 
कामदेव के बाँधने की रस्सी हैं । इसले कामदेव स्थिर रहता है और रति- 
झुख का पूर्ण आस्वाद मिलता है । 


शय्यापरलवपद्मपत्ररचिता घासो वयस्ये: संस 
कान्तारेकुसुमस्फुरत्तरुवरे वीशान्वितं गायन | 
आलापाश्व छकुसुमरफुरतरुवरे वीणान्वितं गायन 
वाताश्चासलबालकव्यजनजादायं निराकुरते | 
“-लीलिम्बराज 


कदलीपन्र या कमल के पत्तों सें बनाई हुईं शय्या; ऐसा वन जिसके 
छक्षों पर फ़ूछ खिले हों, समवयस्क्र मित्र का समांगम; वीणा-विनादु-रख- 
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पूरित मधुर संगीत; झुक, अमर एवं कोयछ आदि का सघुर कलरव; सुन्द्री 
रमणियों का सहवास; प्रिय एवं रस-भरी चातें; स्वच्छ, शीतल, मन्द एवं 
सुरभित पवन का डुलना भादि “काम के दाह को दूर कर हृदय को शांति 


पहुंचाते हैं । 
केलि-सदन 

प्रेम के तत्वों के गूढु विवेचन के साथ-लाथ मनुष्यों की आक्वति-प्रकृति, 
सौन्दर्य और गुण-स्वभाव के आधार पर स्त्री-पुरुष का वर्गीकरण किग्रा गया 
है । लिखा है कि पश्मचिनी नायिका अत्यन्त सुन्दरी द्वोने से प्रकाश का अंश 
है । जिस प्रकार रविकिरणों को देखकर नलिनी भस्फुदित हो जाती है, वेखे 
दी पद्मिनी नायिका भी दिन के प्रकाश में रति में भधिक अनुराग रखती 
है। वह स्वभावत: दास्पत्य प्रेस के सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मधुर एवं 
पविन्न कार्य को निशा के अन्धक्वार की अपेक्षा रवि के स्वच्छ तथा उज्ज्वल 
प्रकाश में पूर्ण करना अधिक प्रिय ओर सुखद समझती है । संभोग- 
क्रिया के पूण सौर्य और माधुय के लिए एकान्च प्रकृति-देवी की गोद ही 
विशेष उदास और शांति का निकेतन होता है। हमारे समाज के जीवन 
में अनेक क्ृतन्रिमताओों, छज्जा तथा मिथ्याडस्त्ररों की भरमार द्वोने के 
कारण हमारा जीवन कुछ इतना अधिक सं कुछ भोर संकोर्ण हो गया है कि 
दुम्पति 'के सहचास का समय निशा के कुछ घंटों में ही नियमित एवं परि- 
मित्र बच गया है । प्रणयीयुगरू के लिए प्रकृति के अंचछ सें एकान्तवास 
करना बिलकुछ असंभव हो गया है । रति-सुख के लिए पुष्प और छताओं 
से सुसज्जित गृह भथवा निकुब्ज होना चाहिये और प्रेमियों के अनुराग 
की वृत्तियों को प्रकट करने के लिए उपयुक्त समय रात्रि के अन्धकार की 
शपेक्षा दिन का प्रकाश ही है । 


निभृतनिकुजगृह गतयानिशि रहसि निल्लीय वसन्तम्‌ । 
चकित विलोकतिं सकलदिशां रतिर्भसभरेण॒हसन्तम ॥ 
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किशलयशयननिवेशितया चिरम्तुरसि ममैव शयानम्‌। 
कृत्परिसम्भणचुम्वनया परिरम्भकृताघरपानम्‌ ॥ 
कोकिलकलरवकूजितया जित्मनसिजतन्त्रविचारम्‌ । 
श्लथकुसुमाकुलकन्तलया नखलिखितघनस्तनमभारम्‌ || 
--गीता गोविन्द 
संभोग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रकृति-देवी की गोद है । जहाँ घनस्प- 
तियाँ लहलूहा रही हों ; लोनी-छोनी छताएँ पुप्पों के भार से झुक रही हाँ; 
नदी का तट अथवा उपवन या लताकुंज हो; वही सच्चे विहार-स्थल हैं । 
समाज की संकीणवा तथा दरिद्रता के कारण सब लोग निर्जन उद्यान अथवा 
प्रकृति के भश्बल में विहार-स्थल नहीं बना सकते । इसीसे आचार्यो ने गृह 
में ही प्रकृति की योद के समान रतिसद्न को सजाने का आयोजन किया 
है, झुक-सारिका, कपोत्त तथा अन्य पक्षियों को घर में पालने की विधि 
बताई दै। पक्षियों के मधुर कलरव से दुम्पति सदा भ्सन्नचित्त रहते हैं 
और उनकी सद्दज रतिक्रीड़ा को देख परस्पर अधिक अनुरक्त होते हैं। 
पक्षियों की क्रीड़ा ओर उसके मधुर कलरव दृग्पति के हृदय में नई-नई स्फूत्ति 
उत्पन्न करते हैं। जआाजकर समाज की अनेक कृत्रिम प्रथा्थों ने दाम्पत्य 


सुख को विनष्ट कर डाला है। इससे आचार्यों ने रतिसदन को “असाधिते 
चासगृहे संचारितसुरभिधृपे' का उपदेश दिया है । 


विलासी नागरक की द्निचय्या 
स प्रातरुत्थाय कृतनियतक्ृत्य:, गृहीतदन्‍्तधावन:ः, सात्रयाउ- 
झुलेपन धूप॑ खजमिति गृहीत्वा, दत््वा सिक्थकमलक्तक बच, दृष्ट्वा 
5घ्द्शेंमुखम्‌ , गृहीतमुखवासताम्बूल:, कार्याण्यन्ुतिष्ठेत्‌ ॥१६॥ 


नागरक को चाहिये कि प्रातःकारू उठकर शौचादि नित्यक्रिया से 
निदृत्त हो, दाँतों को साफ कर, उचित मात्रा में चन्दन और केसर का लेप 
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छूगा, ध्वूप से वासित और एुष्पमाला पहनकर अपने होठों को छाख के 
रक्ष में रंगकर और उसपर स्निग्धता के लिए मोम ।घिसकर, दर्पण से 
मुख निहार, सुगन्धित गोढी और पान खाकर धर्म, भर्थ भौर काम के 
संपादन में लगे । 
+ ५ हर ५ | पु ए ।( 

नित्य स्नान, छ्वितीयकमुत्सादनं, छृतीयक: फेनक:, चतुथकमा- 
शुष्यम्‌ , पच्चसक दशमक वा ग्रत्यायुष्यमित्यहीनम ॥ १७॥ 

प्रतिदिन स्नान, प्रति दूसरे दिन अज्ञों का दबवाना, हर तीसरे दिन 
जघाओं पर फेन रगवाना, चौथे एवं पाँचवें दिन दाढ़ी और मझूँछ के बाल 
कटाना, पाँचवें या दुसवे' दिन गुछ्य स्थान के बालों को काटना विलासी 
नागरक का नैमित्तिक कम है । 

सातत्याश्व संवृतकक्षास्वेदापनोद: ॥| १८ ॥ 

और ढकी हुईं कक्ष के पसीने को सर्वदा पॉछले रहना चाहिये | 


पूर्वाह्मपराहयोभोजनम्‌ ॥| १९ ॥ 
दोपहर से पूर्व और संध्या के समय भोजन करे । 
' साथ॑ चारायशस्य ॥ २०॥ 
चारायण आचाये के सतत से दूसरी बार का भोजन सायंकाल में 
करना चाहिये । 
भोजनान्तरं शुकसारिकाप्रलापनव्यापारा:, .लावककुक्कुटसेष- 


युद्धानि, तास्ताश्वकला:कीडा:, पीठमर्दविटविदृपकायत्ताव्यापारा:, 
दिवाशय्या च ॥ २१॥ 


भोजन के पश्चात्‌ नागरक को तोता-मैना को सुन्दर-सुन्दर वाक्य 
सिखाना, तीतर-बटेर, मुर्गे का युद्ध कराना, विविध भाँति की कलाओं जौर 
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फ्रीडाओं से विनोद करना, तथा पीठसर्दे, विट, भर विदूषकू के जिसमे 
किये हुए काया का निरीक्षण करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ उसे दोपहर 
में सोना चाहिये । यद्यपि दिन में सोना अधर्म माना गया दे; परन्तु 
ओष्मकाल में यह शरीर की पुष्टि के छिए द्वितकारी है। 


यृहीतप्रसाधनस्यपराहे गोष्ठीविचारा: ॥ २२ ॥| 


दिन के तीसरे पहर वस्त्राभुषण घारण करके मित्रों के साथ विनोदा- 
व्यक बातचीत एवं खेल-कूद मे मनोरंजन करना चाहिये । 


अदोषे च संगीतकानि ॥२१॥ 
सन्ध्या समय गाने-बजाने का आनन्द लेना चाहिये। 


तदन्ते च, प्रसाधिते वासगृहे संचारितसुरभिधूपे ससहाय- 
स्थ शय्यायाममिसारिकाणां प्रतीक्षणं, दूतीनां प्रेषणं, स्वयं वा 
गमनम्‌ ॥२४॥ 


गाने-बजाने के पश्चात रतिसन्दिर को सजाकर एवं घूपादि से उस 
कमरे को भरी प्रकार सुगन्धित करके अपने सहायकों के साथ नायिका के 
लिए नायक प्रतीक्षा करे; चाय्रिका घुलाने के लिए दूती को भेजे या 
डसे छुलछाने स्वयं जाय। यदि बायिका निर्धारित समय पर स्वयं नायक 
के पास न आवे या नायिका सानिनी हो, भौर स्वतः आने में अपना अनादर 
समझ्षती हो, तो नायक को स्वयं जाकर उसे छाना चाहिये । 


आगतानां व मनोहरेरालापैरुपचारैश्य॒ ससहायस्योप्रक्रमा 
वर्षप्रमृष्टनेपथ्यानों. दुर्दिनाभिसारिकाणां स्वयमेेव पुनर्मणडनम्‌ , 
मित्रज॒नेत वा, परिचरणपित्याहोरात्रिकम्‌ ॥२०॥ 

जाई हुईं नायिकाओं के साथ मित्रों सहित बातचीत करके उनका 
यथोतित स॒त्कार करे; यदि दुर्दिन में भाने के कारण उनके चख सींग गये 


वि 
2 
_फः 
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हों, तो स्वयं उन्हें नवीन घचख से भूपित करे; और अपने मित्रों से भी 
उनकी समयोचित सेवा करांवे । यह दिन और रात्रि की चर्य्या समा हुईं । 
यह कार्यकछाप अन्तःपुर की ख्रियों के साथ का नहीं है; वरन्‌ विछास 
और मनोरंजन के लिए भभिसार करनेवाली अन्य खियोँ का है। निज- 
स्त्री-संयोग की विधि का वर्णन सांप्रयोगिक अधिकरण में किया गया है। 


घटानिबन्धनं, गोष्टीसमवायः समापानकम्‌ , उद्यानगमनं, 
समस्या: क्रीडाश्व अवत्तेयेत्‌ ॥२६॥ 

समान जाति, वय और स्थिति वाले व्यक्तियाँ को देवपूजन लिए के एकत्र 
करयात्रा करना, काव्य-ममक्षों केसाथ विनोद के लिए चाद-प्रतिवाद करना, 
सदिरि आदि मादक वस्तु का सेवन करना, बाग-बगीचों में जाना और 
अपने इृए-मित्रों-लहित मनोरंजन करना--यही विरासी नागरक का 
नैमित्तिक कम है । उपयुक्त पाँच प्रकार के नैमित्तिक कार्य अपने समान 
स्थिति वाले मनुष्य भोर मित्रों के साथ करना चाहिये । ग्रह-वाटिका का 
विद्दार तो नित्य होता रहता है; परन्तु कुछ मिन्न-मण्डली के साथ बाहर 
का उद्यान-विहार नायक के सुख और सौभाग्य की दृद्धि करता है । 


पत्तस्थ मासस्य वा भ्रज्ञातेषहनि सरस्वत्या भवने नियुक्तार्ना 
नित्य समाज: ॥ २७ ॥ 

पखवारे में अथवा एक मास पर किसी निश्चित दिन को सरस्वती 
के मंदिर में नियुक्त किये हुए नाटक-गायन करनेवार्लों के साथ समाज 
बाँधकर जाय और अपने योग्य कार्यों को करके सामाजिकता का आनन्द ले । 

कुशीलवाश्चागन्तव: प्रेत्षणकम्ेषां दद्यु: ॥| २८ ॥ 

नागरकों से नियुक्त किये गये नाटक करने वाले नाचें, गांवें और 


बजावें; और बाहर से भाने वाले नाटक करने वाले भी अपनी काय-कुश- 
कूता दिखलावें । 


काम-कुज श्द्‌ 


ह्वितीयेडह॒नि तेभ्यः पूजा नियत लभेरन्‌ ॥ २९ ॥ 


दूसरे दिन इन नाटक करनेवार्लों को उचित पारिश्रमिझ और पुरस्कार 
पल जावे । 


छः 


ततो यथाश्रद्धमेषां दर्शनमुस्सगों वा | ३० ॥ 


इसके पश्चात्‌ यदि उन जाये हुए नाठक करनेवार्लों की कुशलता 
लोगों को फिर देखने की इच्छा हो तो नायरक को चाहिये कि उनको 
ठहरा रखे अन्यथा आवश्यकता न होने पर उन्हें बिदा कर दे । 


व्यसनोस्सवेषु चेषां परस्परस्यैककार्यता ॥ ३१ ॥ 


यदि बाहर से जानेवालों में ले कोई किप्ती प्रकार की आपत्ति में 
पड़ जाय, तो स्थानिक छोगों को चाहिये कि यथाशक्ति उनकी सहायता 
करे । 

आगन्तूनां च. कृतसमवायानां पूजनमम्युपपत्तिश्चेति 
गणधरम: ॥ ३२ ॥ 


बाहर ले जाये हुए शिष्ट नागरिकों का यथासाध्य स॒त्कार करे और 
भापत्ति पड़ने पर उनको सब तरह से सहायता दे । 


उपयु क्त, नागरक का प्रधान कतंव्य है। संक्षेप में गण के सदस्यों ' 
के घम कद चुक्के । यद्व गण आजकछ के प्रजातन्त्र-राज्य के ढंग का था ॥ 


प्रत्येक नागरिक का स्वत्व समान था । 


आए ० 


एतेन त॑ त देवताविशेषमुदिश्य संभावितस्थितयो विविधाघटा 
व्यख्याता: ॥ ३३ ॥ 


] (कर 
उपयु क् प्रकार से भिन्न-भिन्न देवताओं को रूक्ष्य कर देवमन्दिर में 
जाना; ठहरना और विहार जादि की व्यवस्था करनी चाहिये । 
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वेश्याभवने सभायामन्यतमस्योद्वसिते वा समानविद्याबुद्धि- 
शीलवित्तवयसां सह वेश्याभिरनुरूपेरालापैरासनबन्धों गोष्ठी॥३२७॥ 

चेशया के घर पर, सवोरंजक संडली में अथवा किसी नागरिक के घर 
पर समान विद्या, चुद्धि, शीरू, धन और अवस्था दाले पुरुष, वेब्याओं 
के साथ अपने-अपने स्थान पर इकट्ठे बैठकर विनोदत्मक बातचीत से 
मनोरंजन करें । 

तन्न चेषां काव्यसमस्या कलासमस्या च || ३५ ॥ 


वहाँ परस्पर साहित्यचर्चा भोर संगीतादि कलाओों के विपय में चाद- 
विवाद कर विनोद करें । 


तस्यामुज्ज्वला लोककान्ता:: पूज्या: प्रीतिसमानाश्चाहा- 
रिताः ॥ ३६ ॥ 


इसके पश्चचात्‌ प्रीति बढ़ाने के लिए उन सभ्य और लोकप्रिय प्रतिभा- 
शाली लोगों का भी सम्मान किया जाय, जो अनुचरों द्वारा विशेष रूप से 
आसंत्रित किये गये हों । 

परस्पर्‌भवनेपु चापानकानि ॥ ३७ ॥ 


इसके अतिरिक्त वे छोग एक दूसरे के घर जाकर मद्यपान भादि से 
अपना मनोरंजन करें । 


तत्र मधुमैरेयासवान्‌ विविधलवणफलहरितशाकतिक्तकदु- 
काम्लोपदंशान्‌ वेश्या: पाययेयुरनुपिबेयुश्च ॥१८॥ 


वहाँ मधु, मेरेय, सुरा, आसव भादि अनेक प्रकार के मदिरा को 
नमकीन, फल, शाक, चटपटे, खद्दे और कड़वे मसालेदार चस्तुओं के साथ 
वेश्या एवं अन्य नागरिकों को खिलापिछाकर जाद्र-सत्कार करे, और स्वर्य॑ 
भी खाये, पीये । 


काम-कुंज चुद 
आकर ऋफाचकाचकाआफाचक 


एतेनोद्यानगमन व्याख्यातम्‌ ॥३९॥ 
इस प्रकार से उद्यानगमन का उद्लेख समाप्त हुआ । 


पूवोह् एवं स्वलंकृतास्तुरगाधिरुढा वेश्याभिः सह परिचा- - 
रकानुगता गच्छेयु: दैवसिकी व यात्रां चत्रेवानुभूय इुक्कुटला- 
वकमेषयुद्धयते: प्रेक्ञाभिग्नुकूलेश्व चेष्टिते: काल॑ गमयित्वा- 
5पराहे गृहीततदुद्यानोपभोगवचिन्हारतथेव प्रत्याव्रजेयु: ॥४०॥ 


प्रातःकाल विहार की वेशभूषा धारण कर घोड़े पर चढ़कर एवं 
वेश्याओों को साथ लेकर नागरक वा्गीचे में जावे। उसके पीछे-पीछे 
सेवकगण भी रहें; वहाँ सुर्ग, तीतर-बटेर भौर भेड़ों का युद्ध देखें; छुआ-पासा 
खेल, संगीत सुनने तथा भनन्‍्य विनोदी कार्यों में समय घ्यत्तीत करें; साथ॑- 
कि ६... ८. के हु 
काल में आनन्द से बाग में दिन बिताकर उद्यान-विद्दार के उपभोग की 
चस्तु-आम्रमजरी आदि साथ में लेकर पुनः घर को वापस चले जाँय । 


एतेन रचितोद्म्राहोदकानां श्रीष्से जलक्रीडागमनन व्याख्यातम्‌ 
॥ ४१॥ 


उपयु क्त विधि से ओऔष्म-करततु में जलूविहार के लिए बनदाये हुए 
तालाब और श्षलीलों में जाकर जल्क्रीडा करें| 


यक्षरात्रि: कोमुदीजागरः सुबसन्तकः, ,सहकारभंजिका 
5भ्यूषखादिका, बिसखादिका, नवपत्रिका, उदकछवेडिका पाश्चा- 
लानुयानम, एकशाल्मली, यवचतुर्थी, आलोलचतुर्थी, मदनो- 
: स्खवो, दमनभज्जिका, होलाका, अशोकोत्तंसिका, पुष्पावचायिका, 
चूतलतिका, इश्लुभज्जिका, कदम्बयुद्धानि, तास्ताश्च माहिसान्यो 
देश्याश्च क्रीडा जनेभ्य: विशिष्ट माचरेयुरिति संभूय क्रीडा: ॥४२॥ 


६8 प्रथम मंजरी 


दीपावलछी-उत्सव, आश्विन-पूर्णिमा को रात्रि-जागरण, सरस वसन्‍्त 
में कामोत्सव, आम की मंजरी तोड़ना, भग्नि में झ्रुने हुए फर्ों और कजू 
फलों के खाने का खेल, कमर की पाँखुरी खाने का खेल, नवीन घास पर 
लेटना, नवीन कॉपल वाले वृक्षों पर चढ़ना, बाँसुरी में पानी भर कर सिंह- 
नाद करना, बोलना, चेष्टा करना--आदि, पांचालू-देशवासियों का अजुकरण 
करना, शाल्मलछी-चबृक्ष के फूलों से खेलना, (विदुर्भ देश ) वैशाख शुरु चतुर्थी 
को यवचूण से परस्पर शरीर मलना, श्रावण झुक तृतीया को झूलछा झूलना, 
मदन की आकृति बनाकर पूजना, कोमल फूर्कों से एक दूसरे को मारना, 
होलिकोत्सव, भशोक-पुष्पों से शज्वार करना, जाम की बौर बाँधना, ईख 
तोड़ना, कदम्ब के फूछों से परस्पर मारना आदि-भादि इस प्रकार की 
सा्वदेशिक तथा स्थानिक क्रीड़ार्भो में लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
भाग छें । यह सामूहिक खेलों का वर्णन समाप्त हुआ । 


एकचारिणश्व विभवसामथ्योद्‌; गणिकाया नायिकायाश्र 
सखीभिना गरकेश्व सह चरितमेतेन व्याख्यातम्‌ ॥४३॥ 

यदि नागरक पुरुष अकेला हो, तो अपने वैभव के भनुसार मनोरं जन 
करे । यदि चेश्याए भौर नायिकाएँ न हों, तो अपने नागरिकों और सखियों 
के साथ ही मिलकर पूर्वोक्त विनोदों में अपना समय व्यतीत करे । 


अविभवस्तु शरीरमान्रोी मल्लिकाफेनकषायमान्नपरिच्छद: 
पूज्यादेशादागत: कलासु विचक्षणस्तदुपदेशेन गोष्छ्यां वेशोचिते 
च वृत्ते साधयेदात्मानमिति पीठमदः: ॥ ४४ ॥ 

घनहीन अकेछा पुरुष, जिसके पास्र केवल मल्लिका, फेनक और 
कपाय चख्र दो, वह आदरणीय स्थान से आने पर कछाओं में निपुण नागरकों 
की सभाओं और उत्सवों में तथा वेदयाओं को उनके योग्य द्वित करनेवाले, 
उपदेश देकर, अपनी आजीविका चलावे और इस प्रकार उनका जाचार्य॑ 
बनकर पीठमर्द पदवी प्राप्त करे । 

ह>' 


काम-कुज , १०८ 
कचसाफ्ाकऋचअआचफकाा 


भुक्तविभवस्तु गुशवान्‌ सकलत्नो वेशे गोष्ठ्यां च वहुसत- 
स्तदुपजीबी च विद: | ४५ ॥ 


जिस पुरुष ने विषय-भोग का सुख उठाया हो, ग्रणी हो; जिसकी मस्ती 
जीवित हो तथा वेश्या एवं रसिक-समाज में जिसका आदर-मान हो, 
चह पुरुष वेश्या और विरासी पुरुषों की सेवा कर अपनी जीविका चलावे; 
ऐसे पुरुष को 'विद! कद्दा जाता है । 


एकदेशविद्यस्तु क्रीडनकों विश्वास्यश्व विदूषकों वेहासिकों 
वा॥४६॥ 


चह पुरुष जो चौसठ मूल कलाों में से संगीत, नृत्य आदि किसी 
एक विद्या को जानता है, वह सबका कौतुक और प्रिय बन जाता दै । यदि 
वह विद्वास करने के योग्य होता है, तो छोग उसे विदूपक कहते हैं; 
इसी प्रकार यदि वह लोगों को हँसाने में कुश होता है, तो उसे बैहा- 
सिक कहा जाता है । 


एते वेश्यानां नागरकाणं च मंत्रिण: संधिविग्रहनियुक्ता:॥४ ७ 


ये विदूषक् भौर वेहासिक वेश्याओं और रसिक-ससाज के संत्नी बन- 
कर संधि भौर विग्नह कराने में निषुण होते हैं। ये उन लोगों से भादत 
होते हैं और सहायक रूप में नियुक्त किये जाते हैं भौर इसी से वे अपनी 
जीविका प्राप्त करते हैं । 


तेमिंक्ल॒क्य: कल्ाविदग्घा सुण्डा बृषल्यों वृद्धपणिकाश्व 
व्याख्याता: ॥| ४८ ॥ 


घदूप 5, वहासिक एवं विट आदि के समान चौसठ मर कछाओं में - 


जिधुण (भिछुकी, विधवा, वन्ध्या और बूढ़ी चेश्याएँ भी भेद कराकर मंत्रित्व 
से अपना जीवन निर्वाह करती हैं । 


१ प्रथम मंजरी 


ग्रामवासी च सजातान्विचक्तणान्कौतूहलिकास्परोत्साह्म, नाग- 
रकजनस्य वृत्त' वर्णयच्छुद्धां च जनयंस्तदेवानुकुर्वीत, गोष्ठीश्न 
पअवर्तेयेत्‌ , सड्जत्याजनमनुरू्जयेत्‌ , कर्मसु.च साहाय्येन चालु- 
ग़हीयादू, उपकारयेचेेति नागरकबृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यदि कोई पुरुष गाँव का रददने वार हो तो उसे चाहिये कि अपने 
'समान जाति के पुरुषों, छुद्धेमानों तथा कौतुक देखने वाले आभीण पुरुषों 
.'को रखिक नागरकों का जीवन-बृत्तान्व सुनाकर उनमें व्रिछासी जीवन 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करावे और सनोरंजन के लिए उनको उत्साहित कर ' 
: विभिन्न उत्सव मनावे एवं विहार के लिए. डद्यान-गमन आदि यात्रा 
करे, भपने संग से उनको प्रसन्न करे .और यथाशक्ति उनके लिए उपकार 
का कार्य करे । 


नात्यन्त संस्कृतेनेव नात्यन्तं देशभाषया | 
कथां गोष्ठीपु कथयंल्लोके बहुमतो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


मनुष्य को चाहिये कि समाज या सभा में न तो केवछ संस्कृत में 
ही बातचीत करे और न केवक देशी भाषा में ही बोले । ऐसा करने से 
'चहुत सम्मान नहीं होता । 


या गोष्ठी लोकविद्विष्ठा या च स्वेरविसपिणी । 
पर हिंसाउत्मिका या च न तामवतरेद्‌ बुघः ॥ ५१ ॥ 


जिस सभा में लोग परस्पर हप करते हैं; जहाँ छोग समा का नियम 
न मानकर सनसाना कार्य करते हैं; एवं जिस स्थान पर दूसरों पर भाक्षेप 
किये जाते हैं; अथवा दूसरों को दवानि पहुँचाने की चेष्ट की जाती है; चतुर 
नागरक को उस स्थान पर न जाना चाहिये । ह 


काम-कुंज र 
फॉक्आरकपफाफा पा पछा 


पु रे 
लोकचित्तानुवर्तिन्या क्रीडामात्रैककायया । 
गोष्डया सह धचरन्विद्वाँस्लोके सिद्धि नियच्छेति ॥ ५२॥ 
समाज की रुचि के धनुसार कार्य करनेवाछा एव गोष्टी-सभा के 


अलुकूछ आचरण करनेवाला निपुण नागरक संसार में सब जगद्द धफलता 
पाता है । 


न-+चसकि>0*हस्किसा+ 


पंचम पराग 


कामश्चतुर्पु वर्णेषु सवर्णतः शास्त्रतश्चानन्यपूवार्या श्रथु- 
ज्यमानः पुन्नीयो यशस्यों लौकिकश्च सवति ॥ १॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कौर शूद्व चारों दर के पुरुष- अपनी समान 
जाति, अक्षतयोतन्रि, कुमारी युदती के साथ शाख्रानुकूछ विवाह कर 
पुन्नवान्‌ यशस्वी और छोककुशल होते हैं । 


तहिपरीत उन्तमवर्णासु परपरिगृहीतासु च प्रतिषिद्ध: ॥ २॥ 


इसके विपरीत अपने से उच्च वर्णवाली स्त्रियों में तथा परदारा- में 
अवृत्त होनेवाली कामेच्छा शास्त्र के विरुद्ध है । 


अवरवरणस्वनिरवसितासु वेश्यासु पुनरभूषु चन शिप्टोन 
अतिषिद्ध: सुखाथत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


भ्राह्मणादि चारों वर्णो के पुरुषों को अपने सवण स्त्री के अतिरिक्त 
अन्य वर्ण की स्त्रियों, या अपने ही वर्णकी पतिता स्त्री, या वेश्या की 
सरहद आचरण करनेवाली साधारण स्त्री, था क्षतयोनि विधवा के 
साथ विषय-भोग करना न तो शिष्ट है और न धर्माजुकूल ही ; चाहे 


३ प्रथम मंजरो 





चह विपय-भोग सुख के लिए ही क्‍यों न क्रिया जाय ; क्योंकि इनसे 
'न तो घम -पुत्र की प्राप्ति हो सकवी है और न लोक में यश ही द्वोता है । 
अतः इनके साथ दिपय-भोग करना शास्त्र से वर्जित है ६ 


तत्रनायिकास्तिस्र: कन्यापुनभू वेश्या च ॥ ४ ॥ 


कामशास्त्र के विचार से विपय-भोग के उपयुक्त दीन प्रकार को 
नायिकाएँ होती हैं--कन्या, पनभे एवं चेद्या । कन्या दो प्रकार की 
होती हैं--पुत्रफछा और सुखफछा । स॒तवर्ण कन्या द्वी पुत्रफल देनेवाली 

ती है; अतः यही सर्वश्रेष्ठ नायिका है। अब की कन्या केवर सुख 

पहुचाती दे । डउलकी सनन्‍्तान घस करने के योग्य वहीं होती। इसलिए 
यह मध्यम नायिका मानी गई हैं। पुन दो. अकार की होती हैं--क्षत- 
योनि और भअक्षतयोनि | क्षतयोनि विधवा अग्रहणीय हैं ; किन्तु अक्षत- 
योति विधवा संभोग के योग्य हैं । इनसे विदाह कर धार्मिक संतान पढ़ा 
करने की प्रथा प्राचीन काल में थी। प्रथम नायिका कन्या से यह सध्यम 
मानी गईं है । वेश्या तीसरी नायिका है। यह सबसे अधम होती है । 
सब काछ में इनका त्याग ही वांछवीय है। कामशास्त्र ने वेश्याओं और 
विधवाओं में विषयचासना का प्रतियेध नहीं किया हैं; क्योंकि उनसे 
फ्रेवलछ विषय-सुख के लिए ही रति-किया करते हैं । 

अन्यकारणुवशात्परपरियृदह्दीताउपि पाक्षिकी चतुर्थीति योखि- 
फापुत्र: ॥ ५ || 

भाचाय गोणिकापुत्र का मत है--विशेष-विशेष मवस्थाओं में दूसरे 
की विद्याहिता स्त्री चौथे प्रकार की नायिका होती है । 

परदाराभिगमन--समाज, जाति तथा देश के लिये जत्यन्त घातक है | 
यह नैतिक धम के विरुद्ध है; परन्तु सब युगों में किसी-न-किसी रूप में रहता 
चछा आया दै। यद्द गद्धित और निंदवीय होने पर भी प्रत्येक युग के समाज 
के झान्तरिक जीवन में दिखाई पड़ता हे। इससे इसका समूऊ नाश 


हु 
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होना नितान्त सम्भव नहीं कह्दा जा सकता। धर्मझास्र में भी कई 
स्थानों पर यह गह्ित पाप क्षस्य साना गया है। भाचाये ने भी विशेष दक्शा में 

इसे धर्म की मर्यादा के भीतर ही मारर/हिं । वास्तव में भजुरक्त या विपया- 

सक्त होकर परदाराभिगसन णनुचित भौर त्याज्य है । किसी संकट या विपत्ति 
' में पढ़कर प्राण-रक्षा के लिए परदारा-संभोग जीचित्य के बाहर नहीं माना 
जाता | शत्रता-निवारण, विषुल घन-प्राप्ति की आशा, जीविका, मम को प्रकट 
करनेवाली, भ्रेयसी को प्राप्त कराने में सहायक स्त्री यदि दूक्षरे की विवादिता 
हो तो भी गहणीय है। पुरुप-वर्ग प्रकृति से ही युंढडा-परकृति का होता है । 
उसमें उन्हीं पूचजों का रक्त-मांस वतसान है, जो समाज के [चेकास-काल--- 
विवाह-प्रथा के आविप्कार--के पूर्व यत्न-तन्न स्त्रियों का शिकार करते 
थे और भपनी काम-पिपासा शानत कर भरूग हो जाते थे । यह कामुक 
अवृत्ति सदा से समाज के अन्तगंत छोगों में देखी जाती हैं । इस बीसदीं 
शताब्दी में भी बहुतेरे भनाचारी, जिन्हें समुचित संयम की शिक्षा नहीं मिली 
है और जिनका जीवन संस्कृति से विष्टीन हैं तथा जो समाज की लछज्जा नहीं 
करते, थे पराई स्त्री की भोर सदा कृधष्टि रखते हैँ ओर अवसर पाते ही 
अनेक सेवाओं, प्रतोभनों, उपकारों और उपहारों से सती-साध्दी स्त्रियों को 

भी अपने काम-पाश से आवद्धू कर अपनी कुत्सित लालसा को चरितार्थ कर 
एक सुन्दरी साध्वी-सती का जीवन नरकमय वना, उसे पतित कर देते हैं । 

यहाँ पर आचार्य उन विशेष अवस्थाणों का उल्लेख करते हैं, जिनमें 

पड़कर परदारा भी उपभोग करनेवाली नायिकार्भों के भन्तर्गत जा जाती 

हैं। वे निम्नलिखित हैं :--- 


स॒यदा मन्‍्यते स्वेरिणीयसन्यतो5पि बहुशों व्यवसितचारिता 


तस्यां वेश्यायामिव गमनमुत्तमवर्शिन्यामपि न घर्मपी्ां करिप्यति 
॥ ६॥। 


उरुष, जब यद्ट भर्ती भाँति जान ले कि अन्य पुरुष की स्त्री व्यभि- 
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चारिणी है, तब उससे प्रीति करे ; क्योंकि उसका सतीत्व बहुत-से दूसरे 
लोगों ने पहिले द्वी नष्ट कर दिया है; इसलिए चाहे वह भपने से उत्तम 
वर्ण की स्त्री ही क्यों न हो, उसके साथ वेश्या-प्रसड़ की तरह विषयभोग 
करे; यह घर्म के विरुद्ध नहीं द्वोता । 


पुनभूरियमन्यपूवाधवरुद्धा नात्रशझ्लाउस्ति ॥ ७॥ 


पुनरभू स्त्री से विषय-भोग करने में भी कोई शंका नहीं है; क्योंकि 
चद्ट पहले से ही अन्य पुरुष से संभोग करा चुकी है। पुनभू स्त्री उसे 
कट्दते हैं, जिसका पति या तो मर गया हो या जिसने अपनी इच्छा से 
पत्ति की जीवितावस्था में ही अपनी कामवासना को न रोककर अन्य 
पुरुष का संस कर लिया हो । 


पति वा महान्तमीश्वरमस्मद्मित्रसंसष्टमियमबगलछ्य; प्रसु 
त्वेन चरति, सा मया संसृष्टा स्नेहादेन व्यावर्तयिष्यति |॥ ८ ॥ 


पुरुष जब यद्द जान ले कि अम्जुक व्यभिचारिणी स्त्री का पत्ि- बहुत 
धनी और प्रभावशाली है और वह अपनी स्त्री के वश में रहता है तथा 
वह मेरे शत्रु से मिछा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री मेरे साथ 
अनुचित सम्बन्ध होने पर मेरे प्रति स्नेह के कारण अपने पत्ति को भेरे 
शत्रु से हटा देगी; अन्यथा इस शक्तिशाली का आश्रय पाकर मेरा शन्नु 
सुझे मार डालेगा । 


विरसं वा मयि शक्तमपकतुकाम च प्रकृतिमापादयिष्यति ॥९॥ 


अमुक पुरुष मेरा मित्र था , अब चद्द सुझसे विरक्त दोकर सुझे हृष्नि 
पहुँचाना चाहता है; इस स्थिति में ऐसे विरक्त पुरुष की स्त्री से अनुराग 
हो जाने से बहुत संभव है कि वह मेरे प्रेम के कारण अपने पति को पुनः 
पहले के समान मेरा मित्र बना देगी । 


काम-कुंज प्र्द 
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तया वा मित्रीकृतेन मित्रकायममित्य अ्रतीघातमन्यद्वा दुष्प्रति- 
पादक कार्य साधयिष्यामि ॥ १० ॥ 


अथवा किसी स्त्री के साथ मित्रता करने से अपने मित्रों के कार्यों का 
होना संभव हो, या अपने शरीर की रक्षा होती हो, या अपने शब्ु का विनाश 
, हो सकता हो, अथवा अपना कोई दुःसाध्य कार्य होने की भाशा हो, तो 
उस स्त्री के साथ विपय-भोग करने में कोई दोप नहीं है । 


संसष्टीवाइनया ह॒त्याउस्याः पतिमस्मद्धाग्यं तदेश्वय मेचमधि- 
गमिष्यामि ॥ ११ ॥ 


अथवा उस स्त्री ले मेत्री कर उसके पति को मारकर में उसकी 
संपत्ति को प्राप्त कर सकेगा, जो वास्तव में हमारी ही संपत्ति थी जौर जिसे 
उसने दुष्टता से छीच लिया था। 


निरत्ययं वाउस्या गसनमथोलुवद्धम्‌, अहं च निःसारत्वात्तीण 
चृत््युपायःसोडहसनेनोपायेन. तद्धनमतिमहदकुच्छादधिगसिष्यासि 
॥ १२॥ 

घन प्राप्त करने के छोम से भी पराई स्त्री से मेन्नी करना छुरा नहीं 
है। में धनहीन हूँ, मेरे जीवन-निर्वाह के लिए कोई यत्न नहीं है; 


अतः उस स्त्री से संभोग कर सरलता से उसका घन पा सकूँगा। 
मल ने कहा है--- 


माताबुद्धा पिताचेव साध्वीभायों सुतः शिशु: । 
अप्यकाय' शर्त कझुत्ा भ्तव्या मनुरबीत्‌ ॥ 


बुद्ध माता-पिता तथा पतित्रता भायां गौर छोटे बच्चों के पालन-पोषण 
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के लिए पुरुष अनेक अधामिक कार्य कर सकता है और यह पाप में नहीं 
गिना जाता । 


मर्मज्ञा वा सयि दृदममभिकामा सा मामनिच्छ॒न्तं दोषविरुया- 
पनेन दुषयिष्यति ॥ १३॥ 


चह स्त्री जो मेरी सीतरी बातों को जानती है और सुझ्तसे बहुत भज्ञु- 
राग रखती है, उसके संभोग-प्रस्ताव का थदि मैं तिरस्कार कर दूँ तो 
संभव है, वह सेरे अन्तरिक्ष दोपों की घोषणा करक़े मुझे अपमानित 
करा दे, फिर तो मेरा नाश हो जायगा । अतः ऐसी स्त्री से विषय-भोग 
करना अनुचित नहीं है । 


असदूभूत॑ वा दोषं श्रद्धेयं दुष्परिहरं॑ मयि क्षेप्स्यति, येन में 
विनाश: स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

अथवा वह स्त्री मुक्लपर मिथ्या अभियोग छगाकर, जिसपर भन्‍्य 
लोग निश्चय ही विश्वास कर ले और जिसका मैं किसी प्रकार भी प्रति- 
चाद न कर सकू, मेरा विनाश कर डालेगी । 


जआआायतिमन्त वा चश्यं पर्तिमत्तो विभिद्य ह्विषत: संग्राहयिष्यति, 
स्वयं वा ते; सह संरज्येत ॥ १५ ॥ 


अथवा वह स्त्री धपने वश में रहने वाले प्रभावशाली पति को 
मुझसे हष कराके अछूग करा देगी या उसको मेरे शत्रुओं के साथ मिला 
देगी । उसका पति स्वयं अकेला ही मेरा विनाश कर सकता है। पनः 
यदि वह मेरे: शन्नुओं से मिल जाय, तो मेरा विनाश निश्चय हो जायगा | 
अतः ऐसी स्त्री से स्नेह करने में पाप नहीं है । 


मदवरोधानां वा दूषयिता पत्तिरस्यास्तदस्याहमपि दारानेव 
दुपयन्‌ ग्रतिकरिष्यासि ॥ १६ ॥ 


काम-कुंज प्रट 





या वह स्त्री स्वयं ही मेरे शत्रुओं से मिल जाय भर मेरा विनाश करे, 
अथवा उस स्त्री के पति ने मेरी स्त्री को दूषित किया है, अतः में भी 
डसकी स्त्री को दूपित करके बदला छे,। ऐसे परदारा-संभोग में कोई दोष 
नहीं माना जाता । 


राजनियोगाश्चान्तवतिनं शत्रु वाउस्य निहेनिप्यामि ॥ १७ ॥ 


यदि राजा की आज्ञा पाकर मुझे किसी शत्रु को घर से निकालने की 
आवदयकता पड़े, तो इस स्त्री की सहायता से में शब्रु को बाहर निकालने 
में समर्थ होऊँगा भौर इस तरह स्वामी का काय संपादित कर सकेगा । 
इस प्रकार के कार्य में सहायता देनेवाली परदारा से संभोग करना 
अनुचित नहीं दे । 


यासन्यां कासणिष्ये साउस्यावशगा तासनेन संक्रमेशाधि- 
गमिष्यामि ॥ १८ ॥ 


अथवा जिस सुंदरी स्त्री की में कामना करता हूँ, वह इसी परदारा 
के अधिकार में दे, भतः इससे सम्बन्ध करके में उस अपनी इष्ट स्त्री को 
प्राप्त कर सकँगा । 


कन्यामलभ्यां वा5ःत्याधीनामथरूपवर्ती मयि संक्रामयि- 
घ्यति ॥ १९॥ 


निर्धनता के कारण जिस धनवती और सुन्दुरी कन्या से मैं विवाह 
करने में असमथ हूँ; जो मेरे लिये अलभ्य है वह, इस स्त्री की सहायता के 


विना मुझे नहीं सिल सकती ; अतः इस स्त्री से मैत्री करके उस कन्या से 
सम्बन्ध करना ही ठीक है । 


भसामित्रो .वाउस्या:पत्या सहैकीभावमुपगतस्तमनया रसेन 
योजयिष्यामीत्येव सादिभिःकारण:परख्नियमपि ग्रकुर्वीत || २० ॥ 
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अथवा मेरा शत्रु इस स्त्री के पति के साथ समान सम्बन्ध रखता है--- 
उठना, बैठना, खाना, पीना एवं सोना सब उसके साथ ही करता है; 
ऐसी स्थिति में में भी इस स्त्री से मैत्री करके इसके द्वारा अपने उस शत्रु 
को विष-प्रयोग कराके मार डालँगा । इन उपयु क्त कारणों से परदारा के 
साथ संभोग करना अनुचित नहीं गिना जा सकता । 


इति साहसिक्यं न केवल रागदेवेति परपरिअ्रहगमनकार- 
णानि ॥ २१॥ [ 

विना किसी प्रधान कारण के, केघछ विपय-भोग के लिये, परदारा के 
साथ संभोग करने का भय कर साइस नहीं करना चाहिये । 

यहाँ परदारा-संभोग के कारण समाप्त हुए । 


एतेरेव कारणैमहामात्रसम्बद्धा राजसम्बद्धा वा तत्रेकदेश- 
चारिणी काचिदस्या वा कायसंपादिनी विधवा पंचसीति चारा- 
यणः ॥ २२॥ 


भाचाय चारायण के अनुसार विधवा पाँचवीं प्रकार की नायिका 
इोती है, जो महामत्नी, राजा अथवा इनके कुट्ुम्बियों से सम्बद्ध हो या 
किसी ऐसे से सम्बन्ध रखती द्वो, जो नायक को उसकी श्रभीष्ट नायिका के 
मिलाने में सहायता दे सकती दो । 


सैच प्रत्नजिता षष्ठीति सुबर्णनाभः ॥ २३ ॥ 


, सझुवर्णनाभ आचाये कहते हैं कि इधर-उधर घूमने वाली सन्यासिनी 
“या योगिनी छठी नायिकः द्वोती है, वर्योकि वह राजा, मंत्री एवं अन्य 
बड़े घरों में सरलता से जा सकती है भौर नायक के कारय में सफलता 
दिला सकती है और स्वयं भी विषय करा सकती है । 
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गशिकायाःदुहिता परिचारिका वाउननन्‍्यपूवो सप्तमीति घोटक- 
मुख: ॥ २४ ॥ 


आचाय घोटऋमुख ने वेश्या की अक्षतयोत्रि लड़की अथवा उसकी 
सक्षत्रयोनि युवती दासी को सातवीं नायिका साना है । 


उत्कान्तवालभावा छुलयुवतिरूपचारान्यत्वादष्टमीति गोनर्दीयः 
॥ २५॥ 


आचार्य गोनर्दीय के मत से बचपन को भ्तिक्रमण कर यौवन से 
मत्त कुल्युबती आठवीं प्रकार की नायिका होती है । 


कायोन्‍्तराभावादेतासामपि पूवोस्वेवोपलक्षणं तस्मादेता एव 
नायिका इति चात्स्यायन: ॥ २६ ॥ 


आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि अन्तिम चार प्रकार की नायिक्रार्धो--- 
विधवा, सन्यासिनी, वेश्यापुत्री या दासी एवं कुलयुवती--का प्रयोजन 
भिन्न न होने से इनका समावेश तो पहले कही हुई चार प्रकार ( कन्या, 
घुनभू, वेश्या एवं परदारा ) की नायिकाओं में ही हो जाता है। अतः 
नायिकाएँ केवल पूर्वोक्त चार प्रकार की ही हैं । 


मिन्नल्वाचतीयाग्रकृति: पञचमीत्येके || २७ ॥ 


स्त्री-पुरुष दोनों की प्रकृति से भिन्न होने के कारण नपुंसकों की गणना 
पाँचवीं प्रकार की नायिका में है; क्योंकि रूप एवं व्यापार मिन्न होने पर 
भी वे सुख-सैथुन से वेश्या की तरह भाचरण करते हुए आमिमानिक सुख 
का अनुभव करते हैं । 

अब नायंक का विचार करते हैं --- 


शा 
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एक एव तु सावज्ौकिको नायक: ॥ २८ ॥ 
एक नायक तो पति-रूप में सब जगह प्रसिद्ध ही है । 


प्रच्छन्नस्तु द्वितीय: विशेषलाभात्‌ ॥ २९ ॥ 


दूसरा नायक वह है, जो किसी विशेष काय की सिद्धि के लिए किसी 
विवाहिता स्त्री से अनुचित भोर गुप्त सम्बन्ध रखता है। 


उत्तममध्यमाधमततां तु गुणागुणतों विद्यात्‌ ॥ ३० | 


इन नायकों में से गुण-दोषों की अधिकता और न्‍यूनता के अनुसार 
नायकों की संज्ञा उत्तम, मध्यम जौर अचम दी गईं है । 


तॉस्तूमयोरपि गुणागुणान वेशिके वक्ष्याम: ॥ ३१ ॥ 


इन उपयु क्त नायक-नायिकाओं के भेद तथा उनके गुण-दोपों का 
विवेचन चेश्या-प्रकरण में किया गया है । 


अगम्यास्वेबेता:, कुष्टिन्युन्मचा पतिता मिन्नरहस्या प्रकाश- 
प्रार्थिनी गतप्राप्यौवना5तिश्वेताउतिकृष्णा टुर्गन्धा सम्बन्धिनी सखी 
अब्नजिता सम्बन्धिसखिश्रोत्रियराजदाराश्च ॥ शेर ॥ 


कुष्टरोगवाली; पागल; पतिता; नायक का रहस्य खोलनेवाली; निर्ल॑ज्ा; 
जिसका यौवन गिर गया है; अधिक इवेत रंगवाली; भत्यन्त काली; 
जिसकी काँख, सुह और योनि से दुर्गध आती दो; जो अन्य पुरुष से 
संसग रखती हो; जो संभोग में मुख फेर लेती हो; सखी; श्रणय से युक्त 
भार्या की सहेली; सन्यासिनी; कछुट्ठम्बियोँ, . मित्रों, वेदपाटी ब्राह्मणों, 
विद्यासम्बनस्धी आचायों तथा राजा या राजसम्बन्धियों. की स्त्रियाँ 
अगस्या हैं । इनके संग संभोग करना धर्म और पातक है । 
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ज्कुआक्ाउणआफाआउकछ 


* हृष्टपल्म्चपुरुषा नागस्या काचिदस्तीति वाश्रवीया: ॥ ३३ ॥ 


आचार वाश्रव्य का मत है कि कोई भी स्त्री, जो अपने पति के अतिरिक्त 
अन्य पाँच पुरुषों के साथ सहवास कर चुकी हो, अगम्या नहीं है | उसके 
संग विपय करना भधम नहीं है। 


सम्बन्धिसखिश्रोत्रियराजदाखजेमिति गोशिकापुत्र: ॥ ३४ ॥ 


आचाये गोणिकापुत्र पू्र॑सुत्न में संशोधन करते दें। वह कहते ईं 
कि पति के अतिरिक्त पाँच अन्य पुरुषों से संभोग करने पर भी सस्बन्धियों, 
मित्रों, चेद-पाठी बराह्म्ों तथा राज्ञा्थों की स्वत्रियाँ सदा भगम्या हें । इनके 
साथ कभी भी संभोग न करना चाहिये । 


सहपांसुक्री डितमुपकारसम्बद्ध समानशीलव्यसन सहाध्यायिन 
यश्चास्य समोणि रहस्यानि च विद्याद्‌ यस्य चाय विद्याद्यापात्रा 
पत्यं सहस॑ वृद्ध मित्रमू ॥ ३२५ ॥ 

अब नायक के मित्रों का व्णन करते हैं। मित्र तीन प्रकार के द्वोते 
हँ--१-स्नेह, २-पुण, ३-जाति ॥ 

जिसके साथ वास्यावस्था से घूछ में खेला गया हों; जिसपर उपकार 
किया हो; जो स्वभाव, गुण भोर दोप में अपने समाच हो; साथ पढ़नेवाला 
हो; भपने रहस्य और छिद्र को जावने वाला हो; अथवा जो एक ही धाय की 


गोद में पला हो। परस्पर स्नेह-पाश में बंध जाने से ये नो प्रकार के मित्र 
होते हैं । 


पिठपैतामहमविसं बादकमच्ष्टवैक्ृत वश्यं ध्वमलोभम शी लमपरि- 
हायमसन्त्र विस्लावीति मित्रसम्पत्‌ ॥ ३६ ॥ 


दूपरे वे लोग गुण से परस्पर मित्र होते हैं, जिनके पिता, पितामद 
परस्पर पत्र रह चुद्े हों; जो आपस में श्वगड्ा न करते हों; जो सदृः 
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आपस में एक भाव से रहें; एक दूसरे के कथनाजुसार कार्य करते रहें; 
एक दूसरे को कभी न छोड़ें; लोभी न हों; किसी तीसरे के बहकाने में न 
आ सकें; रहस्यों को गुप्त रखें । उपयु क्त कारणों से तथा स्वभाव समान होने 
से मित्रता स्थापित होती है । 


रजकनापितमालाकारगान्धिकसौरिक भिक्ठुकगोपालक 
ताम्वूलिकसौवरिकिपीठमर्द्‌बिटविदूषकादयो सित्रारिए ॥। ३७ ॥ 

धोबी, नाई, माली, गंधी, कुम्हार, भिक्षुक, ग्वाला, तम्बोली, सोनार, 
पीठमदे, विट और विदूषह् आदि नायक के मित्र हो जाते हैं; क्योंकि ये 


लोग अन्य घरों में सररूता से आ-जा सकते हैं और नायक का दौत्य 
कर सकते हैं । 


|... तद्योपिन्मित्राश्च नागरकाः स्युरिति वात्यायन: ॥ ३८ ॥ 
ॉँ 


भाचाये वात्स्यायन कहते हैं कि उपयु क्त पेशेवाले पुरुषों की स्त्रियों 
से भी मित्रता करनी चाहिये; क्योंकि परुषषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ धन्य घरों 
में सरऊझता से पहच सकती हैं । 


यदुभयो:साधारणमुमयत्रोदार विशेषतोनायि ऋायाः सुविस्रव्धं 
तत्न दूतकर्म ॥ ३२९ ॥ 


जो पुरुष या स्त्री नायक-नायिका दोनों का मित्र हो और विशेष 
करके नायिका का मित्र हो, वद्दी दूतकाय की सिद्धि का योग्य साधक 
होता है । 


पढुताधाष्ट य॑मिन्ञिताकारज्ञवाउनाकुलत्व॑ परममज्ञता प्रमाणता, 
प्रतारणं देशज्ञानं कालज्ञता, विषद्यवुद्धित्व॑ लघ्बी, प्रतिपत्ति: 
सोपाया दूतगुणा: ॥ ४० ॥ 
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जो स्त्री या पुरुष बोलने में प्रगल्भ, चतुर, साइसी, अंगों की चेष्टाओं 
भर भावों को जाननेवाछा, और किसीकों बहकाने के लिए देश-काल 
का ज्ञान रखता हो; संशय-काल में प्रतिपन्न चुद्धि चाछा हो; और जो 
कार्यसिद्धि के लिए अन्य उपायों को सोच सकता हो; वह द्वती और 
दूत के गुणों से भूपित समझा जाता है । 


आत्मवान्मित्रवान्युक्तो भावज्ञो देशकालवित। 
अलमभ्यामप्ययत्नेन... स्त्रियं संसाधयेन्नरः: ॥ ४१ ॥ 


त्रिवर्ग तथा अनेक विद्याओं के गुणों से युक्त, मित्रोंवाठा, नागरक 
चृत्ति में कुशल, नायक भोर नायिकाओों के भावों को समझनेवाला, तथा 
देश-काऊ के अनुसार बर्ताव करनेवाऊा पुरुष पुव॑ स्त्री बढ़ी सरलता से 
श्ललभ्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं । 


“++->4ककेस>...२« -- 
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प्रथस पराग 
कामेन्द्रिय 


प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अस्पष्ट रूप से रतिक्रिया की स्मृति 
जाग्त होती है। रतिक्रिया ही सृष्टि का मूल है। विना संभोग के सृष्टि 
हो नहीं सकती। वैज्ञानिकों तथा शरीरतत्ववेत्ताओं ने सिद्ध दिया है 
कि सृष्टि के क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष के संसर्ग की ही प्रधानता है । प्राणीमात्र 
में संसर्गक्रिया दी द्वारा सृष्टि का काय होता है। र्श्टिमात्र ही संभोग 
का फल है । वनस्पति की भी सृष्टि उनके पुरुष तथा स्त्री तत्वों के संसर्ग 
से ही होती है । 

पुरुष की जननेन्द्रियाँ दो प्रकार की होती हैं--धाह्य और अंतरीय । 
वाह्य जननेन्द्रियाँ शिदघन और अंडकोष हैं और अंतरीय जननेन्द्रियाँ 
शुक्राशय, शुक्रप्रणठी, शिइयनमूलगंथि आदि वस्तिगह्र के भीतर 
द्वोती हैं । 

शिद्वन मैथुन करने का यंत्र है । पुरुष का वोय स्त्री के गुद्याड़ में 
इसी भड्ढ द्वारा पहुँचता है। इसीके द्वारा मृत्र शरीर से बाहर निकलता है । 
दिश्न की रूबाई और मोटाई सब पुरुषों में समान नहीं द्वोती। काम- 
शास्त्रियों ने इसकी लंबाई छः, नौ भौर वारद्द अंगुल मानी है । 

शिश्न के त्वचा के नीचे वसा नहीं दोती और न किसी प्रकार की 
अस्थि ही होती है । शिवन सौत्िक तंतु और अनैब्छिक मांस से बने हुए | 
तीन वेलनाकार दुंडों से बनता है। इनमें दो दंड पास-पास और एक 
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१ यकक के अा आकर 
सीध में शिवन के ऊपर के भाग में रद्दता है | तीसरा दंड खोखछा होता 
है और इन दोनों के नीचे रहता है । इन दण्डों के भीचर छोटे-छोटे कोषठ 
होते हैं । शिशन-प्रहर्प के समय ये भाशय रक्त से भर जाते हैं इससे 
शिव सें स्थूछता और इढ़ता जा जाती है। जब मेथुद की क्रिया समाप्त 
हो जाती है, इन कोष्टों का रक्त शिरा द्वारा छौट जाता है । 

शिवम के नीचे एक यैली रहती है जिसको अंडकोप कहते हैं । बेली 
की त्वचा बहुत पतली होती है। इस त्वचा के नीचे दसा च्॒दी होंती; 
किन्तु अनैच्छिक मांस की एक वह रहती है। अंडकोप भीतर से पक 
परदे-द्वारा दो भागों में विभक्त रहता है । 

अंतरीय जननेन्द्रियों सें झुक्रमंथि प्रधान है । इसमें कोई दो-तीन सो 
छोटे-छोटे को होते हैं। इनमें बहुत बारीक पतली नलियाँ होती हैं और 
वे जापस में मिली रहती हैं, जिसके कारण शुक्रम्नंथि के पिछले भाग में 
एक जारू बन जाता है। इस जाल से बीस-पचीस बड़ी नलियाँ बाहर 
निकलती हैं । इन नलियों के समूह से उपांड का शिर बनता है और 
उपाँड के शिर में इनके संयोग से शुक्र-प्रणाठी बच जाती हैं । यह 
प्रणाली बहुत्त टेढ़े-मेढ़े घूमकर अंड के पिछले किनारे के घीचे के भाग तक 
पहुंचती ऐ । झुक्रमंथि की नलियाँ वास्तव सें छोटी-छोटी नलाकार अंथियाँ 
हैं। इन अंधियों में शुक्र बनता है| झुक्र के स्रुख्य अचयव शुक्रह्ीट हैं 

झुक्राशय में दो थ्रेलियाँ हैं जो वस्तिगह्नर में मूत्राशय के पिछले भाग 
से छगी रहती हैं । इसकी लम्बाई दो-तीन,इंच होती है । थैली के भन्त- 
पाँखे से झुक्रमनाली लगी रहती है। जहाँ झुक्रप्रवाली शुक्राशय से जुड़ती 
है वहीं से एक पतली नली आरन्स होती है, इसको झुक्रजोत कहते हैं। यह 
मूतन्नमाग में खुलता है।शुक्रग्रंथि में जो वस्तु बनती है वह शुक्रप्रभाली-द्वारा 
आकर झुक्राशय में इकट्ठा हुआ करती है और यहाँ से मैथुन के समय 
शुक्रत्रीत द्वारा निकलकर मून्नमार्ग में पहुंचती है । 


ग्रीय॑ ९ 
शुक्र या वीय दुधिया रह्ञ का गादा, लसदार, कुछ क्षारीय, द्वव पदार्थ है। 
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उसमें एक विशेष प्रकार की गन्ध होती है। डसका व्रजन जछ से 
अधिक द्वोता है। एक बार मेथुव करने से भाघे तोले से सवा तोंले तक 
झुक निकला करता है। शुक्र में बड़ी तेजी से इधर-उधर तैरते हुए कीट 
होते हैं । ये सब वह सेले हैं ज्ञिवका होना सन्तानोत्पत्ति के लिये भत्यन्त 
आवश्यक दे । इनको शुक्रकीट कहते हैं। इस कीट का अगला सिरा मोटा 
भौर अंडाकार द्वोत्ा है, पिछला पतछा और नुकीछा होता है। जीवित 
झुकरकरीट उसी प्रकार गति किया करते हैं जिस प्रकार पानी में तेरते हुए 
सप | ये कीट झुक्र के तर पदाथ में तेरा करते हैं। जो निर्वल हैं वे धीरे- 
'धीरे गति करते हैं | बलवान शुक्रकीट बड़ी तेज्ञी से फिरते हैं । एक ही सलुष्य 
के झुक में कभी झुकछीट कम द्वोते हैं, कमी अधिक । कभी-कभी तो ये झुक- 
कीट द्वोते ही नहीं । जिन पुरुषों में झुककीट कभी होते ही नहीं, वे सन्तानों- 
ः जपत्ति नहीं कर सकते। चाहे वे मेशुन करने में भले ही समर्थ हों। झुकुकीट 
जल में जीवित नहीं रह सकते । भग्ल रत में भी वे तुरन्त मर जाते हैं । 

झुककीट ३१४, १५, वर्ष की अवस्था में बनने छूग जाते हैं । परन्तु 
इस समय के शुकाणु प्रबल सन्तान उत्पन्न करने के थोग्य नहीं दोते । 
बीस दर्प की अवस्था हो जाने पर ह्वी अच्छे छ॒ुकाणु बनते हैं। झ॒ुकर्गंथि में 
शुकक्रीट बनते हैं । जो वीये छुकप्रनाछी में पहुँचता है वद्ठ बहुत गाढ़ा 
दोता है। उसमें शुककीट भी भाँति घूम-फिर नहीं सकते । झुकप्रनाछी 
वी इलेष्मिक कला में जलीय रस बनता है ओर झुकाशय में भी कुछ रस 
बनता है। ये दोनों मिलकर झुककछो पतला कर देते हैं । मेशुन के समय जब 
झुक निकलता दै तो भोस्टेट जौर शिश्नमूलअन्थियों के रस- उसमें मिल 
जाते हैं । क्षतः यह निक्रछा हुआ वीय कई रखें का मिश्रण होता है । 
मथुव करते समय दो-चार वूँ द स्वच्छ रूघदार तरल पदार्थ निकला करता 
है। यदद झुक नहीं होता । इसमें झुककीट नहीं होते । यद्द प्रोस्टेट और 
शशिश्नमूछ ग्रन्थियों का रस है । ह 

झुककीद बनाने के अतिरिक्त झुक थियों का एक और बड़ा काम है। 
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इनमें एक ऐसी चस्तु बनती है जिसकी संतानोत्पत्ति के लिये तो कोई 
भावश्यकता नहीं होती ; परन्तु यह रक्त में मिल जाती है जौर उसके 
साथ-साथ शरीर के विविध क्षट्टों में पहुँचवी है, और उनको प्रबल तथा 
पुष्ट बनाती है। हर-एक ध्यक्ति को इस वस्तु की, वर्धन-काल में, पचीस 
चर्ष की अवस्था तक, बड़ी भावदयकता होती है । 
शरीर के सब भज्लों के पुष्ट होने के पूर्व इन अंधियों से झुक बनाने का! 
काम लेना न केवछ उस व्यक्ति के लिये वरन्‌ उसकी सन्तान के लिये भी 
अत्यन्त हानि-कारक है। इस प्रकार बीस वर्ष की अवस्था के पूर्व मेथुन द्वारा 
या अप्राकृतिक मैथुन द्वारा शरीर से चीये का बाहर निकालना अनुचित 
है ; क्योंकि जब इन अंथियों से झुक बनाने का काम अधिक लिया जाता 
है तब वे उस चस्तु को, जिसका काम शरीर के सब अड्ों को पुष्ट बनाना 
है, अच्छी तरह नहीं बना सकतीं । 
कट 5 & 2] 
पुरुष के समान स्त्री की जननेन्द्रियाँ सी वाद्य और अन्तरीय दो प्रकार 
की होती हैं । चाह्य अज्ग को भग कहते हैं। इसके वीच में एक दरार होती 
हैं । इसके दो ओठ होते हैं । ये त्वचा के झोलों से बनते हैं | त्वचा के नीचे 
वसा रद्दती है । इससे ये झोल उभरे हुए दीख पड़ते हैं। इन दोनों घोठों 
के भीतर दो भोष्ठ और होते हैं । ये त्वचा से बनते हैं । इनमें वसा कम . 
दोती है। इनके भीतर दो छिद्र होते हैं। एक बड़ा छिद्र होता है जिसे 
योनिद्वार कहते हैं। इसी में से मासिक खांब होता हैं और बालक जन्म 
लता दे । दूसरा छठद्ठग योनिद्दार से आधा इंच ऊपर रहता ह्ठै । यह मुत्र- 
सार्ग है । अक्षतयोनि खियों में योनिद्वार पर त्वचा का पतला परदा लगा 
रहता है। इस परदे में एक छिद्र होता: है जिसमें से प्रतिमास जारत्त॑व 
निकला करता है। प्रथम सेथुन में यह परदा फट जाता है जिससे स्त्री को 
थोदी-बहुत पीड़ा हुआ करती है भौर थोड़ा रक्त भी निकला करता है । 
जब तक यद्ट परदा मौजूद है और उसका छिद्र बड़ा नहीं है उस समय 


*) 
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तक यह माना जाता है कि स्त्री से मेथुन नहीं किया गया है। परदे का 
'फट जाना बहुधा मेथुन होने का साक्षी है। बृह्दत्‌ भगोौष्ठ ऊपर जाकर जहाँ 
'पुक दूसरे से मिल जाते हैं वह स्थान कुछ उभरा हुआ द्वोता है। उसको 
कामादि या वराड़ कहते हैं। कामाद्वि के नीचे दोनों बृहत भोष्ठों के बीच में 


अंकुर होता है। इसको भगांकुर कहते हैं । मंथुन के समय यह रक्त से भर 
जाता है और उसमें शिव्नन के समान दृढ़ता आ जाती हैं। भथन में शिश्न 
भगनासा से रगड़ खाता ह और इस रगड़ से स्त्री को अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त होता है । सेथुन की समाप्ति पर रक्त के छोट जाने के कारण सगनासा 
ल्‍सी शिब्न की तरह शिंथल हो जाती है । 
पुरुष की झुक्रग्नंथियों की तरह स्त्री में भी दो डिम्बग्रंथियाँ होती हैं । 
इनमें डिम्ब बनते हैं । स्त्री के डिम्ब भौर पुरुष के झुक्राणु के परस्पर-संयोग 
से ही गर्भस्थिति होती हे । डिम्बकोष बहुधा मासिक खाव के समय परिपक्त 
हुआ करते हैं । जब कोप में से डिम्ब निकल भाता है तो उसके भीतर रक्त 
भर जाता है। सामान्यतः एक मास में एंक ही डिम्ब निकलता हैं । 
गर्भाशय वह बड्ढ हे जिसमें गर्भ रहता है। जिस स्त्री ने गर्भ घारण नहीं 
किया है उसके गर्भाशय की लम्बाई केवछ तीन इञ् होती है। गर्भाशय 
भीतर से खोखला होता है । इसके ऊपर के भाग में दद्दिनी और बाई ओर 
डिम्ब-प्रनालियों के सुख होते हैं ज्ञिचकी गति गर्भाशय की ओर हुआ करती 
है। इस गति के कारण डिम्ब को गर्भाशय की ओर पहुचने मे सहायता 
मिलती है । | 
गर्भाशय का मुख इस नली के भीतर रहता है। योनि की रम्बाई 
सीन-चार इंच होती है । उसकी दीवारें सौत्रिक तंतु तथा भनैच्छिक मांस 
से बनती हैं । भीतरी एष्ट पर शलेष्मिक कला रहती है। इसका पृष्ठ सदा 
कुछ तर रहा करता है । द्वार के पास योनि कुछ तंग द्वोती है। बीच में 
चौड़ी होती है और गर्भाशय के पास जाकर पनः तंग हो जाती है | योनि- 
झार पर योनि-सकोचनो पेशी होती दे । योति की दीवार में बहुत-से शिरा- 
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जाल होते हैं--जो मेथुद के समय रक्त से खूब भर जाते दें । इस कारण 
योनि की दीवार पहले की अपेक्षा शधिक मोटी हो जाती है । 
जब कन्या जवान होने ठूगती ऐ तब उसकी योनि से प्रतिमास एक 
छाल तरल बहने ऊगता है | इसको जातव था ऋतु कहते हैँ । जातव का 
पढिली बार निकलना रजोद्श्नत कहवछाता हं। यह इस बात का चिन्ह ई 
कि कन्या अब जवान दोने रूयी हे । हमारे देश में रमोद्शन ६९%, १४ 
वर्ष की अवस्था में होता है । इस अवस्था से लेकर पचास चर्ण की भवरवा 
तक स्त्री प्रतिमास रजस्वला दोती है । दो आर्चव के बीच में बहुधा २« 
दिन का अन्तर रहा करता फ्रिसी-किसीको एक या दो दिन कम था 
अधिक लगते हैं । खाब तीन या चार दिन रहता है । कम-से-कम एक दिन 
और अधिक-से-अधिक छः दिन लऊूगा करते दे । इससे कभिक दिन ठक 
खाव का जारी रहना बहुधा रोग का सूचक हें। अपने नियत समय से 
पूर्व या थोड़े दिनों के पीछे खराब का होना घुरा है। मासिक स्राव से 
गर्भाशय की इलेप्मिक कछा इस योग्य बन जाती ? कि गे चिपक सके । 
गर्भाधान-संस्कार के लिये सासिक स्राव बन्द होने के पश्चात्‌ दस-पन्द्ढह 
दिन उत्तम' हैं। प्रतिमास एक डिस्ब्र ठिम्ब-्प्रनाडी में पहुँचा करता हे । यदि 
ठीक समय पर उसका शुक्रक्ीट से संयोग दो जाय तो गर्भस्थिति हो जाती. 
। जब गभ स्थिति हो जाती है तब आत्तव बन्द हो जाता है, शोर जब 
तक चह्ट गर्भवती रद्दती है तथ तक चहा् बन्द रहता है । बहुधा ये सियाँ, जो 
क्षपने शिज्षु को अपने स्तनों से दृध पिलाती हैं, प्रसव के पश्चात्‌ भी कई 
सद्दीने तक रजस्व॒ला नहीं हुआ करती । 
मथुन द्वारा पुरुष का झुक स््रीकी योवि में पहँचता हैं । जब चथा- 
समय ओर विधिपर्वक मथुन होता हे तो शिक्षझ्रुण्ड योनि की दीवारों से 
रगढ़ खाता है और भगनासा शिक्ष के जड़-साग से वकराता हैं। इस रगड़ 
का असर नाडियों द्वारा मस्तिष्क को पहुँचता हैं । इस रगड़ से ख्री-पुरुष 


दोनों को एक विशेष प्रकार का जानन्द भाप्त होता हैं। योनि की दीचारें 
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एक इल्ेष्ममय रस से तर रद्दती हैं । यह रस कुछ तो उन दो मं थियों में 
बनता है जो योनिद्वर के पास योनि की दीवारों में होती हैं और कुछ ऊपर 
से गर्भाशय की गीवा की इलेष्मिक कछा से जाता हैं। बहुत-से लोग इसी 
को खत्री का वीय॑ कहते हैं । यह मिथ्या है । इस वस्तु में संतानोत्पादक 
बाक्ति नहीं होती । इसका काम केवल योनि की दीवारों को तर रखना है, 
जिससे शिक्ष की रगड़ से योत्रि की ब्ररेष्मिक कछा को कोड हानि न 
पहुँचे । शिक्षम्ंड गर्भाशय के सुख के समीप पहुँचता है या उससे मिल 
जाता है। थोड़ी देर पीछे शुक्र बड़े वेग के साथ स्खलित होकर गर्भाशय 
के मुख के पास ही योनि में गिरता है। कभी-कभी गर्भाशय इस झुक 
को उसी समय भीतर चूस लेता है । झुक निकलने पर मथुन-किया का 
अन्त होता है। मैथुन ठीक-ठीक द्वोने से दोनों व्यक्तियों क्रो एक विशेष 
प्रकार की संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त होती है । 


मैथुन का अमिप्राय प्रधानतः सन्तानोत्पत्ति है जो स्वजाति-रक्षा का 
मुख्य साधन है । जो काम स्वरक्षा या स्वजाति-रक्षा के छिये भावश्यक 
हैं उनके साथ एक विशेष प्रकार का आनंद मिला रहता है । इस आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये हम उन कार्मों को अवश्य करते हैं और इससे 
सृष्टि का काम चलता रहता हैं। जितनी जावश्यक कोई किया होती है 
उतनी ही प्रबल उस काम के करने की इच्छा प्राणियों में होती है । मैथुन 
की इच्छा दोनों व्यक्तियों में अत्यन्त प्रबल होती है। परन्तु इसकी अधि- 
कता से दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ता हैं। 


योनिरभ्यन्तरे काउषपि पद्मकिलजल्ककोमला। 
कापि स्थादशुटिकाकीणों काचि्लिचयाकुला ॥ 
गोजिह्ामखरणस्पर्शेत्युक्त भेद चतुष्टयम । 
पूर्वापूबेतरा तासु श्रेष्ठा ज्ञेया विचच्षणौः॥ 
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योनिमध्येषस्ति नाड-थे का कामाडकुशसमा हि सा । 
लिझ्लेन ज्ञोमिता सेव मदवारि निरन्तरम्‌ || 
कामातन्रात्सजति स स्यथन्द्‌ इति कीर्तितः। 
वराज्गरन्धादृष्वे ठु नासिका यदस्ति तत्‌ ॥ 


मन्मथच्छतन्रमित्याहुरा्य भमदशिराचये: | 
योनिरन्प्रेनातिदूरात्पूणचन्द्राउस्ति. नाडिका ॥ 
मनोजवारिसम्पूणो सत्रीणां तिछति सवंदा। 
तहिसृष्टया दुता नारी प्रोच्यते पूवसूरिभि:। 
“- अनंगरग 


काम-शास्त्रियों ने स्त्री के स्मर-सन्दिर की रचना भौर उसके युणावगुण 
का भी पूर्ण विवेचन किया है। किसी-किसी स्त्री की योनि भीतर से कमल- 
पराग के समान कोमल और सुर्गन्धित होती है। दूसरी की योनि गुटका 
के आकार-सी संकीर्ण होती है । किसीका स्मरसद॒न अनेक बलियों से युक्त 
होता है । अन्यों की योनि भीतर से गो की जीभ की तरह खुरदरी होती 
है । इनमें कमानुस्तार उत्तम, मध्यम, साधारण और अधम होती हैं । 
अथांत्‌ कमरू-पराग-समान कोसल योनि सर्वोत्तम सुखदायक होती हैं और 
अन्तिम गोजिह्ना-समान खुरद्री सबसे निकृष्ट होती है । योनि के बीच एक 
कामांकुशा नाड़ी होती है; यदि उस नाड़ी को शिक्षन्द्वारा ताढ़ित किया 
जांय तो स्त्री मद॒वारि को छोड़ती हे; स्खलित द्ोती है । स्त्री मद॒वारि को 
कामातपतन्न से छोड़ती है। चह वराड्ट-छिद्न के ऊपर मासिका के भाकार का 
हं। उसको सनमथच्छत्र कहते हैं । यह मन्मथच्छन्न अनेक मद-शिराओं से 
पारंपुण रहता हैं । योनि-छिद्र के समीप ही पूर्णचन्द्रा नाढ़ी है । युवती 
स्त्रियों में यह पूर्णचन्द्रा नाड़ी सदा मदवारि से पूर्ण रहती है। काम- 
शास्त्रियों ने उनको रति में स्खलित करने ही को पुरुष का पुरुपार्थ कद्दा है। 


्ँ 
रह 
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मनोभवागारमुखे तु नाड्यस्तिस्लो भवस्ति प्रमदाजनानां । 
समीरणाचन्द्रससो च गौरी विशेषमासामुपवर्णयामि ॥ 


स्त्रियों के मदन-मंदिर में मध्यसमीरणा, चान्द्रमसी और गोरी--ये 
तीन नाड़ियाँ होती हैं । इनकी विशेषता वर्णन करता हूँ । 


प्रधानभूता मदनातपत्रे समीरणा नाम विशेष नाडी । 
तस्यामुखे यत्पतितं नृवीय तन्निष्कल॒स्यादिति चन्द्रमीलिः | 


मदनच्छतन्न में समीरण नामक जो नाडी है उसमें चीयपात होने से 
निष्फल होता है । इससे गर्भधारण नहीं होता । ऐसा अंथकार कहते हैं । 


या चापरा चान्द्रमसी च नाडी कन्द्र्पगेहे भवति अ्धाना । 
सा सुन्दरी योषितमेव सूते साध्या भवेद्ल्परतोत्सवेन ॥ 


दूसरी चान्द्रमसी नाम की नाड़ी में, जो कन्दर्पगृद्द में प्रधान है, 
चीयपात होने से स्त्री को कन्या हो पैदा होती है, और चह्द स्त्री अल्प 
रति-कीड़ा से साध्य रहती है । 


गौरीति नाडी यदुपस्थदेशे प्रधानभूता भवति स्वभावात्‌ । 
पुत्र प्रसूते बहुधाउज्धना सा कष्टोपभोग्या सुरत प्रदिष्टा ॥४॥ 


उपस्थ-प्रदेश में गौरी नाम की नाड़ी होती है। वह स्वभाव से ही 
पु ३ ८५ होने बज 
प्रधान है । उसमें पुरुष का वीयंपतन होने से प्रायः पुत्र द्वी पेदा होता 
है। किन्तु उक्त नाड़ी सुरत में कष्ट से उपभोग के योग्य होती हैं । 
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द्वितोथ पराग 


स्‍त्री-पुरुप भनेक यु्णों से युक्त होने पर भी रतिकरिया-सम्बन्धी 
पांचालिकी चौसठ कलार्ी से अनभिज्ञ रहने के कारण वास्तविक सहवास 
का रसास्वादन नहीं कर पाते। अतः उनकी अभिज्ञषता के लिए यह स्त्री-पुरुष- 
समागम का अधिकरण लिखा गया है । यहाँ पर पुरुष भीर स्त्री के गुझ 
भावों के प्रमाण, संभोग-कार एवं कामवासना की अधिदता या न्यूनता 
के भनुसार रतिभाव का भालोचनात्मक विवेचन किया गया है । 


शशो बृषो5षश्व इति लिड्गतो नायक विशेषा: ॥ १ ॥ 


गुद्येन्द्रिय की छूम्बाई एवं स्थूलता के कारण दाश, छ्वप तथा भरंव 
नामक तीन प्रकार के पुरुष आचायां ने माना दे । इनके भेद नीचे नागर- 
सर्चेस्व! से दिये जाते हैं--- 
सुबचनससद॒न्ता . कान्तिमन्तःप्रहर्पा 
अविरलकरशाखा चतुलास्य॑ वहन्तः । 
चरणजघनहस्ते कर्णदेशे च काश्ये 
सुरभिरतजलाढ्या मानिनस्ते शशाःस्युः ॥ 


पेर, कमर, पीछे के भाग, द्ाथ और कर्ण प्रदेश में हर्बछता, सधुर- 
भाषी, सुन्दर तथा समान दनन्‍्तपंक्तिवाछा, कान्तिमान, सदा प्रसन्नचित्त 
रहनेवाला, गोलमुखमण्डलूवाला, धनी अैंगुलियोबाला, सुगगंधित चीरयवाला 
तथा मानी शशजातीय नायक होता है। जाँखें बडी जर कुछ रक्तवर्ण हों 
दाँत छोटे और घने हों, सुखमण्डरक गोल एवं शरीर सुडौल हो, द्वाथ-पेर 
की उगलियाँ बहुत सुन्दर भौर छाल हों; वचन कोमर और मधुर हों, 
संथुन में चाह हो, बाल नरम हों, गला अधिक रूम्वा हो, किन्तु मोटा न 
हो, जॉँघे जौर नितम्ब साधारण हों, स्वब्पाहारी, मानी, थोड़ा रति करने- 


रे 
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वाला, स्वच्छ रहनेवाढा, धनाव्य, सुन्दर, सदा भपसन्नचित्त रहनेवाला 
और सुगंधियुक्त वीयंवाला ही शशजातीय पुरुष होता है। 

स्थौरयं गलस्य ललितां गतिमावहन्त * 

आरक्तहस्तवरणं. स्थिरपदालाक्षि । 

कूमोंदर मदुगिरं च सुपीवराज्ञग 

मेदस्विनश्व सुमगा वृषमा सवेयुः ॥ 

जिसका गला मोटा हो, गमन सुन्दर हो, हथेली लाल हो, स्थिर इृष्टि 

हो, अंग गौरवर्ण हो, सुन्दर तोंद हो, और जो भाग्यवान हो, वह ब्पभ- 
जातीय नायक होता है। जिसका लछाट ऊँचा और विज्ञाक हो, गछा परि- 
मित मोटा हो, कछुए के समान पेट हो, शरीर स्थूछ हो, बाँहें रूम्बी, 
परिमित मोटी और घुटने तक पहुँचती हों, हाथ-पेर छाल हों, आँखें 
कमर के समान रक्तवर्ण हों, सत्वगुणी हो, खेलते हुए सिंह के समान 
जिसकी गति हो, मधुर वाणी बोछूता हो, त्यागी हो, अधिक सोता हो, छाज 
कम हो, अग्नि-सा तेज हो, कफप्रकृति का हो, मध्य सौर अन्त्य अवस्था 
में जिसे अधिक सुख मिलता हो, चर्बी जिसके शरीर में अधिक हो, एवं 
नौ अडुल गुझेन्द्रिय चाछा दृष पुरुष स्त्रियों का बहुत प्यारा होता है । 


 दीधें। क्ृशैबंदनकर्णशीरोमिरोष्ठे: 
सान्‍्द्रे शिरोरुचे: कुटिलाज्नजंघा। 
दीघोहुलीजलदघोष विलोलनेत्रे: 
पीनोरुशीघ्रगमनैः सुनखा:ः स्युस्थाः ॥ 
मुख, कान, सिर और ओठ कुछ हरू्बे हों; बाल खूब घने हों, उँग- 
' लयाँ लस्बी-टम्बी हों, दृष्टि में चपला-सी चंचछूता हो, जाँध मोटी हो, 
शीघ्रगामी हो, सुन्दर नख हों, उसे अश्वजातीय नायक कहते हैं । पतला, 
टेद़ा, बढ़ा एवं मोटा भोठ भौर दाँत हों, खूंब मोटी वॉह हो, घने और सीधे 
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चाल हों, टेढ़ी जाँघ, सुन्दर नख, लस्बी डेंगली, बड़ी-बढ़ी भाँखें दो, स इसी, 
मधुरवक्ता, शीघ्रगामी ,रति में प्रचण्ड, सत्यवादी, पुष्ट, दृष्णा से पीडित, 
मक्खन के समान गाढ़ा भौर सुगंधित वीर्य हो, समान चक्षस्थल; और 
चारह अडुर दी गुश्नेन्द्रिय हो उसे भश्वजातीय पुरुष कहते हैं । 

नायिका पुनरेगी वडवा हस्तिनी चेति॥ २ ॥ 

स्मर-सदन के छोटे, बड़े एवं गंभीर होने के भेद से नायिकाएँ रूगी, 
बड़वा औप हस्तिनी कहलाती हैं । 

सान्द्राकुचितकुंतला समशिरास्तन्वी च तुद्धस्तनी। 

फुलेन्दीवरलोचना5रप विवरघाणा च तुच्छोद्री ॥ 

आरक्ताधरपाशिपादयुगला. पीनोरुकामालया 

प्रायः कोमलचअ्वलजुसुजका विस्तीणेगएडश्रुतिः ॥ 


इेष्योलु: सुकुमारिका पिकरवाउत्यन्त रते लम्पटा । 
विश्राणास्वुजचारुगंधि सदनस्यन्द॒ तथाउर्पाशना ॥ 
सुभोणी सरलाहुलिगेजगतिश्रथ्वस्मनारागिणी । 
ज्षेया निम्नपड्‌ छुलेपेरिपम्तितं गुल्म॑ बहती ग्रगी ॥ 

: ---अनंगरंग 
ललितगमना तन्वीश्यामा हिमयुतिशीतला । 
विकटदशना मन्दालापा सुसान्द्रशिरोरुद्य ॥ 
समधिककफा स्वस्पाहारा सुगूढशिरोस्थिका । 
सुरभसिसुरतात्या च ख्रिग्धानना हरिणी भवेत ॥| 

---नागरसवबंस्व 
समतल मस्तक, सघन और घुघराले वार, छोटा उद्र, विज्ञार नितम्ब, 
छोटी नासिका, खिली हुईं सुन्दर जाँखें, रक्त अघर, हाथ एवं चरण अत्यन्त 


* 


०) द्वि तीय' मंजरी 


कोमल और सीधे हाथ, रूग्बे कान, औचा और कपोल, साधारण उन्नत स्तन 
एवं जधन, समान घुटना, मत्त दाथी के समान गति, पतकछा और दुबला 
शरीर, ईष्यों से भयभीत, चंचलमना, कोमल अज्ग, थोड़ा क्रोध, जब्पाद्दारी, 
रतिप्रिया झगी नायिका होती है; इसके रज में फूलों की-सी सुगन्ध जाती 
है। इसकी उँगलियाँ सीधी रइती हैं। इसका मदनमन्दिर छः भजजुल गहरा 
डोता है; भरसाती हुईं मधुर बोलती है, एवं भ्रम करना जानती है । सुंदर 
चाल हो, देद पतली हो, बयाम वर्ण हो और चन्द्रकिरण की तरदइ शीतल 
अज्गज हो, दाँत एक पंक्ति में हों, वचन मधुर हो, सिर की भस्थियाँ उठी हुईं 
न हों, सुरत गन्ध सुगन्धित हो और मुख स्रिग्ध भौर सुवासित हो, उसे 
इरिणी नायिका कहते हैं । 


मौलिं निम्नसमुन्नतं विदघती स्थूलजु सान्‍्दरें: कचै- 
नीलाम्भोजदलेक्षणाउड्यतगलश्रोतानना कोमला ॥ 
पीनश्रोणि पयोधरा शुभगतिगम्भीरनाभि ह॒दा । 
किंचित्यूथ्वधरा च मांसलभुजा क्षामोदरी कोपिनी॥| 


शोणाम्मोरुहचारुपाणिचरणा. निद्रासुभोज्यप्रिया । 
विस्तीर्णो दधती कि, चलमना: कान्तेअतुरागान्विता ॥ 
कामाम्भ: पल्लप्रगंधि सुचिरात्संभोगकाले द्रवे । 
हिज्लेया वडवा नवाहुलमितं गुह्यं बहन्ती बुधे:॥ 
“अनंगरग 
पीनकठिनकुचभार्गं चक्रास्थिग्रंथिगुर्फसुद्‌वहन्ती । 
विपुलजघनमुष्णाह्ुं मदुसुललितमांसलोी . बाहू ॥ 
स्वेदाम्बुकणोपचीता गौराज्ली पललगंधिरतसलिला । 
तुच्छोदरी समाज्ञी तरुणी पित्ताधिका बड़वा ॥ 
--नागरसबंत्व 


काम-कुंज ््ट 
#करआफ्रा्ाउक आप 


ऊँचा, नीचा, उतार-चढ़ावदार एक-सा सुन्दर सुखवाली, अधिक सीधे 
भौर खूब घने चिकने वालवाली, जिसके नेन्न चच्चल कमकछपत्र के समान 
हों, मोदे दाँतों की पंक्ति हो, वड़ा भसूड़ा हो, कठोर कऊूस के समान कुच 
हों, सुन्दर, मोटी भुजा हो, छोटे चरण हों, कमल के समान झदु हाथ दो, 
ईंप्या से डरती हो, गद्गदू सधुर बोलती हो, कीडापूर्वक कोमछ शरीर दो, 
भोजन और शयन में अधिक रुचि रखती हो, प्रियज्नों के चित्त में भासक्त 
रहती हो, बाद एवं कफ प्रकृृतिवाली, रतिकला में निपुण, काम से भरा पुष्ट 
स्मर-पदुन नी अद्भल गहरा हों; इन गुर्णोवाली नायिका को बड़वा कहते हैं। 
बड़वा नायिका के स्तन-युगलू पृष्ठ तथा कठिन होते हैं| इसके घुटने कुछ टेढ़े 
एुवं जघन विश्वाल होते हैं; इसका भह्न' सदा ही कुछ गर्म रद्दता है; वाँढें 
कोमछ तथा सोटी होदी हैं, और उनपर पसीने की यँदे' उठती रहती हैं। 
शरीर गोरा, सुरतरज्ञ सें मांस की गन्ध, उद्र छोटा, सभी अद्टः बरावर और 
पित्तप्रकृति की होती है । 


स्थूला पिड्नलकुस्तला च चहुमुक्‌ ऋरा त्रपावजिता । 
गोरा टिलाहुलीकचरणा हल्वानमत्कन्धरा ॥ 
विश्राणेभमदास्बुगन्धि रतिज तोय भ्रर्श मन्दगा | 
दुःसाध्या सुरतेडति गद्ुगद्रवा स्थूलीछ्ठिका हस्विनी ॥ 
--अनंगरंय 
खबोस्थूला प्रकटद्शनाकुन्तलै: स्थूजवीतै: । 
रक्तावातप्रकृतिरक्ररैहस्तपादैवेराज्ञी ॥ 


शीतोष्णाज्नी वहुतरबचाश्वंचलाउ्नरपभेदा । 
पे ल्‍ ई कप लि ० 
रोमाकोर्णों वहती करणीदानगंध॑ वराह्मम्‌ ॥ 


--नागरसवंस्व 





9) 8 द्वितीय मंजरी 


हस्तिनी का कद छोटा, किन्तु देह मोटी होती है । दाँत प्रायः बड़े-बड़े 
होते हैं । वर्ण लाल होता है । प्रकृति दावज होती है । शरीर सुन्दर होता 
है । कभी शीतल, कभी गर्म रहता है । बहुत बोछनेवाली और चंचल द्वोती 
है। उसके रज से हाथी के मद्‌ के समान गन्ध आती है । जिसका विशाल 
ललाट हो, बड़ा यार दो, कात्त और नाक पुष्ट हों; दाँत घने और सुबड़ हों, 
बालू रूग्पे और घने हों, हाथ-पैर छोटे-मोदे हों, गर्दव छोटी-मोटी दो, और 
जरा झुकी हुई हो; बहुत ढी कामासक्त हो; हाथी की तरह गम्भीर स्वर दो, 
शरीर जिप्तका विचित्र हो; लंबे होठ हों, सदन-जरू बहुत.निकलता हो, कोधी 
स्वभाव हो, भूरी जआाँखें हो, वह हस्तिनी बारह जद्भछ गुछ्य भज्भवाली होती 
है। यह प्रायः अन्यपुरुषगामिनी होकर भी पाप-कर्म को छिपाती है । 


तन्न सदृशसंप्रयोगे समरतानि त्नीणि ॥१॥ 


नायक-तायिका के भेद के अनुसार सम और विषम रत होता है । 
बराबर के स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को समरत कहते हैं । यह तीन प्रकार का 
होता है | झूगी का शश, बड़वा का दूप और हस्तिनी का श्रश्व के साथ 
रतिसंयोग को समरत कहते हैं । 


विपययेण विपमाणि षद्‌ ॥४॥ 


इसके विपरीत स्त्री-पुरुप का संयोग इन्द्रिय की विषम्रता के कारण 
छः प्रकार का विपमरत होता है । शश का वड़वा और हस्तिदी के साथ ; 
अश्व का झूगी ओर वड़वा के साथ ; वृष का हरिणी और हस्तिनी के साथ 
रवति-संयोग को विषमरत कहते हैं । 


विषमेष्वपि,पुरुषाधिक्यं चेदनन्तरसंग्रयोगे छे उच्चरते ॥५॥ 


इस विपमरत स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में भी गुद्येन्द्रिय के अधिक - 
परिमाणवाले पुरुष अश्व का बड़वा से और बृष का मझूगी के साथ दो 
उचरत कहलाता है | 


काम-कुज 6 
प्रकार 


व्यवहितमेकमुच॒तररतम्‌ ॥६॥ 


5 आस लिप | हर 
मगी के साथ अश्व के रति-संयोग को भश्व की गुझेन्द्रिय की दीघंता 
तथा हरिणी के स्मर-मन्दिर की सूक्ष्मता और संकीणता के कारण उच्चतर- 
रत कहते हैं । 


विपयये पुनद्ठ नीचरते ॥७॥॥ 


इसके विपरीत हस्तिनी का कप और बड़वा का शह के साथ नीच- 
रत कहलाता है । 


व्यवहितमेक॑ नीचतररतंच ॥८॥ 

हस्तिनी के शश के साथ रवति-संयोग को उसके काम-मन्दिर की 
गंभीरता तथा शश के गुझोन्द्रिय की रूघुता के कारण नीचतररत कहते हैं। 

तेषु समानि श्रेष्ठानि ॥९॥ 


इन सब प्रकार के संभोगों में समान स्त्री-पुरुष का समरत श्रेष्ठ 
होता है । 


तरशब्दाड्डिते हे कनिप्ठे ॥१०॥ 


उच्चतर और नीचतर नामक रत ( अश्व का मरगी के साथ. तथा शश 
का हस्तिनी के साथ ) सबसे निक्षृष्ट होते हैं । 


शेषाणि मध्यमानि ॥२१॥ 


शेष रति-संयोग न अधिक जणच्छे हैं और न बहुत बुरे हैं! किन्तु 
मध्यम हैं । 


मध्यम रत के विषय में कहते हैं--- 


साम्येः्प्युच्चाइू नीचाट्टाज्ज्याय इतिप्रमाणतो नवरतानि ॥१श॥ 


6 द्वितीय मंजरी 
कि 
मध्यम रत में अश्व का बड़वा के साथ और द्ष का झूगी के साथ 
रति-संयोग, इस्तिनी का वृष के साथ और बड़वा का शज्य के सम्बन्ध की 
भपेक्षा भच्छा है । अर्थात्‌ अश्व का बड़वा के साथ और वृष का झरूगी के 
साथ उच्चरत होता है । इस उच्चरत में स्त्री उत्फुछ्कादि आसन से जघन 
को पसार करके सुख से रति-क्रिया करा सकती है। किन्तु इस्तिनी का 
बृष के साथ और बड़वा का शश के साथ रति-संभोग नीचरत होता है । 
नीचरत में संपुटकादि भासनों से स्त्री के स्मर-सदन की खुजलूाहट नहीं 
बान्त होती । 
अब काम के भावाचेश के अनुसार रत के भेद वतलाते हैं--- 


यस्य संगप्रयोगकाछे ग्रीतिरुदासीना वीयमरपं क्षतानिच न 


सहते स मन्दवेगः ॥१श॥ 

सत्री-सहवास के समय जिस पुरुष की कामेच्छा कम हो, वीय॑-क्षरण 
कम होता हो और जो स्त्री के नख, दाँत जादि के प्रह्यरों को न सह सके, 
उसको मन्दुवेग या मन्दराग कहते हैं । 

तदहिपयेये मध्यमचरण्डवेगी भवतः ॥१४॥ 

इसके विपरीत स्त्री-संभोग में जो पुरुष मध्यम अथवा प्रचण्ड वेग से 
रति करते हैं उन्हें ऋम से मध्यम-राग और प्चण्ड-राग कहते हैं । 

तथा नायिकाउपि ॥१०७॥ 


इसी प्रकार नायिका भी, जो पुरुष-सहवास में मन्द, मध्यम अथवा 
प्रचण्ड अनुराग दिखाती हैं उन्हें मनन्‍्द, मध्यम और प्रचण्ड रागवाली 
कहते हैं । 

अत्रापि प्रमाणवरदेव नव रतानि ॥ १६ ॥ 


गुझेन्द्रिय के परिमाण के अनुसार यहाँ भावावेद में भी सत्री-पुरुष का 
द 





) 


काम-कुंज द्यर 
'फआफाफाउायत फापका 


नव प्रकार का रत होता है । मन्द, मध्यम भर प्रचण्ड-राग-युक्त पुरुष का 

मन्द, सध्यम और प्रचण्ड रागवाली खत्री के साथ क्रम से तीन प्रकार का 
| डर 

समरत होता हे और इसके विपरीत छः प्रकार के विषम रत होते ई । 


तह॒त्कालतो5पि शीघ्रमध्यचिरकाला नायका: ॥ १७ ॥ 


उपयु क् गुझेन्द्विय के परिमाण और काम के भावावेश के अनुसोर दी 
संभोग-काल के अनुसार नायक और नायिका के शीघ्र, सध्य और चिरकाक 
#५ (कर ० कक प डे 
स्तम्भन, वीयक्षरण आदि तीन प्रकार के रत के भेद द्वोते हैं । 


तत्र र्ल्ियां विवाद: ॥ १८ ॥ 
.. इस संभोगकाल ( स्तम्भव ) के विपय में स्त्रियों के विषय में आचायों " 
में सतसेद है । 

न स्त्री पुरुषवदेव भावमधिगच्छुति ॥ १९॥ 

भौद्दालिक भाचाय कहते हैं कि स्त्री को सहवास॑-सुख पुरुष के रति- 
सुख के समान नहीं मिलता ; क्योंकि स्त्रियों में छुक्क का अभाव द्वोता है । 

सातत्यात्त्वस्या: पुरुषेण कण्डूतिरपनुणते ॥॥ २० ॥ 


औद्यालिक कहते हैं कि पुरुष के साथ समागम होने से स्त्री के स्मर- _ 
सदन की खुजलाहट मिटती है ; पुरुष के साथ रति में सतत घपेण होने से 
उनकी योनि की खुजराहट शांद होती है । 

यह खु जलाहट क्या वस्तु है १-- 


' इक्तजा: कृमय:सूक्ष्मा शदुमध्योग्रशक्तय:ः । 
स्मरसयसु कणडूतिं जनयन्ति यथाबत्रम्‌ ॥ 


री 
स्क्त से उत्पन्न सूक्ष्म कीट सदु, मध्य और प्रचण्ड शक्ति के अनुसार 
स्त्रियों के स्मर-सदन में खुजलाइट उत्पन्न करते हैं । 


प्ध३ द्वितीय मंजरी 


+अआऋकाआऋफआआचक 


सा पुनराभिमानिकेन सुखेन संसृष्टा रसान्तर जनयति ॥२१॥ 


चुम्बन, आलिंगन भादि वाद्यरतों से प्रेम का उद्देक करनेवाकी क्रियाओं 
की तरह ही पुरुष से रति-संयोग करने में स्त्री को आमिमानिक भानंद की 
प्राप्ति होती है । जिस प्रकार शरछाका आादि से खुजलाने से कान की खुज- 
लाहट मिटती है और थोड़ा सुख का भजुभव होता है उसी प्रकार पुरुष के 
साथ रतिक्रीड़ा में प्रदत्त होने से स्त्रियों के स्मर-सदन की खुनकाहट शांत 
होती है और कुछ सुख की प्रतीति, होती है । 


तस्मिन्सुखबुद्धिरस्या: ॥ २२ ॥ 

पुरुष-सहवास से स्त्री को केवल सुख का भनुभव होता है, किन्तु 
चास्तविक सुख नहीं मिलता ; क्‍योंकि स्त्री में शुक्र के अभाव दोने से 
चीय क्षरण नहीं होता । 

पुरुषप्रीतेश्वानभिज्ञचात्‌ ॥ २३ ॥ 


पुरुष तथा स्त्री दोनों नहीं जान सकते कि एक दूसरे को रति-क्रीड़ा 
में किस प्रकार का आनन्द मिल रहा है । 


कथ॑ ते सुखमिति प्रष्टुमशक्यत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

तुस्‍्हें केसा सुख ( रति में ) मिलता हैं,' यह बात पूछकर भी निर्णय 
नहीं किया जा सकता । अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि स्त्रियों को 
सहदास में उतना रस नहीं मिलता जितना पुरुर्षों को प्राप्त द्वोता है । 


कथमेतदुपलभ्यत इति चेत्‌ पुरुषो हि. रतिमधिगम्य स्वेच्छया 
विरमति, न स्त्रियमपेक्षते, न खेच॑ स्त्रीत्यौद्यालकि: ॥॥ २५ ॥ 

ओऔद्यलिक आाचाय॑ कहते हैं कि पुरुष, स्त्रीसंपोग का आनन्द प्राप्त 
कर चुकने पर, शांत हो जाता है भौर उसे स्त्री की आवश्यकता नहीं रह 
जाती; किन्तु स्त्री का स्वभाव इस प्रकार का नहीं होता । क्योंकि--- 


डा 


काम-कुज द्यछ 


अग्निस्तृप्यति नो काप्ठेनोपगामि: पयोद्धि: । 
नानतक: सर्वभूतैश्य॒ न॑ पुंभिवोमलोचना ॥ 
जिस प्रकार अग्नि इधन से नहीं तृप्त होती, न समुद्र कभी जल से 
सनन्‍्तुष्ट होता है भौर न जीवधारियों से यमराज सन्त॒ष्ट द्वोते हैं; ठीक उसी 
अकार स्त्रियाँ सी कभी पुरुप-सहवास से सन्तुष्ट नहीं दोतीं । 


तत्नैतत्स्याच चिरवेगे नायके स्रियोध्लुख्यन्ते शीघ्रवेगस्य 
५ 4९ का प्तेर 
भावसनासाद्ावसानेध्म्यसूयिन्यी भवन्ति, तत्सवे भावप्राप्तेर- 
प्राप्तेश्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ ह 
स्त्रियाँ वास्तविक रति-सुख नहीं पाती झौर वे स्वयं रतिक्रीडा में , 
अपनी इच्छा से नहीं विरमित होती हैं ; क्योंकि यद्द देखा जाता है कि 
बहुत देर तक वेग से मैथुन करनेवाले पुरुष से नायिकाएँ अधिक अनुराग 
रखती हैं, और थोड़ी ही देर तक भोग करनेवाले शीघ्रपाती पुरुष से द्वेष 
करती हैं । अतः यदि स्त्रियाँ प्यार करें तो समझ लेना चाहिये कि उनकी 
कामेच्छा पूरी हो जाती है, भन्‍यथा इसके विपरीत जब वे द्वेप या घृणा करें 
तो समझना चाहिये कि उनकी रति-कामना पूरी नहीं होती। अर्थात्‌ 
स्त्रियों का अनुराग या हप ही उनके रतिभावावेद का चोतक है । 
तन्च न २७ ॥ 
किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है । स्त्री का प्रेम उसकी कामवासना 


[&.] (40 >। श> 


की. पूत्ति का परिचायक नहीं हो सकता । 


कणडूतिप्रतीकारोडपि हि दीघेकालं प्रिय इति ॥| २८ ॥ 


के ५ ह् आप के 
का देर तक रवि करने भोर स्मर-मन्द्रि की खुजली मिटाते रहने मात्र से 
ईस्त्रयों का प्रेम अधिक होता है । 


एतदुपपद्मत एवं ॥ २५९ कु 
कि 


८५ द्वितीय मंजरी _ 


इससे यह कहना कि देर तक संभोग करने से स्त्रियां का प्रेम स्वा- 
साविक है, ठीक नहीं माल्म होता । 


तस्मात्संदिग्घवादलक्षणमिति ॥ ३० ॥ 


ह अप ९ 

अतः स्त्रियों का अनुराग प्रक८ करना उनकी काम-वासना के पूर्ण 
होने का कोई चिन्ह नहीं हो सकता । 
आचाय ओह्ालिक ने कहा है--- 


संयोगे योषितः पुंसा कण्डूतिरपनुण्यते । 
तब्चाभिमानसंसष्ट सुखमित्यभिधीयते ॥ ३१ ॥ 


पुरुष के साथ सहवास करने से स्त्रियों की योनि की खुजली मिट्ती 
है भोर चुम्बन-आल्िंगन आदि वाह्य रति क्रिय्राओों से मिलकर घही सुख 
कहलाता है । वाभ्रव्य ने कहा है--- 


सातत्याद्यवतिरासस्भात्रश्नति भावमधिगच्छति पुरुष: पुन- 
(रन्‍्त एवं ॥ ३२ ॥ 


रतिक्रीडा में स्त्री-पुरुप दोनों को सुख अनुभव होता है । युवती को 
रति के आारम्भ से द्वी निरन्तर आनन्द मिलने रूपता है और पुरुष को केवल 
( रतावसान में ) वीयक्षरण-काल में आनन्द मिलता है । 


एतदुपपन्नतरम्‌ ॥ २३ ॥। 


और यह है भी ठीक । अतः काछ की अधिकता और न्यूनता के 
अनुसार स्त्री-पुरुष के जो नौ रत बतलाये गये हैं वे ठीक नहीं प्रतीत 
होते ; क्‍योंकि जब पुरुष को रति के अन्त में सुख मिलता है, और स्त्री 
रतारम्भ से ही सुख का अनुभव करती है तो इनमें संभोग-काल की समंता 
नहीं होती । 


काम-कुज वद्ःद्‌ 


न छासत्यां भावग्राप्ती गर्भसम्भव इति बाश्रवीया: ॥ ३४ ॥ 

किन्तु, यदि ऐसा न हो, भर्थात्‌ स्त्रियों में कामेच्छा जौर आनन्द की 
स्जुभूति न होती, तो गर्भ कभी स्थिर नहीं हो सकता । अतः बाश्रब्य के 
मत में दोप है। स्त्रियों को वास्तविक रति-सुख का अनुभव होता है। 


अतन्नापि तावेबाशझ्ञापरिहारी ,भूय: ॥ ३५ ॥ 


इसका उत्तर भी पूववत्‌ ही समझता चाहिये और दांका निवारण कर 
लेना चाहिये । रति में स्त्री को वरावर आनन्द मिलता है । 


तन्नेतत्स्यात्‌ सातत्येन रसग्राप्तावारम्भकाले मध्यस्थवचित्तता 
नाति सहिष्णुता च ततः क्रमेणाधिको रागयोग: शरीरे निरपेक्ष- 
त्वम्‌ अन्ते च विरामाभीप्सेत्येतद्लुपपन्नमिति || ३६ ॥॥ 


पुनः शंका करते हैं कि यदि स्त्री को रति में बरावर आनन्द आता है, 
तो क्या कारण है कि नायिका रतारंभ में शांत रहती है और नखदशनादि 
को नहीं सह सकती । पुनः जब धीरे-धीरे उसका राग बढ़ता जाता है तब 
उसे अपने शरीर का ध्यान तक नहीं रह जाता और रति के अन्त में उसे 
वझहरने की इच्छा होती है; इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों में सहवास-काल में 
निरन्चर कामेच्छा एक तरद्द नहीं रहती । 


तब्च न॥ ३७॥ 
यह कहना ठीक नहीं है कि स्त्रियों में कामेच्छा एक तरह 
नहीं होती । 


सामान्येडपि आन्तिसंस्कारे कुलालचक्रस्य श्रसरकस्य वा आन्ता- 


९ हर छ्र ०... आप 
वेव वत॑सानस्य प्रारम्से मनन्‍्दवेगता ततम् क्रमश पूरण वेगस्येत्यु* 
पपयणते ॥ ३८ ॥ 


प७ टिलीय_ मंजर 


साधारण रूप से कुम्दार के चक्र और लट्टू में यद्यपि घूमने की क्रिया 
दोनों में निरन्तर जारी रहती दे तथापि आरम्भ में उनकी गति मन्द रहती 
है; पुनः क्रम से गति अधिक ट्वोकर अन्त में बन्द हो जाती है। स्त्री की 
कामेच्छा भी इसी प्रकार की है। भारम्भ में मन्दवेग होने से म्॒दुवेग 
होती हैं; रति के मध्य में स्थिरचित्त होने से असहिष्णु हो जाती हैं और 


ऋम से रज के क्षरण तक भ्रधिक वेग से निरत रहकर अन्त में शिथिल हो 
जाती हैं । 


धातुक्षयात्र विरामाभीप्सेति ॥ ३९ ॥ 
धातु के समाप्त होने से उनकी रतिक्रिया बन्द हो जाती दै। 
तस्मादनाक्षेप इति ॥ ४० ॥ 
इससे स्त्री के भाव पर भाक्षेप करना ठीक नहीं । स्त्री को रति में 
पुरुष की तरह रति-भाव की भ्रव्ृत्ति भरी रहती है । 
सुरतान्ते सुखं पुंसां स्त्रीणां तु सततं सुखम्‌। 
धातुक्षयनिमित्ता च विरामेच्छोपजायते ॥ ४१ ॥ 
पुरुर्षो को केचल संभोग के अन्त में दही सुख प्रतीत द्वोता है ; किंतु 


स्त्रियों को रति के आरम्भ से ही सुख का अनुभव होता है, और धातु के 
क्षरण हो जाने द्वी पर उन्हें रति से विरत होने की इच्छा द्ोती है । 


तस्मात्पुरुषबदेव योषितो5पि रखव्यक्तिद्रेप्ठन्या || ४२ ॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि स्त्री को भी पुरुष के समान ही रति-सुख 
मिलता है । ऐसा समझना चाहिये । 


कं हि समानायामेवाकृतावेकार्थमभिश्रपन्नयों: कार्यवैलक्ष- 
ण्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


काम-कुंज य््दः 
कक्रफ्रफाक्ाफााउआा 


कप बे प 
क्योंकि एक ही भनुष्य-जाति होने के कारण; भाद्ार, विहार, नातिक 
0० 44.2». ०० 8 की 4 पय 
कृत्य सब समान होने पर; रतिक्रिया में लगे हुए स्त्री-पुरुष दीनां का विपय- 
९ [कषष हर] 
सुख किस प्रकार भिन्न हो सकता है। अथांत्‌ सिन्न नहीं होता । 


स्यादुपायवैलक्षण्यादभिमानवैलच्षए्यात्व ॥ ४४ ॥ 
स्थिति और भावों के भेद से सुख-मेद होता है । 


कथम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शंका करते हैं कि स्थिति और भाव के भेद से स्त्री-पुरुष में रति-सुख 
का भेद कैसे हो सकता है । 

उपायवैलक्षण्यं तु सगोत्‌ कता हि. पुरुषोष्धिकरणं युवतिः 
॥ ४६ ॥ 

रतिक्रिया में सत्री-पुरुष की स्थिति ( अबस्था ) तो प्राकृतिक 
( ईश्वरक्षत ) है। पुरुष रति करनेवाला है, स्री उसका जाधार है ; 
भर्थात्‌ सत्री रति करानेवाली है। 


अन्यथा हि कर्ता क्रियां प्रतिपद्यतेडन्यथा चाधार: || ४७ ॥ 
पुरुष की क्रिया से सखी की क्रिया भिन्न है। अन्यथा पुरुष ही स्त्री 


की क्रिया करता और स्त्री पुरुष की तरह कर्त्ता होती । एक नीचे रद्दती है 
ओर दूसरा उसके ऊपर रहता है। एक खानेवाला है दूसरा उसका खाद्य 


विषय है । 


तस्माच्चोपायवेलक्षण्यात्‌ , सगोद्भमिमानवैल्क्षएयमपि भवति 
॥ ४८ ॥ 


अतः इस रतिक्रिया में स्थितिभेद होने से स्त्री-पुरुष के भावों में भी 
भेद होता है। ' 


ड़ 


न्‍ 


द8 है द्वितीय मंजरी 
अभियोक्ताउहमिति पुरुषोउनुरब्यते, अभियुक्ताःहमनेनेति 
युवतिरिति वात्स्यायन: ॥ ४९ ॥ 
पुरुष स्त्री-संभोग-सुख का भानन्द लेते समय विचार करता दे कि मैं 
संभोग कर रहा हूँ और स्त्री विचार करती है कि मैं इस पुरुष से भोग की 
जा रही हूँ । अतः रति-रस में भेद नहीं होता, वरन्‌ अवस्था भौर भाव में 
भेद होता है | यह चात्स्यायन का मत है । 
तत्रैतत्स्यादुपायवैलक्षएयवदेव हि कार्यवेलक्षणयमप्रि कस्माज्न 
स्थादिति ॥ ५० ॥ 
इसपर आक्षेप करते हैं कि रति में स्थिति के भेद से सुख में भेद 
क्यों न पड़ेगा ! 
तबच्च न ॥ ५१ || ु 
कहते हैं कि ऐसा नहीं होता । स्त्री-पुरुष के नीचे-ऊपर के स्थिति- 
भेद से संभोग-जन्य आनन्द में कोई भेद नहीं होता । 
हेतुमदुपायवैलक्षण्यम्‌ ।। ५२ ।। 
सत्नी-पुरुष की जननेन्द्रिय में भेद होने से रतिकाल में स्थिति का भेद 
होना निश्चित है । | 
तत्न कत्रोधारयोंभिन्नलक्षणत्वाद ॥ ५३ ॥ 


' बिना कारण के सुख-रूप फल में सेंद होना सम्भव नहीं है । किंतु 
यहाँ पर स्त्री-पुरुष-सहवास म॑ कर्त्ता ( पुरुष ) और आधार (स्त्री ) के 
भिन्न -स्वभाव होने से उनका व्यापार भी भिन्न होता हैं। अतः फरल-समेद 
दोना भी सम्भव है । 


अह्देतुमत्कारयवैलक्षण्यमन्याय्यं स्थात्‌ ॥| ५४ ॥ 


ड़ 
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विशेष कारण न होने पर भी एक दूसरे की क्रिया में विशभन्नता होने 
से दोनों के कामभावावेश में भेद होता हैं । 

आक्तेरभेदादिति ॥ ५५ ॥। 

क्योंकि स्त्री-पुरुष दोनों एक जाति के हैं । दोनों का रत्तिकाय परस्पर 
श्रपेक्षित हैं। अतः दोनों को समान सुख मिलता है । 

तत्रैतत्स्यात्‌ ,संहत्य कारकेरेको5थों5भिनिवत्यते,पृथक्प्थक्स्वा थ- 
साधको पुनरिमो तदयुक्तमिति | ५६ ॥ 

ऐसी अवस्था में जब कई आदमी मिलकर कोई काम करते हैं तो 
चह एक ही काम कहलाता है । इसी प्रकार स्त्री-पुरुष भी रतिक्रीड़ा में 
एक ही संभोग-कार्य करते हैं, तो कैसे कहा जाय कि उन दोनों को अलग- 
अलूग अधिक या कम भानन्द मिलता हैं। 


तच्च न ॥ ५७ || 

यह कहना कि स्त्री को रति में पुरुष के समान सुख नहीं मिलता, 
ठीक नहीं है । | 

युगपदनेकाथसिद्धिरपि दृश्यते, यथा मेषयोरभिघाते कपित्थ- 
योभेंदे मलयोयुद्ध इति ॥ ५८ ॥ 


कई एक के साथ मिलकर कारय करने से भी एक ही कार्य सिद्ध होता 
जे रे के रे 
ह--जैसे दो मेढ़ों के युद्ध, दो कपित्थ-फर्लों के तोड़ने तथा दो पहल- 
वानों के म्लयुद्धू भादि में केवक एक ही कार्य का सम्पादन द्वहोता है । 


न तत्र कारकभेद इति चेद ॥| ५९ ॥ 


यहाँ पर यह कट्दा जा सकता है कि कर्त्ता और आधार में कोई भेद 
नहीं ह ; दोनों लड़नेवाले मनुय्य हैं । | 


इह्ापि न वस्तुभेद इति ॥ ६० ॥ 
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यहाँ भी वस्तुभेद नहीं है; स्त्री-पुरुप दोनों दी मनुष्य हैं; रतिक्रिया में 
दोनों ही कर्ता हैं। केवक कर्त्ता और अधिकरण का भेद ब॒द्धि से कल्पित 
बे बी कक ९ शो श्र 
किया जाता है। दोनों की क्रिया में कोई वास्तविक भेद नहीं है । * 
उपायवैलक्षण्यं तु स्गांदिति तदभिहितं पुरस्तात्‌ ॥ ६१ ॥ 
संभोगकाल में स्त्री-पुरुष का स्थिति-मेद तो स्वाभाविक हैं। यह तो 
पहिले ही कहा गया हैं । 
तेनोभयोरपि सहृशी सुखग्रतिपत्तिरिति ॥ ६२ ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि स्त्री-पुरुष दोनों को सहवास-सुख का रस एक 
ही प्रकार का मिलता है । 
जातेरभेदाइम्पत्योी: . सदर्श सुखमिष्यते । 
तस्मात्तथोपचयों स्लरी यथाउप्े प्राप्तुयाद्रतिम ॥ ६३ ।। 
जाति म॑ सेद न होने से स्त्री-पुरुप को सहवास-सुख समान रूप से 
मिलता है। इसलिए पुरुष को चाहिये कि रति करने के पूर्व आलिंगनादि 
बाहयरतों को इस ढद्ढ से करे कि स्त्री की कामेच्छा अपने से कुछ पू् ही 
यूरी हो जावे । फिर अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के हेतु रति-वेग अधिक कर 
देना चाहिये । ु 
सरशत्वस्य सिद्धत्वात्‌ , कालयोगीन्यपि भावतो5पि कालतः 
प्रसाणवदेव नवरतानि ॥ ६४ ॥ 
स्त्री-पुरुष को बराबर सहवास-सुख मिलता है, इसके सिद्ध हो जाने 
पर पूर्वोक्त काल, भाव और प्रमाण के भनुसार स्त्री-पुरुष के नौ प्रकार के 
रतिभेद दोते दें । 
रसो रतिः आरीतिभांवों रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपथ्योया:, 
संप्रयोगो र॒त॑ रह: शयन मोहन सुरतपयाया: ॥ ६५॥ 
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रस, रति, प्रीति, भाव, राग, वेग, समाप्ति---ये शब्द रति अर्थात्‌ भानंद 
के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं 
रत ( रमण करना ), रहः ( एकास्त में होना ), शयन,_ मोइन--ये 
शब्द सुरत अर्थात्‌ संभोग के भर्थ सें प्रयोग किये जाते हैं । 


प्रसाणकालभावजानां संप्रयोगाणामेकेकस्य नवविघत्वा- 
चेषांव्यतिकरे सुरतसंख्या न शक्यते कतुमतिवहुल्वात | ६६ ॥ 


स्प्री-परुष की जननेन्द्रिय के प्रमाण, स्तम्भन-कारू तथा रे का 
भावावेश--हल प्रत्येक से उत्पन्न होनेवाले चौ-नौ प्रकार के रत होते हैं । 
इनके परस्पर मिलकर सकड़ों प्रकार के रत होते हँ | इनकी सूक्ष्मता की 
अधिकता के कारण इन रवों की गणना नहीं हो सकती । इनको सूक्ष्मता 
की गणना करने से लगभग ७२५ ग्रकार के रत होते हैं । 


तेपु तकादुपचारान्प्रयोजयेदिति वात्त्यायनः ॥ ६७ ॥ 


वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि इन संकीर्ण संभोगों में बुद्धि से विचार 
कर भालिड्गनादि उपचारों का प्रयोग करना चाहिये । 


प्रथमरते चण्डवेगता शीघ्रकालता च पुरुपस्य तह्विपरीतमुत्तरेपु, 
योषित:ः पुनरेतदेव विपरीतसाधांतुक्षयात्‌ ॥ ६८ ॥ 


ह प्रथम संभोग में चीयक्षरण तक परुष का कास-वेग अधिक रहता है 

और उसकी रतिकामना शीघ्र द्वी प्री हो जाती है । परन्तु पश्चात्‌ वाले 
संभोगों में पुरुष में ठीक इसके विपरीत काम-भाव होता है । भर्थात्‌ दूसरे 
और तीसरे संभोगों में परुष का काम-भाव मन्द हो जाता है, जिससे रति में 
जाधेक स्तम्भन होता है। किन्तु स्त्रियों में परुषों के ठीक विपरीत होता है । 
प्रथम संभोग में डनकी कामाग्नि विरम्ब से प्रज्ज्यल्ति होती है; पर इसके 
बाद वाले अन्य संभोगों में उनका काम भ्रधिक जाम्रत हो जाता है, जिससे 
उनकी कामेच्छा ज्ीघ्र शांत हो जाती है भर वे शीघ्र ही स्वलित हो जाती हैं । 


क्र 
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प्रथममदनयुद्धे योषितः स्वल्पसावा: 
कथमपि चिरकालाततप्ति योगं लभन्ते । 
घृतगुरुतरभावा: ज्षिप्रकाला ह्वितीये 
भवति तु विपरीत: पुरुषेपु ऋमोडयम्‌ 
“रतिरहस्य' का यह शोक पूर्वसूत्र के भाव को व्यक्त करता है । 
ग्राकूच स्त्रीधातुक्षयात्पुरुषधातुक्षय इति ग्रायोबादः ॥६९॥ 
प्रायः यह कद्दा जाता हे कि रति में पुरुष-वीय स्त्री-रज के द्ववितत 
टोने के पूच द्वी क्षरषण दो जाता है। कभी-की इसके विपरीत भी होता 
हैं; अर्थात्‌ कामभावापन्न स्त्री, पुरुष के पूर्व भी, द्ववित हो जाती है। 
स॒दुत्वादपमद्यत्वान्षिसगोचैव योषित: । 
प्राप्लुवन्त्याशु ता: प्रीतिमित्याचायों व्यवस्थिता: || ७० ॥ 
सब आचार्यों की यह सम्मति है कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र 
कामोत्तेजित हो जाती हैं ; क्योंकि वह स्वभाव ही से कोमल प्रकृति 
की होती हैं, और आहिद्वन-चुम्बनादि वाह्मरतोपचारों से उनका मनोज 
शीघ्र उद्दीध्त द्वो उठता है । 
एतावदेव युक्तानां व्याख्यातं सांप्रयोगिकम । 
मन्दानामवबोधार् विस्तरोडत: प्रवक्ष्यते ॥ ७१ ॥ 
बुद्धिमान स्त्री-पुरुषों के लिए संभोग-विषय को संक्षिप्त वर्णन किया 
गया दै । भब साधारण बुढ्िवालों के ज्ञान के लिए विस्तार से इसी विपय 
को आगे कहते हैं -- 


प्रीतिभेद 


जिस पकार प्रमाण, कारू और भाव के अनुसार रति-भेद की स्थापना 
कर न 4५९७ के 
की जाती है उसी प्रकार भ्रीति भी स्थूछ और सूक्ष्म भाव से भिन्न होती 


च 
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है ; क्योंकि रतिक्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रीति भी इस शास्त्र में 
पाईं जाती हैं । । 
अभ्यासादमिमानाञ्व तथा संग्रत्ययादपि । 
विषयेभ्यश्र तन्त्रज्ञा: प्रीतिमाहुश्चतुविधाम ॥ १ ॥ 


शो + 5 हर द्ोती 
कामशास्त्र के भावाय कहते हैं कि प्रीति चार प्र कार की होती हं--- 
१---अभ्यास से, २--विचार से, ३--स्मरण से, ४--विपर्यों से । 


शब्दादिभ्यो वहिभूता या कमोभ्यासलक्षणा । 

प्रीति: सांउष्भ्यासिकी ज्ञेया मुगयाउ5द्पु कमंसु ॥ २॥ 

जो प्रीति शब्दादि--सुनना, देखना, सूँघना आदि काय करने के 
अभ्यास से बढ़ती हैं उसको आशभ्यासिकी कहते हैं, जैसे--म्हंगया, संगीत, 
नृत्य भादि; यह प्रीति शब्दादि इन्द्रियों से होनेवाली प्रीति से मिन्न हैं । 


आखेट शिल्पसुरपूजनकेलिरड् 
संगीतसेवनविधाचुपचीयते या । 
अभ्यासकोशलबशेनकृशोदरीणा 
माभ्यासिकी निगद्ता कविश्नि: पुराण: । 
आखेट, शिव्पकला, देवपूजन, रतिक्रीडा और संगीत भादि के साथ 
अन्य अभ्यास एवं कौशल से जो सुन्दरियों की प्रीति बढ़ती है -उस्ते पूर्व 
कवियों ने भाभ्यासिकी कहा है । 
अनभ्यस्तेष्पपि पुरा कर्मेस्वविषयात्मिका । 
सझ्ूस्पाजायते प्रीतियां सा स्थादामिमानिकी ॥ ३ ॥ 
जो प्रीति किसी कार्य के करने को अभिलाप या संकल्प से उत्पन्न 
दवीती हैं, चाहे उसका कभी अभ्यास न किया गया हो, उसको आमिमानिकी 
भीति कद्दते हैं | यद्द प्रीति विपयों से होनेवाली प्रीति से भिन्न है । 


| 
ग3 पड अब्+: ि. 


॥।3 
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प्रकृतेयों तृतीयस्या: स्रियाश्चेवोपरिष्टिके । 
तेपु तेषु च विज्ञेया चुम्बनादिषु कमंसु ॥ ४ ॥ 
जैसे नपुंसकों तथा स्त्रियों को औपरिष्ठिक [ सुखमैथुन | से जो 
आनन्द होता है वह मानसिक है, वैसे ही चुम्बनादि वाह्मरतों ले होने 
वाली प्रीति भी हे । यह सब जामिमानिकी प्रीति कहलाती हैं । 
नान्‍्योज्यमिति यत्र स्यादन्यस्मिन्प्रीतिकारणे । 
तन्त्रज्ञें: कथ्यते साउपि प्रीति: संप्रत्ययात्मिका ॥ ५॥ 
जब क्िस्ती अपरिचितद पुरुष को देखकर अपने प्रिय का स्मरण दो 
जाता है, अनुराग जाग्रत होता है; उस प्रीति को कामशास्त्रज्ञ सम्प्रत्या- 
स्मक प्रीति कहते हैं । 
प्रत्यक्षा लोकत: सिद्धा या प्रीतिविषयात्मिका । 
प्रधानफलवत्त्तात्सा तदथोश्चेतरा अपि ॥ ६॥ 
इन्द्रिय के विपयों से होनेवाली प्रीति का तो सर्वेत्षाघारण लोगों 
को भत्यक्ष अनुभव है। वास्तव में अन्य सब प्रीतियाँ इसीकी अंग मात्र हैं । 
खकचन्दनास्वस्मनोहरभक्ष्यभोज्ये 
नोना विधेरुपचिता विपये: सदेव । 
प्रीति: स्वृता: विषयजेति कविग्रवीरे: 
साहश्ययोग सुभगा कथिता सदैव |। 
माला, छुम्बन, वस्त्र, मनोहर तथा स्वादिष्ट भोज्य वस्तु एवं अनेक 
प्रकार से बढ़ाई गई प्रीति को विपयजा प्रीति कहते हैं। स्त्री-पुरुष के--- 
दोनों कोर से आकपषण होने पर समान प्रेम होता है । 
प्रीतिरेता:' परामश्य शास्त्रतः शास्त्रलक्षणाः । 
यो यथा वतंते भावस्त॑ तथैव प्रयोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
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शास्त्र को जाननेवाले भागरकों को चाहिये कि ठीक-ठीक चार्रो 
प्रकार की प्रीतियों को समझकर एरुप स्त्री के मनोभावों के अनुसार ऐसा 
बर्ताव करे कि परस्पर प्रीति बढ़ती ही जाय । ह 

समान-प्रणयी-युयल का मिलना बड़े सौभाग्य की बात हैं; किन्तु 
संसार में बहुधा इसके विपरीत देखा जाता हैं। स्त्री-पुरुष की कामेन्द्रिय 
की असमानता के कारण रति-क्रिया में विभिन्नता का होना स्वाभाविक 
है। इससे दम्पति में असौख्य उत्पन्न हों जाता है और उनका मधुर 
धुर्व सरस दाम्पत्य जीवन अशान्त और चीरस वन जाता है। कामेन्द्रिय 
की भतमानता से उत्पन्न होनेवाले स्त्री-पुरुप के नीच, उच्च भादि 
अनेक मैथुन होते हैं । इसी प्रकार दम्पति के रतिकाल एवं रति- 
भाव की विपमता से भी भेथुन के मन्द, मध्य, प्रचण्ड आदि अनन्त 
भेद होते हैं । दुग्पति को इन भेदों से उत्पन्न होनेवाली विपमता एवं 
विरक्ति को दूर करने के लिए. अन्योन्‍्य के रतिभाव एवं छाढसा भादि 
की अभिज्ञता प्राप्त करने की शिक्षा दी गई है। इसके साथ ही प्रेम का 
चर्गीकरण किया गया हैं। भ्ेम की उत्पत्ति प्रधानतः चार कारणों से होती 
हे; १--भभ्यास, २-- विचार ३--स्मरण, ४--विपय। संगीत, नृत्य आदि 
के प्रति जो प्रीति होती हे वह अभ्यास से होती है । वह प्रीति, जो किसी 
काय के करने की अ्षमिरापा या संकठप से उत्पन्न होती हैं, आमिमानिकी 
कहलाती है; जैसे-- नपुरुकों का मुख-मैथुन मानसिक है । चुम्बनादि भी 
इसीके भान्तगंत हैं। किसी अपरिचचत को देखकर भपने प्रिय का स्मरण , 
होने को संग्रत्यात्मक प्रीति कहते हैं। इन्द्रिय के विषयों से होनेवाली 
ओति को विषयजा कहते हैं । 


६0७ | द्विती यः मंजरी 
त॒तीय पराग 


नायिका-विमश ६ 


तस्या; यवत्या प्रकृति - व खत्व दृश च भाव मद्नातपत्रम | 

आलोक्यवन्धा परिकट्पनीया संभोगकाले पुरुषेरंसज्ञे: ॥ 

रसिक पुरुष को चाहिये कि संभोग-काल के पूर्व अपनी प्रेमिका की 
प्रकृति, शक्ति, देशाचार, अनुराग, भाव एवं मदन-मन्दिर आदि का पू्ण 
विचार कर; तब उसकी अनुरागात्मिका प्रवृत्ति के अजुसार संभोग करे । 
भावी दाम्पत्य-जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रत्येक युवक को स्त्रीजाति 
के विषय में पूर्ण अभिज्ञता होनी चाहिये। कामशास्त्र के प्रायः सब 
आतचार्यों ने अवस्था के अनुसार स्त्रीवर्ग का नामकरण किया है। हम यहाँ 
पर उन्हीं नायिकाओं का विवेचन करते हैं, जो वयर्क्र हो खुकी हैं एव' 
काम-क्रीड़ा के उपयुक्त हैं । लिखा है-- 


यावच्छीडशसंख्यमव्दमुदिता बालाततर््रिशत । 
यावत्सयात्तरुणी ति बाणविशिखप्रख्य तु यावद्भवेतू ॥ 
सा श्रौढेत्यभिधीयते कविवरेद्वंद्धा तदूध्वे स्वता । 
निन्‍्या कामकलाकलापविधिपुत्याज्या सदा कामिम्रिः ॥ 
'कामशास्त्रियों ने बारह वर्ष से ऊपर सोलह वर्ष की अवस्थाचाली 
कन्या को बाढा कहा है। इसके ऊपर तीस वर्ष की अवस्था तक की स्त्री को 
तरुणी, और तीस से ऊपर पचास वर्ष की अवस्था तक की स्त्री को प्रौदा, 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ स्त्रियाँ चृद्धा हो जाती हैं और कामोपभोग के 
अयोग्य होती हैं । अतः कामी लोगों से वे सवथा त्याज्य होनी चाहियें । 
निदाघशरदोबॉला पशथ्याविपयिणां भवेत्‌। 
हेमन्ते तरुणी योग्या, औद़ा वषोवसन्तयो: ॥ 


काम-कुंज ध्द्द 
ऋचा फआआााउआाफाफा 


सतत॑ सेव्यमानापि वाला वर्धयते बलम्‌। 
अक्तमा रत्ययोगा सज्ी वृद्धा तु कुरुते ज्वस्म्‌ 0. * 


विलासी पुरुषों के लिए ग्रीष्म और शरद में बाला; हेसन्त में तरुणी, 
एवं वसनन्‍्त और वर्षा ऋतु में भ्ौद्ा उपभोग के योग्य होती हैं । बाला के 
साथ सदा सहंवास किया जा सकता हैं ; क्योंकि वह सब ऋतु में स्वास्थ्य 
को बढ़ाती एवं सुख पहुंचाती है । 


बालाताम्वूलमालाफलरससुरसाहारसम्मानहायों । 
भुग्धालड्टारहारप्रमुखवितरणैःरज्यतेयौवनस्था ॥ 
'सद्भावाख्घगाढ़ोड्रटरतसुखिता मध्यमारागछुब्घा । 
वृद्धाउल्ापैः प्रहष्ठा भवति गतवया गौरवेणातिदृरम्‌ | 


बाला--पान, माला, फल; फूल, प्यार एवं रसीले भोजन से वश में 
होती है; सुग्धा--भूपण, हार आदि से प्रसन्न होती है । तरुणी-- 
अत्यन्त पगाढ्‌ संभोग से आसक्त रहती है। प्रौदा--चण्ड रति और सद्भाव 


से अनुरक्त रद्दती है । किन्तु बृद्धा तो केवल आदर करने और मधुर-मधुर 
बातों से ही तृस्त रहती है । 


बाला नूतनसक्ञ्मे रतिकरी सान्द्रान्धकारेभवे । 

दालोके सुखमातनोति तरुणी संभोगलीला विधौ ॥ 

आलोके5डपि सुखायते सरभसं श्रौढ़ा तमिस्नेद्ञना ! 

बद्धा जीवितहारिणी नकुरुते कुत्नापि सौरूयं मनाक्‌ ॥। 

बारा--अन्धकार में रतिक्रीड़ा करने से अधिक सुख देती है, छण्जा- 

वश वह प्रकाश सें हृदय से रति में निरत नहीं होती । तरुणी--प्रकाश- 
मय स्थान में नाना प्रकार की संभोग-लछीऊा से पति को प्रसन्‍न करती दै-। 
प्रौद्ा--प्रकाश एवं अन्धकार दोनों स्थानों में समान रस भौर रंग से नायक 
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को सुख पहुंचाती है। बृद्धा--संभोग करनेवार्लों का प्राण तुरन्त दर 
लेती है। उसके सहवास से व्याधि और झतद्यु का आगमन द्वोता है । 
उसके साथ रति में कभी भी सुख नहीं मिर् सकता। अतः सम्भोग के 
लिए वह सदा त्याज्य है। 
यहाँ पर उपयुक्त बाला, तरुणी एवं श्ौढ़ा नायिकाओं का पूर्ण विवे- 
श्र श्र ते 
चन किया जाता है; जिससे पाठक उनके हाव, भाव और प्रकृति-दत्त गुर्णो 
[आप ् 4 यों कप विशे शो है 
का दिग्दर्शन कर स्त्रियों की उन विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर छें,- 
जिनकी भनभिज्ञता के कारण दुम्पति का प्रथम प्रणय-सूत्र समय पाकर थोड़े 
ही दिनों में अस्त-व्यस्त हो जाता है और पूत्र का प्रगाद और उद्दाम भनु- 
राग विरक्ति में परिणत होकर उनके स्वर्गीय तू पार को न४-भ्रष्ट कर देता है । 


ऊुगधा या बाला 


जो कामिनी अपने उठते हुए यौवन, रमणीय रूप और छलित छावण्य 
से संसार को झुग्ध कर लेती है; वही नायिका है । बाढापन को अतिक्रमण 
कर जब सौन्दय अंकुरित होता है, तब उसमें सरलता की अनुपम ओप 
अधिकाधिक बढ़ती जाती है । उसके अद्ग पर चम्पा के रड्ग की तरद्भ उठने 
लगती है । तरल, तीखे नयन-कोर की अदा निराछी होती जाती है । उसके 
अड्भ-प्रत्यजड़् पर यौवन के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं । 

उसके विशाल नेत्र बढ़कर कानों से मिछकर योवन का सन्देश कहने 
की चेष्टा करते हैं। आल्ुलायित कुन्तल-कलाप उत्तुड़ नितम्ब पर अठखेलियाँ 
करने छगते हैं । वाछा के यौवन की अनोखी झलक दर्शकों के नेन्नों को 
बरबस अपनी भोर खींच लेती है। अवस्था की बुद्धि के साथ बाला में 
शिक्षुपल की चपरता घटती जाती है; और यौवन की छाली के साथ दी 
उसमें कुछ गंभीरता जौर संकोच का भाव झलकने ऊछगता है । उसका वक्ष- 
स्थल उन्नत होता जाता है, और कटि की क्षीणता से नितम्त्र की शोभा 
मनोहर हो जाती दै । 


काटा 


काम-कंज (५० 
# आन फाारसकासकत सार 


प्रथमावतीर्ण यौवन्मद्नविकारा रतोौ वामा | 
कथिता मदुश्च साने समधिकलजावती मुग्धा ॥ 


बाला में काम-कछाओं के विछास पहले ही पहल जाविभूत दवोते हैं 
यह रति में झिझ्क और संकोच करती है, मान करती है; पर इसका मान 
चिरस्थायी नहीं होता । यह अधिक छूजाशीछा होती है। इस बाला को 
मुग्धा नायिका कहते हैं। 


दत्ते सालसमस्थर भुविपदं, नियाति नान्तःपुरान । 
नोदामं हसति, क्षणात्कलयते हीयन्त्रणां कामपि ॥ 
किंचिड्रावगभीर वक्रिमलवस्पर्ट मनाग्भाषते । 
सभ्रभज्ञमुदीक्षते प्रियकथामुद्धापयन्ती सखीम ॥ 


सुग्धा नायिका धीरे से ढीला पैर भूमि पर रखती है; अन्तःपुर से बाहर 
नहीं निकलती; पूर्व की तरह अब खिलखिला कर हँसती भी नहीं; ज़रा-सी धात 
में ही विचित्र छज्ता से स्तव्ध हो जाती है; गंभीर पुवं भाव-मरें वक्रोक्ति- 
सय कुछ थोड़े से वचन धीरे से बोल देती है मौर प्रियतस की कथा कहने- 
चांछी सखी को भ्वकुटि-भद्ञ से देखती है । यह अपने पति के समीप 
जाने में अति भय खाती है; अपनी सखियों के बार-बार अनुरोध करने पर 
भी आशूषण नहीं पहनती; सन-ही-मन सकुचात्ती है; भय खाती है; किंतु 
साथ ही अपने श्रियतम का नाम भी जपा करती है । 


रृष्टादृपष्टिमघों ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता। 
शय्यायां परिवृत्त्य तिष्ठति, बलादालिज्लिता वेपते ॥ 
नियोन्‍्तीषु सखीपु वासभवनाज्निगन्तुमेवेहते । 
जाता वाम त्यैव संग्रति मम प्रीत्यैन॑बोद़ा प्रिया ॥ 
पति के देखने पर सुग्धा अपनी इृष्टि नीची कर छेती है भौर उसके 


१५. २८ 
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बारार अनुरोध करने पर भी बातचीत नहीं करती; रतिसदन में शय्या 
'पर सुँंह फेरकर लेट जाती है; पति से बछात्‌ आलिड्गव किये जाने पर काँपने 


लगती है; सखियाँ जब क्रीडा-मुदह से निकलने लगती हैं, तो यह भी 
उनके साथ ही बाहर जाने की चेष्टा 'करती है । इन सब विपरीत भावों से 
डी यह अपने प्रियतम में परम प्रीति उत्पन्न करती है । 

सखियों के विश्वास दिलाने पर और पति के शपथ खाने पर जब यद्द 
रति-शय्या पर जाती है, तब अपने प्रियतम के काम-सम्बन्धी बातों को सुन- 
कर हिमपात से दलित कमलूदुल की तरद्द सूख जाती है । रति-शाख्र की बातें 
सुनकर वह कभी हँसती है और कभी सिसकऋ-लिसक कर रोने छगती है । 


सा पत्यु: प्रथमापराधखसये सख्योपदेशं बिना । 

नो जानाति सविश्रमाझ्बलना वक्रोक्तिसंसूचनम्‌ ॥ 

स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितैः पयस्तनेत्नोत्पला । 

बाला केवलमेव रोदिति छठल्लोलालकैरशअ्ुमिः ॥ 
सुग्धा भपने पति के अन्य किसी , नायिका से संसर्ग के क्पराध पर 
सखी के सिखाये बिना हाव-भाव से मुंह फेरना एवं व्यद्ग से ईष्यों प्रकट 
करना भी नहीं जानती; किन्तु चंचल अलर्को से प्रच्छ्ष सुन्दर कपोर्कों पर 
मोती की तरह आँधू ढाल कर केवल रोदन करती है। यह अपने पति 
से आँखें नहीं मिलाती; छिपे हुए, घूमते हुए था कहीं जाते हुए पति 
को देखती रहती है। पति के बहुत आम्रहपूर्वेक पूछने पर नीची गर्दन 
किये हुए यह गदुगद्‌ स्वर से धीरे-धीरे कुछ उत्तर देती है । अर्न्यों से 
चलाई हुईं अपने प्रिय की चर्चा बड़े अनुराग से सावधान होकर--किन्तु 
दूसरी भोर दृष्टि करके--सुनती है। पति से कुछ अधिक परिचय हो जाने पर घह 
कटाक्ष चछाती, मंद-मंद हँसती और सान करती है। काम का अंकुर यंहीं से 
आरम्भ द्ोता है। यद्द जरा-जरा अंग को दिखाती, कभी छिपाती, कुछ 
डरती एवं मुस्कराती हुई स्वामी के निकट जाती है।यही मुग्धा वाला का हाव 
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है। इसकी आबल्छी उन्नत होती हें । तिरछो निगाह से देखती है। 
चन्द्रमा की भाँति इसका हास्य होता है । इसकी आँखें लता से कमल के 
घीच अमरी की तरद् हैँ सती रहती हैं । मदन के आगमन से इसके नेत्र 
पत्व॒ल तुरद्ग की तरह उचकते रहते हैं । मुग्धा सबको मुग्ध कर लेती हैं । 
साधुयेस्मितमीज्षितं चपलता यूनो: कथासंभ्रमो | 
व्याजेनश्रुतिमुक्तिमालिवचने स्वाभाविको वक्रिमा ॥ 
आलपस्यं गतचातुरी मनसिजो रत्यासमं खेलिनीम । 
वालाया: करतालिकामुपगतं सख्योरिदानी मनः ॥ 
चयस्क कन्या की मधुर मुसकान,; नेन्नों की चपलता, सखियों से कही 
गईं यौवन-रस की बातों को बहाने से सुनकर स्वाभाविक रूप से झुँद फेर 
लेना, चपछता की जगद्ट पर आल्स्य, गति में स्थिरता, रतिक्रीडा के समान 
अन्य खेलों में निरत होने आदि भाषों को देखकर उसकी सखियों के 
मन में यह निश्चित हो जाता दे कि इस बाला में काम का उद्देक हो 
रहा है । मुग्धा बड़ी लज्ताशीला छोती है । 
स्वज्ञादवतायनूपुरयुगं न्‍्यस्त॑ सखीपादयो: ! 
मध्यदीघेनिनादिनी सणिमयी वद्धाहृढंमेखला |॥। 
ज्योति: पूरमुरस्थले कृतनवं हारंत्रियप्राप्यये । 
भुग्धागच्छति सन्दुमन्द मुदिता चासाजनावेक्षणात्‌ ॥ 
रतिसद॒न में जाते समय सुग्धा नायण्रिका अपने दोनों नृपुरों को सखी 
के पाँचों सें पहना देती है, ओर तीत्र ध्वनि करमेवाली सणिसयी करधनी 
अपनी कमर में खूब धृद्‌ बाँध लेती है, और पति के दिये हुए हार को 
चक्ष:स्थरू पर धारण कर मुदित हो मन्द गति से पति के समीप भयभीत 
होकर ऐसे ढड्ग से जाती है कि उसे कोई देख न ले । नुथुर को उतारने 


और करघनी को कसकर बाँवने का केवल यही घप्िप्राय है कि कोई उसका 
जाना लक्ष्य न कर सके । 
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व्यालोलः केशपाशस्तरलितमलकेः स्वेदमोक्षौकपोलो । 

छ्लिष्टाविम्बाधरश्री: कुचकलशरुचाहारिता हारयष्टि: ॥ 

का वी कान्तिहेताशास्तनजघनपदं पाणिनाच्छाय सद्यः । 

पश्यन्ती सभया सा तद्पि विछुलिता मुग्धकान्तिधिनोति ॥ 

रति के अवसान में सुग्धा के केशपाश विखरकर आललायित हो जाते हैं; 
बिम्बाधरों की श्री क्षीण हो जाती है; कुचकलशों पर लटकता हुभा हार 
अस्तव्यस्त हो जाता है; करधनी खिसक जाती है और मुग्धा तुरत छज्जा 
से अपने स्तन मोर जाँघ को हाथ से ढक छेती है और भयभीत होकर 


इधर-उधर देखती है । इसकी यह विलुलित कान्ति अत्यन्त मुग्ध करने 
वाली द्वोती है । 


वामाड्ेरतिकेलिसंकुलरणारस्मेतवा_ साहस-- 
प्रायंकान्तजयाय किंचिदुपरिप्रारम्मियत्संश्रमात्‌ । 
निष्पन्दाजघनस्थली शिथिलता दोव॑डिरुत्कम्पित॑ । 
वच्तोमीलितमज्षिपोौरुपरस: स्त्रीणां कुतः सिद्धयति । 


रति में पति के कपटाचारों से तज्ञः आकर सुग्धा पति पर विजय 
पाने के लिए पुरुषतत्‌ु आचरण करने को पति के ऊपर भाती है। 
इस मदनयुद्ध में इसका साहस अपूर्व होता है। पर ज्योँंही आकुरुता 
से क्रियाशील होना चाहती हैं, यह निस्पन्‍्द्‌ था गतिहीन द्वो जाती है । 
इसकी जाँचें शिथिलू हो जाती हैं, भुजवल्लरी काँपने ऊूगती है और यह 
श्रान्त होकर पति के वक्षःस्थलू में रूज्या से अपने सुख को छिपा लेती है-। 
भला, पुरुषशोय स्त्रियों में कहाँ से भा सकता है ! 


तरुणी 


तरुणी का आलाप पूर्णचन्द्र के समान प्रसन्नकारक होता है। दृष्टि 
हषोंत्फुल्ल होती है । आँखें तो नाचती ही रहती हैं । चाकू निराली होती 
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है। यह सदा-सर्वदा मदमत्त रहती दै | वेशभूषा में क्षणिक स्प्द्वा होती है । 
यह अपने समान संसार में किसीको कुछ गिनती.ही नहीं । इसके हृदय 
में लजा और रति-छालसा समान भाष से रहती है । इसका मन अनड्ज के 
घात से चंचल होता रहता है; पर छज्जावश स्वतः अवनत हो जाता है। 
हृदय के भाव इसके नेत्रों में झलकते हैं। मनोज के आावेश से अनुराग- 
चश यह क्षण में नेत्र खोलती है, और क्षण में छज्ता से उन्‍्मीलित कर 
लेती है। इसकी काम-छाछसा वैधी हुई इरिणी की भाति डचक-उचककर 
अवरुद्ध हो जाती है । इसके उन्नत उरोज भव्यन्त मादक द्वोते हैँ । 

चह प्रिय के पास देर तक ठहरने को अपना सौभाग्य समसती है । 
आभूपण पहने बिना उसके ससीप नहीं जाती। कोई-कोई केश और वस्त्रादि 
को ठीक करने के बद्दाने से अपने बहुमूल्य स्तन और नाभि को अप्रकट 
रूप से दिखा देती हैं । तरुणी सखियों के मध्य प्रियतम के शुर्णों का 
कीतन करती है । प्रिय के दुःख में दुःी भौर सुख में सुखी रद्दती 
है । अपने परिजन, सखी आदि के सामने अपने काम-विकारों का वर्णन 
करती है । प्रिय को योंही देखकर हँस पड़ती है। कान खुजाती है; चोटी 
बॉधती और खोलती है। जैंभाई लेती है, बार-बार अँगड़ाई लेती है। 
अपनी सखियों के भाल में तिलक लगाती है; पेर के जँगूठे से, भूमि. को 
कुरेदती ; तिरछी दृष्टि ले ताकती है भौर पति के पास जाने पर सात्विक 
विकारों को भाप्त होती है। यह पति की . संभोगचेष्टा का प्रथम तिर- 
स्कार करती है; किन्तु जब उसमें निरत हो जाती है, तो क्षण में रत, क्षण 
में चित्ररत एवं विपरीत रति से अपने हृदय की दहकती कामाग्नि को 
शान्त करती है। रति में यह अपूर्व काम-फकराएँ दिखाती है। इसके 
सीत्कार बहुत ही मधुर और मनोहर होते हैं। यद्ट संभोग में पक्षियों की 
की तरहं कलरव करती, अपने अधर को दाँतों ले काटती, नासिका को 
फुछाती एवं कटाक्ष करती तथा ठुनुऋ-ठुनुककर चण्डरति से नायक का मन 
दरण करती है । 


् 
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तरुणी नायिका प्रियतम को देखकर अपना मुँह मोड़कर केवल बैठी 
नहीं रहती; बढिकि छिपकर बार-बार पति को देखा करती है। रति के 
आरम्भ में यह झिझ्लकक्र अपनी भ्ुजा को खींचती है, और अपने भोंढ, 
नेत्र, नासिका और मघर से कोटि-कोंटि भावों को दर्शाती है ।. रतिक्रोड़ा 
में यह क्षणभर स्थिर रह्दती है और क्षण में द्वी आाकुछ हो उठती है । 
सन में रति की अधिक छारूप्ता रहने पर भी यह बार-बार ठनगन करतीं 
है। संभोग में कभी इसके युगल नेत्र खुछ जाते हैं और कभी रति-सुख 
के कारण सुंद जाते हैं। संभोग में इसके कंठ की ठुसुक और नुपूर की 
झनक पति के कर्ण-कुहरों में अवेश कर. उसे आनन्द से विभोर कर देती 
है। नायक के शान्त होने पर यह विपरीत रति में अति अनुराग दिखाती 
है। हँसी के मारे रुऋ-रुककर बोलना, विकसित कमल-नेन्नों का कटाक्ष' 
चलाना, द्वार्दिक प्रेम दु्शांना तथा स्वामी के भनुकूछ आचरण करना ही 
तरुणी का भाव है । 

कोई-छोई तरुणी बहुत ही स्मरान्घा होती हैं । वे यौवन की मादकता 
से इतनी विभोर हो उठती हैं कि उन्हें अपने शरीर का अढ्प ज्ञान तक नहीं 
रह जाता । अपनी प्रिय सहेलियों से रतिसदन की बातें पूछी जानेपर वह 
कहती है-- " 


, धन्यासिया कथयति प्रियसंगमसे5पि, विश्रब्धचादुकशतानि रतान्तरेषु। 
नीवीं प्रतिप्रशिहिते तु करे प्रियेशसख्य: शपासियद्किचिद्पिस्मरामि।॥ 


हे सखी ! तू धन्य है जो प्रिय के समागम में संभोग-समय विश्वास 

और थैथ के साथ सैकड़ों नम्र वचन कद्दा करती है। मैं तो अपने नीवी- 

न्ध्न | #प ट्‌ गेते पु ७ ध्जे ९ 

बन्धन से प्रियतम का कर-स्पश होते ही इतनी भअचेत हो जाती हूँ कि 

डसके पश्चात्‌ सेरा श्रियतम क्या-क्या करता है, सो में कुछ भी नहीं 
जानती । कहा है--- * 
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द्वासों विश्लथमेखला गुणधृत किश्विन्नितम्बस्ितं | 
णएतावति सख्ि | वेद्ि केवलमह त्तस्थाइ्सद्भेपुन: । 
को5सी कास्मि रत॑ च कीहृशमिति स्वस्पापि न में स्ट्ृति। 


है सखि ! ज्योंही मेरा प्रियतम शब्या पर शाया स्योंह्टी मेरा नीची- 
बन्धन भाष-से-भाप खुल गया भोर कटि की करधनी खिसककर नितम्]। 
पर चली गई । बस, में बेवल इतना ही जानती हैं। इतने ही में में ऐसी 
बेसुध हो गई कि प्रियत्तम के संग की सन्‍्य घार्ते--पह क्‍या करता हैं, में 
कौन हैँ, रतिक्रिया कैसी ६--भादि का झुप्ते कुछ भी ज्ञान नहीं है । 

तरुणी की चाल में अनोखी चपलता रहती है । इसका हृदय कहीं भर 
रहता है; चलते समय इसे उत्च-नीच भूमि का ध्यान नहीं रहता; न इसे 
अपने शरीर के चख का ही ध्यान रहता है जौर न किसी भट्ढ की ही 
सुध रहती है । ऐसी चपलता उठते यौवन की प्रायः सब कामिनियों में 
पाई जाती है । चतुराई से भोहें फेरना, कटाक्ष करना, मधुर-मथुर बोलना, 
रज्जा के सहित मुरकराना, लीछा से मन्द-मन्द चलना और चलते हुए किसी 
व्याज से ठहर जाना--भ्भ्दति हाव-भाव तरुणी के आभूषण कोर दास्त्र हैं । 


प्रौढ़ा 


अवस्था की बुद्धि के साथ जब तरुणी के शरीर एवं मन से छज्ला और 
भय दूर हो जाता है, तब वह कवियों भौर क्राम-कला-कोविदों के कोश के 
भनुसार प्रीढ्ा कही जाती है | पौदा अपने प्रियतम से एक पल के लिए 
भी बिलग नहीं होना चाहती । दिनपति के प्रचण्ड ताप से जिस प्रकार 
शीत का ड्रास होता है, उसी प्रकार प्रौद्ा में यौचन के पूर्ण विकास होने 
पर छज्जा घट जाती है । प्रौढ़ा के उरोज भत्यन्त उन्नत होते हें; नेत्र 
सुन्दर भोर विस्तीण होते हैं; ज्ोंहें घनुप के समान वक्र होती हैं । राज- 
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हं सिनी के समान मन्द-मंन्द चलती है। झ्ोदा नायिका का सब कुछ भद्भुत 
होता है । इसकी मस्त चाल देखकर दुर्शक रीझ उठते हैं। यह मदमाती 
अपने उभरे चक्षस्थल को प्रिय के हृदय से लगाकर बारबार अपने भज्ज को 
मरोड्ती है। मस्ती से प्रियतमस के नेन्नों से अपना नेन्न मिलाती है। यह 
श्रति रतिप्रिया होती हैं। यह रतिराग से मत्त हो, भूख-प्यास को भूल, 
अपने प्रियतम का अधराझूत पान किया करती है। यह सदा रघज्भज-विरंगे 
चख्राभूषण पहनती है. एवं श्यैगार करने में बहुत णनुराग रखती है । 
रतिकाल में जब नायक भालिंगन के लिए इसकी बाहुलता को पकड़ता है 
तब अधिक रस की आशा से इसके शरीर में केंपकेंपी होने छूगती है । 
छज्जा इसके नेत्रों के कोर से भागकर इसके हृद॒य-कुज में विछीन दो 
जाती है। इसको रति में बहुधा सन्तोप नहीं मिलता । यह काम-कला 
में निपुण, अनुभवी और निर्भय होने से नाना प्रकार के आसन-मेदों और 
सुम्बनादि से अपने पति को विशेष सुख देती है । 


कचित्ताम्बूलाक्त:ः . क्चिद्गरुपड्डूमंलिनन: । 
क्चिच्चृ्ॉंद्गारी कचिद्पि च सालक्तकपदः ॥| 
वलीभड्भाभोगैरलकपतित: . शीर्णकुसुमैः । 
स्त्रिया स्वावस्थं कथयति रत॑ ग्रच्छदपट: ॥ 


यह प्रौदा की रतिशय्या का दर्णन है। शय्या पर विछी हुईं चादर कहीं 
पान से रंगी है, तो कह्दीं अगर के पंक से मलिन है। कहीं उसपर कपो- 
छालक चूर्ण पड़ा है, तो कहीं मद्दवर से रंगे पेर का चिह्न बना है। एक 
ओर त्रिवली भड्ग के निशान बने हैं, तो दूसरी ओर केशों से खिसके हुए 
फूल पढ़े हैं । इस अकार रतिशय्या की यह चादर भोढ़ा की अनेक प्रकार 
की काम-कलाओं की सूचना देती है । इससे रति के कई भासन-सेदों की 
सूचना मिलती है। यह इतनी मदनाक्रान्ताहोती है कि रति में बिखरे हुए 
चस्त्रालकारों को अपने दाथ से ठोक नहीं करती; पति से कद्दती है-- 
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स्वामिन्‍्महुस्यालकं, सतिलक भालं॑ विलासिन्कुरु । 
प्राणेश, च्रटितं पयोधरतटे हारंपुत्रयोजय ।। 
इत्युक्ता सुरतावसानसमये संपूर्णचन्द्रानना । 
स्प्ृष्टा तेच तथेवजातपुलका भ्राप्ता पुनर्मोहनम्‌ ॥ 


हे विलासी प्रियतम, प्राणेश ! बिखरे हुए अलर्को को ठीक कर दो 
भार में तिलक छूगा दो; स्तनतट पर हटे हुए हार को फिर जोड़ दो । 
सुरत के अन्त में चन्द्रसुखी ने इस प्रकार कहा भर नायक-द्वारा शरीर- 
स्पर्श होते ही पुलकित होकर पुनः मोहित हो । 


सीस्कारेण विना श्रमादपि विना खासेन बाचा विना | 
नीवीग्रंथिविम्ोंचनेन विना गाढोपगूढ बिना ॥ 
तस्पेनापि विच्ना विना सहचरीसंगेन दीप॑ बिना | 
यत्किश्चितृसमय॑ तदेवसुरतं दात्य॑ परंप्रेयस: ॥ 
मदनाक्रान्ता प्रौद्दा का कथन है । कहती है--रति-समय पति ने 
मेरी मदविह्वलता देखकर किसी चस्तु की प्रतीक्षा नहीं की। नतो 
सीत्कार होने पाया, न विशेष श्रम करना पड़ा; न साँस लेने का अवसर 
मिला और न कुछ बोरूना पंडा | उसने न तो नोवी-बंधन खोला; न गाढ़ 
आहलिंगन ही किया; चारपाई भी न थी; कुरंटक ( सहचरी ) की माला 
भी न थी; दीपक का प्रकाश भी न थी । इन सत्रके अभाव में दी उसने 
संभोग कर बहुत सुख पहुँचाया । 
सोदामिनी भवति कि जलदे प्रयाते । 
चास्तंगते शशिनि तिष्ठति चंद्रिका किम्‌ ॥| 
हे जीवितेश ! रतिदायक ! कामराज ! 
जीवामि न च्षणमद्शनस्तांवहम ॥ 
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पति प्रौदा से कहती दै--हे पति ! जिस प्रकार बादल के- न रहने से 
बिजली नहीं रह सकती और चंद्रमा के अस्त होने पर चन्द्रिका नहीं द्ोती, 
उसी भ्रकार दे जीवनदाता, रतिसुखदाता और कामरूप [ में तेरे वियोग 
में क्षण-भर नहीं जी सकती हैं। अतः मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती । 


कामशासत्र के आचायों ने रूप, शील: भौर स्वभाव के अनुसार नायिका 
के चार भेद कद्दे हैं । लिखा है--- 


पश्मिनी 
प्रान्तारक्तकुरंगशावनयना पूर्णन्दुतुल्यानना । 
पीनोतुद्जकुचाशिरी षमृदुला स्वत्पाशना दक्षिणा ॥ 
फुल्ाम्भोजसुगन्धिकामसलिला लज्जावती मानिनी । 
श्यामा चापि सुवर्शचस्पकनिभा देवादिपूजारता ॥ 
उन्निद्राम्बुजकोशतुल्यमद्नच्छन्रा मरालस्वना । 
तन्‍्वी हंसवधूगतिः सुललितं वेष॑ सदा विश्रती ॥ 
भध्यअ्वापि वलित्रयाड्लि तमसौ शुझ्लाम्बराकांक्षिणी । 
सुभीवा शुभनासिकेति गदितानायुत्तमा पद्चिनी ॥ 
पश्मिनी--इस कामिनी का कमनीय वर्दून नवनीत या कमरूदरू की 
तरद्द कोमल होता है | इसका मुख पूर्णचन्ध्रमा की भाति सुन्दर ओर नेत्र 
इरिणी के शावक की तरद्द विशाल भौर चपल होते हैं । इसके रेत से पप्म- 
पराग के समान गंध जाती है एवं अंग-अंग से दिव्य और सुरभित सुगंध 
निकलती है। नेत्रों के कोरों में लालिमा छाईं रहती है । उन्नत कुच विल्व- 
फल के समान मनोहर और ध्ाकपक होते हैं। नासिका तिल के पुष्प के 
समान झूदु और सुधर होती है । वह्द धार्मिक बातों में अधिक रुचि रखती 
है । सर्वदा हविज, गुरु भौर देवताओं की पूजा में श्रद्धा रखती दै । इसका 
बारीर चस्पा की तरद्द गौरवर्ण होता है और विकसित कमल-कोप की तरह 
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इप्तका स्मर-सदन द्ोता दै। राजहंसिनी की तरद्द मन्‍्द गति से चलती है । 
शरीर पतछा होता है और झुत्र उदर पर त्रिवली अंकित रहती है । यह 
हंसिनी के समान मधुर वाणी बोलती है । मधुर, ग्हदु, सात्विक एवं स्वत्प 
आहार करती है | यह बहुत मानिनी द्वोती है। ख्री-जाति की निन्‍दा सुन 
नहीं सकती । यह अत्यन्त लज्जा-शीला होती दै। इसे श्वेत पुष्पों के समात 
कपड़े प्रिय छगते हैं। उत्तम भूपण और मधुर वाणी इसके चित्तर जन 
के लिए ययेष्ट होते हैं। यह नारी-जाति में स्व श्रेष्ठ है; इसके अनुरूप कोमक 
शय्या नहीं हो सकती । सुंदर, सुगंधित भौर भवत्यन्त म्वदुल शय्या में भी 
इसे वेदना प्रतीत होती है । इसे वास्तविक सुख नि्जन वन में पुष्पदाय्या 
पर ही मिलक सकता है। पुष्पलतादि से भूपित भौर सुवासित शस्या ही 
इसके हृदय को सुशीतल बना सकती है । यह पति का आदर करती दै। 
जिस धर में रहती है वह स्वर्ग वन जाता है; वहाँ शोक एवं दुःख 
दिखाई नहीं पड़ते । 
चित्रिणी 

तन्वड्ी गजगामिन्नी चपलहृक्‌ संगीतशिस्पान्विता । 

नो हस्वा न वृहत्तराउध सुकृशा मध्ये, मयूरस्वरा ॥ 

पीनश्रोणिपयोधरा सुललितेजद्डे वहन्ती ऋशे । 

कामास्मों मधुगन्ध्यथीष्ठमपि सा विम्वोपसं वत्सला ॥ 

कामागारमसान्द्रलोमसहितं मध्येमुदुप्रायशों । 

विश्वाणोछडसितं च व्तुलमथा रत्यम्बनाडडद्रेसदा ॥ 

भ्जड्शश्यामलकुन्तला च जलजम्रीवोपभोगेरता । ह 

चित्रा शक्तिम्ती रतेडर्परुचिका ज्ञेयाउज्भना चित्रिणी !! 


चित्रिणी--जो मनोहर गति से चलनेवाली हो; कद में न बहुत 
रमम्बी और न बहुत छोटी द्वो; शरीर से दुबछी पतली हो ; .स्तन, नितम्ब 
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और जघन स्थूल और पुष्ट हों; अधर रक्तत्रण हो; मछुगन्ध की तरह. रजगनन्‍्घ 
आती हो; शहू की तरह ग्रीवा हो; कंठ में तीन रेखाएं हों; अमर की तरह. 
' इयाम. अलके हों; गजगामिनी हो; मयूरं के समान मधुर स्वर हो; जो 
नृत्य, गीत एवं चिनत्रादि कछाओं में निपुण हो; जिप्तका वराड्ा गोल भर. 
कुछ उभरा हुआ हो; जिसका स्मर-सदन मदनजल से सदैव भरा रहता 
. हो भोर उसपर विरर रोमराजि हों; जिसकी दृष्टि स्वराभावेक चशद्चल- 
हो; जो आलिड्नन-चुम्बनादि प्रंणयोपचारों की अनुरागिणी हो। जो चित्र, 
चस्त्र, माला, भूपण आदि के बनाने एवं: *टंगार करने में सदा छंगी रहती 
. हो--ऐसी चित्रिणी नायिका सबके मन को सुग्ध कर लेती है | यह पति- 
पता, स्मेहमयी और मिलनसार होती है । रति में कम अंजुराग रखती है । 
शंगार तथा हाव-भाव की ग्रमिज्ञा होती है। यह कुछ भ्छस-प्रकृति की 
होती है । इसका शरीर मन्दोष्ण, कोमल और सुखद होता है । इसके लिए 
उत्कृष्ट सुगन्ध से सुवासित कंपास की शय्यश ही सुखदांयिनी होती है । यह 
अपने प्रियतम की प्रिय और संधुर बातों ले बहुत प्रसन्न रहती है । कहानी 
डपाख्यान पढ़ने और सुनने. में अधिक अनुराग रखती है। यह विविध . . 
प्रकार के भोग्य हृव्य, उत्तम वस्त्र, जलझार,; तास्वूल प्रश्तुति सुख के उप- 
< करणों से परितृप्त रहती है। 


शंखिनी 


: दोीघत्राहुशिरः छशं प्रथुमथों देह बहन्ती तथा ।. 
पादौदीघेतरी कर्टिं च बहती स्वल्पस्तनी कोपिनी ॥.. 
. . शुह्यं क्ञारविगन्धिना स्मरजछे नास्पेन सान्द्रे: कचे- . 
. . रानिम्ने कुटिलेक्षणाद्वुतगतिः संतप्तगात्राश्वशम्‌ ॥ .. 
... संभोगेकरजज्षतानि बहुशों यच्छल्पनड्ाकुला । ..- - 
* न स्तोक न च भूरि भक्षति सदा ग्रायो भवेत्पित्तता ॥| 
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समग्वस्त्राण्यरुणानि वांछति दयाद्वीना व पेशुन्यश्वत्‌ । 
पिज्ञादुष्ट मनाश्व घरथरमहारुच्षस्थरा शंखिनी ॥। 


शंखिनी--जो मोटी या पतली हो; बॉ हैं लम्बी, सिर छोटा और पर बे 
हों . छोटे-छोटे स्तन हों; छाल पुप्पों के समान बस्त्रों की इच्छा रखनेवाढी 
हो ; जिक्षका स्वभाव ऋ्रोधी हो ; रक्तवाहिनी नाहियाँ उभरी हुई दो; भपने 
अद्भ को ऊपर-नीचे ह्िछाती हुई चछती हों; जिसका स्मर-मन्दिर बहुत 
शेमों से प्रछत्न तथा क्षारगन्धयुक्त रज से भरा हुआ हो; जो रतिकाल में नख 
भौर दन्तक्षत में भधिक रुचि रखती हो; जिसका शरीर सदा छुछ अष्ण 
बना रहता हो ; जो न चहुत जलप और न बहुत अधिक जाह्ार करदी हो; 
पित प्रकृति की हो; इधर-उधर चुगल करनेवाली हो; गधे की तरद् 
कर्कश स्वर से बोलती हो; इसे शंखिनी नायिका कद्दते हैं। यद्द बहुधा 
दया, मसता एवं करुणा से हीन होती हैं। बहुत तेज चछती है। सदैव 
काम से पीड़ित रहती है । यह क्रिसीका भय नहीं करती । यह परपुरुष 
से रमण की इच्छा रखती है। इसकी नासिका कुछ उन्नत द्ोती है । यह 
क्षुधा और प्यास से भातुर रहती है। यद्द नायिका उन्नत, कोमल ओर 
उज्ज्वल कपास की शय्या को पसन्द करती ६ । इसको प्रसन्न करके सन्तुष्ट 
रखना बहुत कठिन हैं। यह संसार के सर्वश्रेष्ट रत्नों; भुप्णों भादि का 
प्राछुय रहने पर ही कुछ प्रसन्न हो सकती है। यह संसार के सर्वश्रेष्ठ 
वस्त्र और जाभूपणों को स्वयं पहनना चाहती है; किसी अन्‍य स्थ्री-द्वारा 
इनका धारण किया जाना नहीं पसन्द करती | पति के निकट बैठकर प्रणय- 
सम्भापण सुनने में अधिक अनुराग रखती है। 

द्वित्तीय पराग में हरितिनी का लक्षण संस्कृत में दिया जा चुका है। 

हस्तिनी--जो बुरे ढह्क से चलनेचाली हो; जिसके पाँव मोटी-मोटी डेंग- 
यों से युक्त हों; जो जाकार में छोटी , परन्तु भोटी और रूम्बी गर्दुनवाली हो, 
ओऔीवा कुछ झुकी हुई हो; जिसके अज्भ तथा स्मर-सदन से द्वाथी के मद के 
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समान गन्ध आती हो; जो अन्य स्त्रियों से ढुगुना, प्रायः कड॒आ और 
कसैछा भोजन करती हो; जो लज्जा-रहित हो; जिसके द्ोंठ चन्चछू, लप- 
लपाते हुए बड़े-बड़े हों और जो रतिकाल में कठिनता से वश में आती हो; 
जिसके वर्ग और सम्पूर्ण शरीर में बहुत-ले रोएँ हों; जिसका स्मर-मंदिर 
विशाल हो ; जो भस्पष्ट बोलती हो--उसे इृस्तिनी नायिका कहते हैं | 
इस्तिनी को रतिशय्या की आवश्यकता नहीं पड़ती ; किसी प्रकार की 
उत्तम शबय्या उसे प्रसन्न नहीं कर सकती; कहीं भी पति के साथ सोना 
वह, पसन्द करती है। पुरुष के सक्ग भूमि में शयन करने से भी उसे 
सनन्‍्तोष मिलता है । वह सदा मदन-ताप से जलती रहती है । वह केवल 
पति को सवंदा अपने साथ चाहती है । स्वामी के बिना पुष्पशय्या भी 
उसके लिए व्यथ होती है । वह परपुरुष से संभोग की आकांक्षा रखती 
हैं। उसकी भाँखें छाल; केश कम, स्थूछ और भूरे रज्ञ के होते हैं ; भाँखें 
पिंगल वर्ण की द्वोती हैं | इसे न तो दिव्य अलंकारों से अनुराग है और न 
प्रेम-संभापण से । वह सवंदा पुरुष-सड़ा की कामना करती हैं,। 


अआड्ञार-रस और रतिशास्थ्र 


काम के अंकुरित होने को शग कहते हैं । उसकी उत्पत्ति का कारण 
श्टेगार-रस है । परदारा तथा चेश्या को छोड़कर अन्य नायिकाएँ तथा 
दक्षिण भादि नायक श्ंगार-रस के आलम्बन विभाव सानेजाते हैं । नायक 
ओ और नायिका ही श्ंगार-रस के आधाए हैं । चन्द्रमा, चन्दन, केसर एवं 
अमर आदि इसके उद्दीपन विभाव माने गये हैं । प्रेमपू्वक ग्वकुठ-भड्ढ 
और कटाक्ष आदि इसके अनुभाव हैं। इसका स्थायीभाव रति हैं। 
यही कामशास्र का विवेचनीय विपय है। अतः पति-पत्नी, गृह, चुम्बन, 
आलिड्गन, छूजा, हास भादि इन सबसे अभिव्यक्त होकर रतिभाव ःड्भार- 
रस के रूप में परिणत हो जाता है । 

ण् 
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ख्र-रस के दो भेद हैं--१ संभोग, २--विप्रलम्भ | एक दूसरे के 
प्रेस सें पगे नायक और नायिका जहाँ परस्पर दशेन, स्पर्शन आदि करते 
है बह संभोग-श्ंगार कहलाता है | चुम्बन, भालिंगन आदि इसके अनन्त 
भेदों की गिनती नहीं दो सकती । अतः इनको संभोग-श्टंगार नामक एक 
ही भेद माना जाता है। भरतमुनि ने कहा दे कि यद्यपि ध्गार के असंख्य 
भेद होते हैं तथापि पव॑राग, मान, प्रवास और ईर्ष्या के विधि-भेद के 
कारण यह चार प्रकार का होता है। बिना वियोग के संभोग-स्थश्रीर 
परिषु्ट नहीं होता । मान, प्रवासादि से उत्पन्न वियोग के पीछे संभोग- 
शज्ार में विशेष चमत्कार आ जाता है। 
जहाँ नायक-नायिका में भनुराग तो अत्युत्कट है; परन्तु प्रिय-समागम 
नहीं होता उसे विप्रदृम्भ कहते हैं। यह चार प्रकार का होता दे । 
१--पूर्वशग, २-“सान; झे-प्रवास, और ४--करुण । सौन्दर्यादि गुणों 
के श्रवण भथवा दशन से परस्पर अनुरक्त नायक-नायिका के समागम से 
पूवेदुशा का नाम पूर्वराग है। अभिलाप, चिन्ता, स्म्टति, गुणकथन, उद्देग, 
प्रछाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता भौर म्वति--बे दुस कासदशाएँ विप्रलस्म- 
श्ंगार में होती हैं । 
कोप का नाम मान है । एक प्रणय से उत्पन्न होता है, दूसरा ईप्यो 
से । प्रेम की उछदी चाल द्वोती है। इसलिए दम्पति के हृदय में भरपूर प्रेम 
टोने पर सी बिना कारण ह्वी जो एक दूसरे के ऊपर क्रोध होता है उसे 
प्रणय-मान कहते हैं । अन्‍य जड्ना में पति की आसक्ति देखने पर या 
अनुमान करने अथवा किसीसे सुन लेने पर स्त्रियों को ईर््या से मान 
उत्पन्न होता है। इसे इपप्या-मान कहते हैं। साम, भेद, दान,-चति,.उपेक्षा 
कौर रसान्तर--इन छः उपायों से पति को पल्ली का मान भद्ग करना चाहिये। 
प्रिय वचन का नास 'साम! है। मानिनी नायिका की सखी को अपनी और 
मिछा लेने को 'भेद' कहते हैं । किसी बद्दाने से नायिका को भूषण आदि देने 
को दान? कहते हैं । ख्री के चरणों पर गिरने को 'नीति' कद्दते हैं । इन 
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उपायों के निष्फल दोने पर उपाय छोड़कर बैठ रहने को' डिपेक्षा' कहते हैं । 
'घबराहट, दृष, भय भादि के कारण स्व्रतः कोप दूर हो जाने का नाम 
रप्तान्तर है । 

कारणवश नायक के परदेश में चले जाने को प्रवास! कद्दते हैं। 
इसमें नायिकाओं के शरीर और बर्तरो में मलिनिता, प्विर में केबल एक वेणी, 
_ निःखास, रोदन और भूमिपतन होता है। अज्गों में असोौष्ठव, सन्ताप, 
पाण्डुता, दुर्बलता, अरुचि, वरिरक्ति, अधछति, अधीरता, जस्थिरता, तनन्‍्म- 
'यता, उन्‍्माद्‌, मृच्छा, ओर मरण--ये दस कामदशाएँ प्रवास में नायक- 
'नायिका्थों की होती हैं । 

यौवन में नायिकाओों के २८ सात्विक भाव होते हैं। उनमें हाव, 
'भाव, हेला, ये तीन अगज कहलाते हैं; क्योंकि ये शरीर से ही सम्बन्ध 
रखते हैं । शोभा, कान्ति, दीघि, माछुय, प्रगतढ्भता, औदाय और घेय ये 
सात अयल्नज हैं । ये यत्व से साध्य नहीं होते । लीला, विछाल, विच्छित्ति, 
पविव्वोक, किलकिश्वित्‌,विश्रम, छलित, मद, विहत, तपन, सौग्ध्य, विक्षेप, 
कुतूइछ, हसित, चकित और केकि--य्रे १८ स्वभावसिद्ध हैं; किन्तु कृति- 
साध्य भी हो सकते हैं। इनमें प्रथम ३० पुरुषों में भी हो सकते हैं; परन्तु 
ये सब चमत्कारक स्त्रियों में ही होते हैं । 

जन्म से निर्विकार चित्त में जाग्रत काम-विकार को भाव! कहते हैं। 
आ्टकुटी, नेन्रादि के विलक्षेण व्यापारों से संभोगामिछाष का सूचक, मनो- 
विकारों का अल्प प्रकाशक भाव डी दाव! कहछाता-है । इसके भनन्‍्त भेद 
होते हैं । साहित्यकारों ने इसके भठारह सेद माने हैं; परन्ठ कामशास्त्रियों 
ने इसके सोलह भेद ही गिनाये हैं । कर 

१--सुरतकाछिक उत्सव में स्त्री की उत्कट इच्छा को हेला'कहते 
हैं। यह केवल ग्रोढ़ा स्त्री में होता है। स्त्रीस्वय पति का छुम्बन करे; बिना 
'कहे आलिंगन करे; शय्या पर काँपती हुईं जंबाभों से पति की जाँघ पर जाय 
और रति करने की चेष्टां एवं भाव प्रकट करे । यही हेला का लक्षण है 
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२--पति के अपराध से उत्पन्न ईरप्या या क्रोध के कारण स्त्री का 
पति या सखियों को आभूषण पहलनाने यथा श्ंगार करने से रोकने को: 
वच्छात्तकद्ते का केदछ एक रोरी (बिन्दी) ही घारण करना क्तना 

गजब दाता है। 

३---सौन्दर्य और यौचन के कारण अमभिलूपित वस्तु में अनादर 
दिखाना 'विष्वोक' कहलाता है। पति अपनी प्रयसी के लिए उत्तम पस्तु 
छात्रे भौर प्रेमिका मान के कारण वस्तुओं का तिरस्कार करे, व्यद्ग हास्य करे 
और पाद-प्रहार करे; यह चेष्टा विष्चोक कही जाती है । 

४--अति प्रिय वस्तु के मिलने आादि के कारण उत्पन्न हुए हृवप से 
झुस्कराना, शुष्क रोना, हसना, कोप एवं असम आदि के वि(चन्र मश्रण की 

किलकिश्वितः कहते हैं । पति के प्रवास से जाने पर प्रसन्‍न होने के बदुले 
'कौघ करना, रोना, व्यंग हंसना आदि अनेक भावों के मिश्रण से जो 
चैष्टा प्रेमिका करती है वही किलकिश्वित्‌ हैं। यह भाग्यवान को ही 
नसीब होती है। 

७-- क्रोध करना, मुस्कराना, याचना करना, तिरस्कार करना, पति के 
संग न सोकर सखी के संग सोने की चेष्टा करना, अनेक प्रकार के प्रेम-प्रताप 
करना--यही “विश्रम? है । 

६--अतिशय भनुराग के कारण अंग, वेश, गलंकार तथा प्रेम-भरे 
चचरनों से प्रियतम के अनुकरण को 'हीला' कहते हैं । यह भनुरागवती 
बाला में पति के समागम के पूच ही देखा जाता है । 

७--पति के समीप व्यथ हँसना, क्रोध करना, मुँह बनाना; अजद 
तरह से चलना, आँखें मारना आदि विलास है। प्रियवस्तु के दशनादि 
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से गति, स्थिति, आसन आदि की तथा सुखन-नेत्रादि के व्यापारों की_ 


घिलक्षणता को “विछास' कहते हैं । जैसे--स्वामी का अनुकरण करती हुई 
बाला जब चलती है तो वह पाँव कहीं-का-कहीं रखती है । इधर-उघर 
अनिद्वारती है, कभी यहाँ बैठती कभी वहाँ वह कभी अपना सुखकमल 
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सकुचाती, और कभी व्यर्थ बारवार हँसती हुईं अनेक चमत्कार दिखाती 
है । बाला का विरक्षण विछास होता है । 

<--हँसी के मारे रुक-रुक कर बोलना, विकसित कमछ-नेन्नों का 
कटाक्ष चलाना, प्रेम दिखाना, पति के भनुकूछ चकना 'हाव! हैं । 

९--जान-बूझकर पति को क॒वाच्य कहने की चेष्टा को 'विकृतः _ 
जह्दते हैं ! 

३१०--यौवन के जोर से उत्पन्त विकार को मद! कहते हैं । 

११--प्रियतम की अनुराग-वार्ता आदि के प्रसड़' में भनुराग से व्याप्त 
उचित्त होने के कारण ध्यान न देकर कामिनी के कान खुजछाने, बाल नोचने 
देह तोड़ने, जमाई लेने एवं नाखून से मिट्टी कुरेदने आदि चेष्टाओं को 

मोहायित' कह्दते हैं । 
कल श्र है] 3 
१२--नायक-द्वारा केश, सतत, अधर भादि के ग्रहण एव' स्पश करने 
से हमे होने पर उसे न प्रकट कर घबराहट के साथ सिर और हाओों के 
परिचालन से दुःख प्रकट करने को 'कुद्दमित? कहते हैं । 

१३ -पति के प्रेम-ध्यवहारों पर सुग्ध होने को आुग्धता' कहते ह्वं। 

१४--रतिशय्या तैयार कर अधरात्रि तक पति के न आते पर स्त्री 
को उद्धेग होता है, वह अपनी सखी के जागे रोती है, अपने भाग्य की 
(निन्‍्दा करती है, नितम्ब ससलती है, सखी से पंजा लड़ाती है, भूखी 
रहती है, कभी सोती है, फिर जग जाती है भौर पुनः पूव॑वत्‌ चेष्टा करती 
है । यही,तपन है। 

१५--मोंह, नेत्र, हाथ-पाँव का सुकुमारता से रखना “ललित? है । 

१ ६---प्रियतम के आगमन आदि के समय हप॑ ओर भजुराग आदि ' 
के कारण शीघ्रता से सूषणादि का और-की-भौर जगह छूगा लेना “विश्रम? 
है। जूड़ा बेंधा-दोने पर भी ढीछा रहे । भार का तिलक बेढंगा हो । एक 
डी आँख में काजल हो; वक्षःस्थर पर घुँघुरु छठका लिये द्ो; भधर में पान की 
'काली के -स्थान पर सुपारी का रस शेष हो; खिसकते हुए अंचल को 
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कभी इधर संवारती हो, कभी उघर खींचती हो; ऐसी आएन्तिमयी भव्य 


भामिनी सबका मन आाकृष्ट कर लेती दे । 


व “आला 


चतुर्थ पराग 
प्रण॒य-लीला 


प्रेम ही जीवसातन्न का भ्राण है । इसीपर रष्टि का विकास भवलूम्ित 

है । यह प्रकृतिदत्त है। प्राणी के जन्म के साथ ही इसकी उत्पत्ति होती 
है । सभी जीव अपने प्रेम-पात्र या भेस-पात्री के लिए लालायित रहते हैं । 
पोषण करने से भेस भधिकाधिक बढ़ता है। श्रेस स्वर्गीय विभूति है । 
दाप्पत्य प्रेस गृहस्थ-जीवन को सुखी बनाने का मंत्र है। प्रणयी-युगल का 
सहवास-सुख उनके परस्पर प्रगाढ़ प्रम पर ही निर्भर करता है । स्त्री- 
घुरुष का सहवास गाहँसस्‍्थ-घर्म और संसार का सूल है। यह परमावश्यकः 

केव्य है । भ्रम के बिना सहवास पाशविक णत्याचार है। स्त्रियाँ तन, सन 

और सर्वस्व अपने पति पर ॒निछावर कर देती हैं; किन्तु पुरुष स्त्रियों के 

समान जात्मसमपंण नहीं करते । यही गृहस्थ-जीवन को नारकीय बना 

रहा है । यदि पुरुष भी स्त्रियों की तरह जात्मसमपंण कर दें, तो निश्चय 

ही गृद्द स्वगंभूमि बच जाय । पुरुष के परम पर स्त्री का पूर्ण अधिकार 

है। वे प्रकट रूप से कुछ नहीं कहती; परन्तु उनका हृदय भी पुरुर्षों से 

अ्रतिफल की आद्या अवश्य रखता है। स्त्रियाँ चाहती हैं फि पुरुष भी भपने 

' से भमिन्न-हृद्य हो जाँय । पति को उच्तकी यह अभिरापा भ्वद्यय पूरी 
करनी चाहिये । पति को निष्कपट रूप से अपने को पत्नी की इच्छा के- 

अनुकूल कर देना चाहिये | यह अभिन्नता हृदय से दोनी चाहिये, मौखिक 

नहीं । हृदय, .हृद्य को पहचानता है। दोनों को आात्मसमपण करने ही 

से वास्तविक आनन्द है। प्रेम में मरुभूमि को उपरा बनाने की शक्ति दे ।. 
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प्रेम हृदय के बदले हृदय चाहता है। स्त्रियाँ सी अपना हृदय देकर 
पति का हृदय पाना चाहती हैं। कोई पुरुष अपनी शक्ति के कारण स्त्री पर 
भत्याचार भले द्वी कर ले; परन्तु वह स्त्री का प्रेस कभी नहीं पा सकता 
ओम सच प्राणियों में रहता है; परन्तु उसका उपयोग सब छोग नहीं 
जानते । पेम-सम्पादन एक कला है। इसको कुछ तो प्रकृति स्त्रयं सिखाती 
है और कुछ जो इसके भअन्तरंग-गुण हैं उनके लिये कामशाखतर के अध्ययन 
की आवश्यकता है। काम-शास्त्र एवं काम-कलार्भों को, पढ़ने से जिस तरह 
घनागम की राह खुल जाती है डसी तरह धर्म क्रा सार्ग भी प्रशस्त हो 
जाता है। साथ ही इनसे परिणय-सूत्र के दृढ़ होने में भी बहुत कुछ 
सद्दायता मिलती है । 


एतत्कामफलं लोके यद्द्वयोरेकचित्तता । 
अन्यचित्तकृते कामे शवयोरिव संगमः ॥ 


सहवास स्त्री-पुरुष के एक-हृदय, एक-भाव और ससान-अलुराग होने 
ही से स्वर्गीय बन जाता है। यदि दोनों में से किसीका चित्त विरक्त 
हो, चिन्तित हो और अनुराग-भाव ले रद्वित हो तो यह संभोग दो मतकों 
के संगम की तरह होता है। अतः रतिसुख के लिए स्त्री-पुरुष में एक 
हृदय, एक-आण, एक-साव और समान-प्रेम होना आवश्यक है । 


प्रागेव पुंछः सुरते न यावन्नारी द्रवेद्‌ भोग फल न तावत्‌ | 
पु ९ ह! पे 
अतः बुधे: कामकलाप्रवीणैः, कार्य: प्रयत्नो वनितांद्रवत्वे ॥ 
--- भतूहरि! 
मैथुन में जब तक पुरुप, स्त्री को स्वलित न कर लेवे तब तक उस 
मैथुन से कोई लाभ नहीं है। इसलिए उसे स्त्री को सखलित करने की 


भरपूर चेष्टा करनी चाहिये । रति में पुरुष का चीर्य स्त्री से पूर्व स्वलित हो 
जाने से स्त्रियों को संतोप नहीं होता | कहा है-- 
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पतनान्मदनास्भसो द्रतं परितोपो न भवेद्‌ . विल्ञासिनीनाम्‌ ॥ 
ऐसे पुरुष के सहवास से, जिसका वीय॑ स्त्री से पृप ही स्खलित हो 
जाता है, नवयौवना कसवीय कामिनियाँ की कामेच्छा पूरी नहीं होती ; उनकी 
कामाग्नि भड़क उठती है; रस में विप घुलू जाता है; पति पर घृणा और 
क्रोध भाता है । वह पति को तिरस्कार और घृणा की इष्टि से देखती दे। 
आजकछ यह विश्वव्यापी रोग हो रहा है। राखों युवक मदन-युद्ध में हार 
खाकर तरुणी के तानों, व्यद्ञों से व्यथित भपनी असमर्थता से लजित हो 
विष-पान कर या तो भर जाते हैं या घर-बार छोड़कर चम्पत हो जाते हैं । 
पुरुष की कामेन्द्रिय की शिथिलता, लऊूघुता भोौर अशक्ति पव॑ श्ीघ्र- 
पतन नीच-रति के कारण होते हैं । इनमें शीघ्रपतन ही प्रधान दै। 
कहा है।-- 
कण्डूतेरप्रतीकारा दन्‍्तलिंगा विमदनात्‌ | 
न द्गरवन्ति न तृप्यन्ति योषितों नीचमेहने ॥ 
-- रतिरहस्याँ 
नीचरति में योनि का उचित विमर्दृव न होने के कारण उसकी खुजली 
शांत नहीं होती । इसलिए स्त्रियाँ नीचरति में न तो द्ववित ही होती हैं 
और न तृप्त ही । 
नायॉनीचरतोहिग्ना द्विषंति पुरुष क्षणात्‌। 
श्रूयते चेव कणोटो कान्तया निहतः पतिः ॥ 
-- स्मरदीपिका' ु 
रति सें जब स्त्री अपने पति से सन्तुष्ट नहीं होती तो वद्द संसार की 
सारी सम्पदाओं को तुच्छ समझने लगती है । उसके लिए धर्म का कुछ 
मुल्य ही नहीं रह जाता और वह अपनी इच्छापूर्ति के किए अपना सतीत्व 


निछावर कर देती है। सुना जाता है कि कितनी ही स्त्रियों ने रति में 
असौख्य होने के कारण अपने पति को मार डाला है। 
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संभोग-समय में स्त्री जपनी काम-शांति के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु 
नहीं चाहती। जो पुरुष स्त्री के उत्तेजित वीय को द्ववित कर उसकी कामाप्मि 
को शांत करता दै वही उसका प्यारा, एवं आँखों का तारा होता है । 


कशडूत्यपन नयनपटीः कान्‍्ताच्युतिशर्महेतुभूतस्य । 
प्राणेश्वरस्थ दयिता सहते न मूहतंविच्छेदम्‌ ॥ 
यथोपदेशेन वराड्गदेशे वीजस्य विन्यास बशेन नारी । 
संकरपव्याधिनिपीडताड़ी समपयेत्‌ स्रा द्रविएं शरीरम्‌ | 


रति में द्ववित कर सुख पहुँचानेवाले पुरुष का वियोग स्त्री क्षणभर 
भी नहीं सह सकती । वह काम-ब्याधि से पीड़ित यथोचित चीयेविन्यास' 
के वश होकर धनसहित अपना शरीर उसको समर्पित करती है । जश्न स्त्री 
का उत्तेज्ञित वीये रति में निकछ जाता है तो उसका स्वायु-मण्डल शांत 
हो जाता है; उद्देग विलीन हो जाते हैं; शरीर में शान्ति भा जाती है ।' 
परन्तु द्ववित न होने की दशा में उसकी चित्तत्रत्तियाँ एकदम भड़क उठती 
हैं; उसके मन में अनेक श्रकार के काम-विषयक विचार उत्पन्न होते हैं जो 
बहुत काल तक चित्त में चक्तर लगाया करते हैं। इससे उसके समस्त 
ज्ञानचन्तु तथा रक्तवाहिनी धमनियाँ उत्तेजित हो जाती हैं; हृदय का 
स्पन्दुन और रक्त की गति बढ़ जाती हैं ; शोक, चिन्ता निराशा एवं व्याकु- 
लता बढ़ जाती है। फलत: हिस्टीरिया आदि रोग उसे आ दबाते हैं। 

स््री के प्रजनन-अद्ञ की बनावट भीतरी हैं भौर पुरुष के भद्भ की 
बादरी । स्त्री के वे अद्भ भीतर वने हुए हैं और पुरुष के वाहर । ऐसी 
अवस्था में दोनों के कामातुर होने में जब तक संयोग न हो, तब तक रुत्री 
के उस अड्ग को किसी भनन्‍्य वस्तु के स्पर्श न होने के कारण उम्र स्थान के 
कामतन्तु उतने अधिक प्रभावित नहीं हो पाते, जितना पुरुष के अड्गा बाहर 
होने के कारण वाह्य वस्तुओं का कुछ-न-कुछ दबाव भनुभव करते हैं । इन 
भड्ढों के साथ किसी भी अंग या वस्तु का स्पदश दोने पर एक भ्रकार की 
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प्रतिक्रिया भारस्भ हो जाती है। पुरुष के अंग उस भतिक्रिया को अद्दण 
करने के कारण बहत -थोडे संघर्ष की आवश्यकता रखते हैं । परन्तु स्त्री में 
अतिक्रिया न होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया तभी आरस्म होती हैं जब 
पुरुष का संयोग होता ह। पुरुषेन्द्रिय के संघ होने से स्त्री के उस भंग 
के ज्ानतन्तु प्रतिक्रिया का अचुभव करते हैं । 

थाचार्य मूलदेव के मत से स्त्रियों ही का नहीं, पुरुषों का भी वीय 
सारे शरीरे में व्याप्त रूता हैं। भालिंगन-चुम्बन आदि क्रियाओं-द्वारा 
घरीर से अछूग होकर वह रक्त में मिक्त जाता है भौर रक्त के साथ अंडकोप 
में आकर सभोग के अन्त में पृथक हो जाता है। रक्ताकपण से चीयोशय का 
मुख खुलने पर वह बाहर निकल जाता है । 

स्त्रियों का वीय तो अण्डकोषों में रक्त से पएथक होता ही नहीं; वह 
तो मन्मथच्छन्न, मदनगसनदोला, पू0्णचन्द्रा नाड़ी भादि में रहता है जो 
योनि के अन्तर्गत हैं । इसलिए नाड़ी वीय॑-स्थात के निकट होने से एवं संभोग 
में उनका सतत संधर्षण होने से स्त्री, पुरुष से पूर्व ह्ववित होती है | 

स्त्री से पूर्व, पुरुष क्यों स्खलित होते हैं ? इस विषय में यूनानी काम- 
कलाविदों का विचार भी सुनिये । स्त्रियों की प्रकृति स्वाभाविक शीतल 
और स्निग्ध होती है । शीतलता शक्तियों को मार देती है। स्त्रियों का 
चीये भी शीतछ होता है । जतः प्रकृति एवं चीय की शीतछता स्त्रियों की 
काम-शक्ति को दबा देती हे। फलतः स्त्री को विरुम्ब से सहवास की 
इच्छा होती हैं, अत्तः वह देर में द्ववित होती है । 

पुरुष-प्रकृति की उप्णता, संभोग-सम्बन्धी चेष्ठा एवं क्रियाशीलता से 
बढ़ी हुईं शारीरिक उष्मा पुरुष के चीय को अपने स्थान से शीघ्र द्ववित कर 
देती है | स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में आनन्द का आधिक्य तथा रतिरस का 
भाजुय्य भधिक वीय उत्पन्न करता है । यह चीये का बाहल्य भी शीघ्रपतन 
का कारण है । 


अ्धान बात तो यद्द है कि स्री का शुक्र स्तनों से स्खलित दवोता है 
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और पुरुषों का उनकी कटि से । स्त्री के वीयकोष के आगे का मार्ग संकु- 
चित होता है और पुरुंपों के वीयंकोप का मार्ग विस्तृत होता है । इसलिए 
चीये के उद्गम स्थान के दूर और मार्ग के संकुचित होने से स्त्री की कामे- 
चछा देर में जाग्त होती है और न्यूनता के कारण उनका वीर्य देर में निक- 
छता है। स्त्री में शुक्र स्वभावतः कम होता है । अतएवं उनकी संभोगेच्छा 
देर तक रहती है | पुरुष का झुक्रस्थान समीप रहने से उनका शुक्र शीघ्र 
गतिशील होकर काम-शक्ति को बढ़ा देता है और देर तक स्तम्भन नहीं 
रहने देता । रतिलालसा भौर रतिरस में जितनी अधिकता द्वोती है उतना 
ही अधिक श्षीघ्र वीय द्रवित होता है । परमात्मा ने शीघ्रपतन को रोकने 
के लिए पुरुषों के अंडकोप शरीर के बाहर और स्त्रियों के गर्भाशय के दोनों 
ओर इरीर के भीतर बनाये हैं। यदि पुरुषों के अण्डकोप भी स्त्रियों के 

अण्डकोष की तरद भीतर ही द्वोते, तो परुप का झुक्र शारीरिक ताप से भौर 
भी अधिक शीघ्र द्ववित हो जाता । पुरुष के अण्डकोप बाहर होने से शरीर 
की उष्मा से बचे रहते हैं । बाहरी शीतलता रुकावट में सहायता देती है । 
यदि स्त्री के वीयंकोष भी बाइर होते, तो स्त्री के स्वलित होने में और भी 
विलम्ब रूगता । 

अब थोड़ा भारतीय काम-कला-कोविदों का विचार देखना चाहिये। 
युरुप का वीय॑ स्त्री के स्खलित द्वोने के पूव ही स्खलित हो जाता हैं--यह 
विवादास्पद दे । इस बात को सब आतचाय नहीं मानते । वे कहते हैं कि 
युरुष का घीय॑ एक स्थान में निबद्ध होने से सहज ही में केवछ कामिनी के 
स्पशमात्र से जाग्रत दो जाता है, और स्वव्प समय में ही निशव्वत और 
निस्तेज हो जाता है। इसके विपरीत स्त्रियों का काम उनकी देह-भर में 
व्याप्त रहता है। अतएवं उनकी कामेच्छा स्पशंमात्र से ही उत्तेजित नहीं 
होती और न इतनी शीघ्र शान्त ही होती है । 
यु रुप की गुझ न्द्रिय को, विशेषतया उसके अग्रमाग का सकल पश्चवाण 

वाहिनी नाडियों के सुख चुम्बन करते हैं । इसी प्रकार स्त्री की भी सम्पूर्ण 
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योति में कामदाहिनी नाड़ियों का जार बिछा रहता है। परन्तु जिंचा- 
प्रसून, गर्भाशय के सुख और सन्सथच्छत्र आदि में कामवाहिनी नाड़ियाँ 
अधिकता से सन्निविष्टि हैं । 

यद्यप्यष्टगुणाविकों निगदितः कामोउद्ननानां सदा; 

नो यथाति द्रवतो तथापि झटिति व्यायामिनां सझ्झमे । 


यद्यपि स्त्रियों सें पुरुषों से अठगुना काम रहता है, तो सी वे बलवान 
के साथ मैथुन करने से भी शीघ्र स्खलित नहीं होती । 

वीर्य का विरेचन काम है । काम की उत्पत्ति सन से होती है; और 
मन गुण, दोप एवं घादु्भों से बनता है | अतः जिन पुरुषों की प्रकृति वात- 
बहुल होती है, उनकी कामेच्छा बहुत शीघ्र द्ववित द्वो जाती है । क्योंकि 
वायु की बनावट में रजोगुण का अधिक ससावेश्ञ हे । रजोगरुण स्वभाव ही 
से प्रदृत्ति-धर्मवाला है । इसलिए जिप्त पुरुष की प्रवृत्ति में रजोग्रण की 
सात्रा जितनी अधिक होती हैं उसकी कामेच्छा उतनी ही शीघ्र उठती हैं 
भोर जितनी ही रजोगरुण की कमी होगी उतनी ही कामेच्छा कमर होगी ।! 

गुण तथा दोष का नारी-देह-निर्माण में भी वही स्थान है जो पुरुष के 
शरीर की रचना में होता है । शरीर में गुण-दोषों के तारतस्थ के अनुसार 
पुरुषों की तरह अनेक स्त्रियाँ ज्ीघ्र कामातर होती हैं। जिसको कामेच्छा 
जितनी अधिक होगी उसका वीये उत्तनी ही शीघ्रता से -अंग से छथक 
होगा जोर वह उतनी ही शीघ्र द्ववित दोगी । यह नहीं कहा जा सकता 
कि सब पुरुष स्त्रियों से पहिले ही स्खलित होते हैं । कौदालिक आचाय॑ तो 
स्‍त्री में वीय ही नहीं मानते | उनके कथनाजुसार स्त्री की कामेच्छा कान की 
डुजली के समान होती है । इस खुजली को मिटाना दह्वी उनकी इच्छापूर्ति ' 
करना हैं। इसका ससाधान जाचाये वात्स्पायन ने इस प्रकार किया है-- 

है “प्रथमरते चण्डवेगता शीघ्रकालता च पुरुषस्य-तह्विपरीतमु- 

त्तरेपु, योषित: पुनरेतदेव विपरीतमाधातुक्षयात्‌ प्रायोवाद ।? 


श्श्प द्वितीय मंजरो 


सदुत्वादुप मथत्वात्‌ निसगौच्चिव योषितः । 
प्रीतिप्राप्लुवन्त्याशु ता: इत्याचर्या व्यवस्थिता: ॥ 


भाव यह है कि यदि एक ही रात्रि में कई बार संभोग किया जाता है 
, तो प्रथम संभोग में वी द्ववित होने तक पुरुष में कांमेच्छा भौर रति-वेग 
अधिक रहता है । इसलिए उसका वीय॑ शीघ्र स्खलित हो जाता है । परन्तु 
अगले संभोगों में इसके विपरीत होता है । उसकी कामुकता कम हो जाती 
है भौर प्रथम संभोग की अपेक्षा स्तम्भन अधिक देर तक रहता है । किंतु 
स्‍त्री की प्रकृति ठीक इसके विपरीत होती है। प्रथम संभोग में उसका 
रतिवेग मन्द रहता है, कामेच्छा धीरे-धीरे जाश्रत होती है और अधिक 
देर में पूरी होती है । दूसरे-तीसरे संभोगों में उसकी कामेच्छा उत्तरोत्तर 
बलवती हो जाती हे । भतः वह बहुत शीघ्र द्वविव हो जाती हैं । 
यह बात सब आचाय स्वीकार करते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा 
बहुत शीघ्र प्रीति-प्राप्त कर छेती हैं ; क्योंकि वे स्वभाव से ही कोमछ होती 
हैं और प्रणयोपचारों से उनकी कामवासना बहुत जल्द श्रज्ज्वलित हो 
जाती है । बात यह है कि जो पुरुष अपनी कामेच्छा के जाग्मत होते ही 
सन्नी की इच्छा के विरुद्ध, उसकी कामवासना के उत्तेजित होने के पूव, शति- 
कम में प्रवृत्त द्वोते हैं वे द्वी स्त्री से पहिले स्खलित हो जाते हैं । परन्तु जो 
लोग काम-कछाओं में कुशल होते हैं वे स्त्री की रति-कामना को रूदु उप- 
चारों से जाग्नत करने के पश्चात्‌ रति करते हैं; क्रतः वे स्त्री से पूर्व द्ववित 
नहीं होते | 
अनुराग ही मानव-जीवन को सुखी बनाने का मूल मंत्र है। प्रेमोपचार 
की अत्यन्त आवश्यकता दें। कामप्रवृत्ति में पड़ने के पूर्व विविध मनोरंजन, 
अमाछाप और ऐसे ही भन्य उपचारों-द्वारा स्त्रियों की काम-ब्ृृत्ति को जाअत 
करना चाहिये । सहवास केवछ उसी समय करना चाहिये जब इन्द्रियाँ 
आप-दही-आप उस्तेजित हों भौर कामवासना प्रबल रूप धारण किये हो । 
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स्त्रियाँ के शरीर में रहनेवाला कामदेव--निर्देय आा्लियन, केश- 
कर्पण, प्रहणन एवं नख-दन्त-क्षतों से जगाये जाने पर जड़ता रहित द्वोकर 
जग उठता है । 


रिनिग्धाघना: कुश्चितनी लवण: केशा: प्रशस्तास्तरुणी जनानां | 
प्रेम अवृद्धये विधिनैव मन्द श्राह्मा नरेश्चुम्धनदानकाले ॥ 


| 4 हू 2. ग्रैर 5 4 * 
तरुणियाँ के स्विग्घ, घने भौर कुश्नचित नीलवर्ण केश; मनोहर एवं 
का [ 


अशंसनीय होते हैं । चुम्बन लेते समय अज्ञुराग वी घृद्धि के लिए पुरुष 
युवतियों के केशों को खींचते हैं । 


भव्या घना: रौक्ष्य विवर्जिताश्च श्यामाविशालावहलाकचास्थुः 
चुस्बप्रदानावसरे प्रकर्प्योरागोद्याथ तरुणीजनानाम्‌ ॥ 


वाल घने हों; रुखाई उनमें न हो, अधिक काले हों, पर्द अधिक उंवे, 
सुन्दर, घुघराऊे और चमकीले हों । घुम्बन के समय तरुणियों के भनुराग- 
वद्धुन के लिए केशकर्पण करना चाहिये । 


आश्लेप॑ पथ कुमाद्वितीयं चुस्वत तथा। 
तृतीय नखदान॑ च दंट्राघात॑ चतुर्थकम्‌ ॥। 
पञ्चसं॑ क्षेपणं शओक्त पप्ठ अहरण तथा। 
सप्तम॑ कण्ठशब्द्श्च, वन्धार्य चाष्टम॑ रतम्‌ ॥ 


भरतसुनि ने वाह्य उपचारों का क्रम बतराया है--- 
१ आलिगन, २---चुम्बन, ३--नखदान, ४--दन्त-दशन, ७५-- 
केपण +, ६--प्रहणन, ७--सीकार, और <८--भासन, ये क्रम से आठ 


कक 


प्रदार के होते हैं । 
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किन्तु भाचाय वात्स्यायन ने सम्प्रयोग के दस भड़ माने हैं---१--- 
आालिंन, २--चुम्बन, ३--नख-क्षत, ४---दन्त-दशन, ५ --आसन, ६--- 
प्रहणन, ७--सीत्कार, ८--घुरुषायित, ६--डउपरिष्ठक, ३०--डपसूपक । 
रतिचक्रप्रवत्तस्य नैवं शास्त्र न च क्रमः 
चात्स्यायन आचाय कहते हैं कि संभोग में प्वृत्त होने पर दम्पति इतने 


ए्‌' 
तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें इन वाह्मरतों के क्रमों का विचार नहीं रह जाता । 
य आचायों ने केशकर्पण को झ्ढु उपचार के अन्तर्गत साना है--- 


चिकुरान्यपरिक्ृष्य चुम्बति करयुग्मेन पत्तिः प्रियां यदि । 
समहस्तकमित्यथैकती यदि हस्तेन तरद्ग रज्ञकम्‌ ॥ 
यदि नायक, नायिका के अलकों को अपने दोनों हाथों से खींचकर उसका 
चुम्बन करे तो उसे समहस्तक भौर यदि एक ही हाथ से खींचे तो उसे 
तरद्वरज् केशकर्षण कहते हैं । 
परिवेष्टथ करेणकुन्तलान्मदनातों यदि घारयेत्रियाम्‌ । 
रतिकेलिकलापकोविदा: कथयन्तीतिशुजन्नवल्लितम्‌ ॥ 
यांदे,भधिक कामातुर होकर नायक, नायिका के बालों को अपने हाथ 
में छपेटकर भालिंगन करे तो रतिकेकछि-काओं के आचाये उसे भ्रुजज्न- 
चल्ली केशकषण कहते हैं । 
कर्णप्रदेशस्थ कचान्विगृह्य परस्पर घुस्बति यत्र नारी। 
पतिगश्व रागात्सुरतावतारे काम्रावतंश: सकचग्रह; स्थात्त्‌ ॥ 
: कानों के पास के बालों को पकड़कर यदि झत-पुरुष रति-समय चुम्बन 
हुए परस्पर खींचते हैं तो इसे कामावतंश कहते हैं । 
माल्यापूरितकुन्तलः सुबसनः सिग्धाड़'ः रागोज्ब्बलो | 
नानाभूपण सुन्दर: स्मखशस्तास्वूलपूर्णाननः ॥ 


& 
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स्फूब्जेदीप मनोज्ञवास भवने शय्यातले नायकों। 
पर + ५ न 2 
रागाये परिरस्मणं प्रथमतः छुयात्सम॑ योपिता ॥ 


प्रकाशित एवं सुसज्जित स्वकीय गृह में फ़ूछ की माला्ों से सिर को 
सुभूषित कर, सुन्दर वस्र धारण कर एवं कामोन्मत्त होकर जपने जीर अपनी 
प्रिया के संतोपार्थ आलिंगन करे । 


पन्द्रसला था काम का निवास 


संभोग सें स्त्रियों के घिलस्तर से स्वलित होने का सबसे बढ़ा प्रधान 
कारण उनके घारीर में 'काम' की अस्थिरता है | गोणिकापुत्र आदि क्षाचार्यो 
की सम्मति में 'काम' स्त्री-शरीर के एक ही स्थान में नहीं रहता। वह 
महीने भर नारी-शरीर के भीतर भिन्न-भिन्न अज्ञों में घूमता रद्दता हदें । 
प्रास! की इस अस्थिर प्रकृति को घंद्रकला कहते हैं । जिस प्रक्नर चंद्रमा 
प्रति दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता हुआ मास के अन्त में 
पुनः उसी स्थान पर आ जाता है; ठीक यही दशा “चन्द्रकछा' की है | काम 
की चन्द्रकछा और चन्द्रमा की चन्द्रकला से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । कुछ 
लोग मास की शुरू प्रतिपदा से जोर चन्द्रकला की प्रथम तिथि से साम्य 
बतलछाते हैं । किन्तु यह उनका अम है। स्त्री ऋतुमती होने के पश्चात्‌ जब 
स्नान भादि से शुद्ध होती है उसीको चन्द्रकला की शुरू प्रतिपदा कहना 
चाहिये। णाचाय वात्स्थायन ने तो अपने कामसूत्र सें चन्द्रकला का निरू- 
पण नहीं किया है; परन्तु अनद्गरज्ञ! भौर 'रतिरहस्य! के भाचायों ने चन्द्र- 
कछा का विशेष रूप से उल्लेख किया है | 'कामः जिस तिथि को शरीर के 
जिस भद्ग सें रहता है उस अह्ढ के अनुरूप ही मालिंगन, छुम्बन, मर्दन 
आदि वाह्यरतों-द्वारा उसे हिलाकर उद्बुदछ किया जाता है। इस हिलाने 
से स्त्री शीघ्र भाववती एवं कामातुर हो जाती है, भौर संभोग सरस तथा 
सुखद होने से अधिलम्ब स्खलित होकर शांत हो जाती है। काम की यह 
स्थिरता उनके छुतस्खलन में अधिक वाधक होती है । 


१३१ द्वितीय मंजरी 


अद्गछे पदगुरफजानुजघने नाभो च वक्तः स्तने । 
कक्ताकण्ठकपोलदस्तवसने नेन्नालिके मूझनि ॥ 
शुक्काशकविभागतो मसगहशामद्नेष्वनद्भस्थिति- 
रूध्वोधोगमनेन वासमपदतः पक्षह्ये लक्षयेत्‌ ॥ 
-- रतिरहतस्या 
ऋतुस्नान के दिन से शुक्ल प्रतिषदा की गणना की जाती है। डस 
दिन रतिदेव स्त्री के बांये अंग में पाँव से आरंभ कर क्रमशः पंद्रह दिन में 
मस्तक पर पहुँचते हैं और पुनः सोलहवें दिन से दाहिने अंग से नीचे उतरते 
हुए दांये अंग के अंगूठे पर आते हैं । 
चंद्रकला-उद्दीपन 
मौली कुन्तलकर्षणं नयनयोराचुम्बन॑ गणएडयो- 
दन्तेनाधरपीडन॑ हृद्हितिमृंष्ठया च नाभौ शने: ॥ 
कक्षाकए्ठकपोलमणडलकुचश्रोणीपु. देया नखाः। 
सीमन्ते लिखन नखैेरुरसिजों गृहणीत गाणढ तत: ॥ 
सिर का बार पकड़ना, आाँखों को चूमना, कपोर्लों को चूमना, दाँतों से 
अधर को दबवाना, छाती तथा नाभी पर धीरे-घीरे हथेली से मारना; बाहु- 
मूठ, कण्ठ, कपोछ-मण्डऊल, कुचढ्य तथा नितम्ब पर नख-चिन्द्द करना, 
माँग पर नखों से लिखना, भौर स्वनह्॒य को हाथ से अच्छी तरह दबाने से 
नायिका की काम-प्रदृत्ति अदीघ्र होती है । 
कुर्वीता बिरत॑ सनोभवयृहे सातंगलीलायितं । 
जद्गमगुंएपदोरुगुर्फकलन ह्न्योन्यतः कामिनों ॥ 
इत्येवे कथितं अदेशकलनादिनदों: कलादीपनं । 
कतेव्यं च नरैने विस्तरभयादुत्त: श्रपल्चोडखिल: || 
इसके पश्चात्‌ नायिका के स्मर-मंदिर में नायकू छगातार दाथी के 
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६५7 कर ही 
संसान क्रीडा करे; और स्त्री-पुरुष परस्पर जाँघ, अगूठा, पाँव, घुटने मिलाकर 
रखें, परस्पर इन अंगों से भालिंगन करें । इस प्रकार चंह्रकला के उद्दीपन 
की विधि संक्षेप में कही है: विस्तार-सय से आंधक नहीं कद्दा हैं । 


३० 





पंचम पराग 
आलिड्डन 
सम्प्रयोगाड़ चदुःपप्टिरित्याचच्ते चतुःपप्ठिप्रकरणत्वात्‌ ॥१॥ 
पूर्व आचायों ने संभोग के चौसठ णज्भा बतलाये हैं। उनके काम- 
शाख के अंथों में चौसठ भिन्न-भिन्न प्रकरण होने से यह बात निर्विवाद है। 
शास्त्रमेवेदं चतुषप्ठिरित्याचायवबादः ॥ २ ॥ 
अथवा कामशासत्र के आवचायों के मतानुसार इस समस्त शास्त्र के 
चौस् अंग हैं और संभोग भी इनसें ले एक अंग है । 
कलानां चतुःषष्ठित्वात्तासां च सम्प्रयोगा्ञभूतत्वात्तलासमूहो 
वा चतु:पप्ठटिरिति ॥ २ ॥ 
अथवा यह चौसठ कलाक्षों की संख्या हैं; क्योंकि यह सर्वश्रसिद्ध भी 
है और संभोग का अंग सी है । 
ऋतां दशतयीनां च संज्ञितत्वादिहापि तद्थसस्बस्धात्‌ पथ्चाल- 
सम्बन्धान बन्हचेरेषापूजाउथ संज्ञा पवर्तितेत्येके | ३ ॥ 
ऋ्वेद में दस मण्डल होने से उसको दृशतयी कहते हैं । इस साम्प्- 
योगिक में दस प्रकरण हैं । पांचाल ने ऋग्वेद को चौसठ भागों में चिसक्त 
किया है और यह साम्म्रयोगिक अधिकरण भी पाँचाछ देशवासी बाअच्य का 
है। इसलिए अन्थकार के एक होने से महत्व-दर्शन के लिये साम्प्रयोगिक 


२ 


का च्य नें रो 
को भी चोसठ भ्द्ञों वाला कहा दै । ऐसा कई आचायों का मत है । 
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आलिद्ञनं चुम्बनदन्‍्तकर्मनखन्षत॑ सीत्कृतपाशिधातम्‌ । 

संवेशन चोपरतोपरिष्ट नरायितं चेति दशाह्भमाहुः ॥ 

आलिड्रन, सुम्बन, दन्‍्तदशन, नखक्षत, सीत्कृत, प्रहणन, आसन, 
मैथुन, औपरश्टिक ( मुख-मैथुन ) एवं पुरुषायित (विपरीत रति )--ये दस 
संभोग-क्रिया के प्रसुख अंग हैं । 

विद्वद्धि: पूजितामेतां खलैरपि सुपूजिताम्‌ । 

पूजितां गणिकासंघेनन्दिनीं जो न पूजयेत्‌ ॥ ४॥ 

इन वाह्मय तथा आश्यन्तरिक रवोपचारों-का भादर विद्वान, दुष्ट, वेबया 
आदि सभी करते हैं । भला आनंद देनेवाले कार्या का मान सब लोग क्यों न करें । 

आलिंगनचुम्बननखच्छेदयद्शनच्छेयरसंवेशनसीत्कृतपु रुषायितौ- 
परिष्टिकानामष्टानामष्टधा विकर्पसेदाद्ष्टावष्टका चतुःषष्ठिरिति 
बाञअवीया: ॥ ५॥ 

बाञदीयों के अनुसार आलिज्ञव, चुम्बन, नखच्छेय, दशनच्छेद, 
आपन; सीत्कार, स्त्री का पुरुष की दरह जाचरण करना ( नरायित ), सुख 


, मैथुन; इन आहों में प्रत्येक के पुनः भाद-आठ सेद्‌ हैं । इस्त प्रकार संप्रयोग 
के चौसठ भेद द्वोते हैं। 


विकलपवगोणामष्टानां. यूनाधिकत्व दर्शनातरहण॒नविरुत 
पुरुपोपसप्तवित्ररतादीनामन्येषासपि वगोणामिह प्रवेशनातू प्रायो- 
वादोञ्यं यथा सप्तपर्णों वृक्ष: पथ्चवर्णो बलिरिति वात्स्यायनः ॥६॥ 
, आहरिद्धन आदि धत्येक के आठ भेद कहे गये हैं। इसमें अपवाद 
भी समझना चाहिये । क्योंकि इनसें प्रत्येक में आठ-आठ भेद नहीं होते; 
किसीके कम भौर किसीके अधिक दोते हैं | इसके अतिरिक्त इन आर्ठों से 
, भिन्न प्रहणन, विरुत, पुरुपोपस्त एवं चित्ररत आदि कई और सी विपय 
इस सास्प्रयोगिक अधिकरण सें सम्मिलित किये गये हैं।यदद चैसता दी ठीक है 


$ 
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जैसे सात पत्तांवाला वृक्ष भौर पाँच रंगों की वल्ि । यद्ट वात्स्यायन का मत 
है। जैसे सप्तपर्णी वृक्ष कहने से यह अर्थ नहीं दोता कि उसमें सात ही पत्ते 
$ कौर पंचवर्णी वलि कहने से यह भथ नहीं होता है कि पूजा के लिए अक्षत 
चावल का कैवल पाँच ही रंग होता है। इसी वरद्द के संप्रयोग के चौसठ अंग 
कहने से चह चौसठ अंग ही का नहीं होता वरन्‌ अनेक सेद का द्वोता है । 


तत्रासमागतयो: ग्रीतिलिब्नद्योतनार्थमालिंगनचतुष्टय॑ स्प्ृष्टकं, 
विद्धकम्‌ , उद्घृष्टकम्‌ , पीडितकमिति॥ ७ ॥ 

चाह्यरतों में आलिद्न का सर्वप्रथम प्रयोग द्ोता है । भालिब्नन दो 
प्रकार का है । अलमागत कौर समायत । प्रथम असमागत की व्यास्या करते 
हैं। इससें भी काल और स्वरूप के कारण दो भेद होते हैं । अविवाहित भौर 
असम्बन्धित स्त्री-पुरुष परस्पर प्रेस प्रकट करने के छिये चार प्रकार का 
भालेडुन करते हं--- १-६४ एक २---चबद्धुक २-- उद्घृष्टक ४---पीडितक । 


की जजजल कल जन 


सर्वत्र संज्ञाउर्थनिव कर्मातिदेश: ॥ ८ ॥ 
उपयक्त चारों शबद तथा इस्त छास्त्र के अन्य पारिसापिक शब्द भी 
आंभिधेय कर्म का स्वयं निदप करते हैं। 





संमुखागतायां प्रयोज्यायामन्यापदेशेन गच्छतों गाज्रेण 
गान्नस्य स्पशन स्प्ृष्टकम ॥| ९ ॥ | 
मार्ग में जाते हुए युगल प्रेमी के सम्मुख भा जानेपर जब किसी व्याज 
से दोनों के शरीर का परस्पर स्पर्श या संधर्षण हो जावे तो उसको स्पृष्टक 
कहते हैं । यह आलिड्रन भनुराग का सूचक है भौर एक दूसरे को भावी 
स्नेहपाश में आवदध करने का जावाहन करता है। 
प्रयोज्य॑ नायिका स्थितम्ुपविष्टं वा विजने किंचिदूगृहण॒त्ती 
पयोधरेण विध्येज्नायकी5पि तामवपीडच ग़ह्लीयादिति विद्धकम॥ १०॥ 
स्‍त्री भी जब अपने प्रिय को निर्जन स्थान में अकेले खड़े या बैठे हुए 


डा 
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देखे तो किसी वस्तु के लेने के बहाने उसके समीप से जाती हुईं अपने स्तनों 
से उसको दुबाये उस समय नायक भी उसे अच्छी तरह दुबाकर आलिद्ञन 
करे । यह विदक नाम का आलिज्न है । इस आलिद्लन की सुख्य क्री 
नायिका हो होती है।यह आउलिज्रन एकान्त ही में हो सकता हैं में हो सकता हे । अधिकतर 
यह जालिड्रन नायक के पीठ था पीठ के पाश्व में किया जाता है। नायिका 
के स्तन 'के धका देने पर जब नायक को यह पभतीत हो जाय के यह 
, नायिका उसमें अनुराग रखती है तो वह भी अपने बाहुपाश में उसे कस 
कर पीठ या पाश्व में भालिंगन करे । 


: विचेष्टवापविद्धेन कामिनी स्तनशालिनी । 

विड्धकेनेतरस्तत्र कचाकर्षण कर्मरि ॥ 

जब नायक को यह प्रतीत हो कि स्तन से धक्का देनेवाली नायिका अन्नु- 
राग करती है तो वह भी उसके केशों को पकड़ उससे विद्धक आलिंगन करे । 

तदुभयमनतिग्रवत्तसंभाषणयो: ॥ ११ ॥ 

पूर्वोक्त दोनों प्रकार के भालिंगन उस समय प्रयोग किये जाते हैं जब 
सत्री-परुष में अधिक वार्तांठाप न हुआ हो । 
.._ तम्सि जनसंबाधे विजनेवाउथशनकेगच्छतोनातिहुस्वकालमुद्ध- 
षेणं परस्परस्य गांत्राणामुदूघ्ृ्टकम्‌ ॥ १९॥ 

अधेरे में, जनसमूह में, एकान्त में धीरे-धीरे चछते हुए नायक-नायिका ; 
का बहुत देर तक शरीर-सघप होता रहे; उसे उद्घृष्टक आलिंगन कद्ते हैं। . 


तदेवकुड-थ सन्दंशेन स्तम्भसन्दंशेन वा स्फुटकमवपीडयेदिति 
पीडितकम॥ १३ ॥ 


जब दीवार अथवा स्तस्म के सहारे नायक, नायिका को जथवा 
नएयेका,नायक को अच्छी त्तरद दुबाचे उस आलिंगन को पीड़ितक कहते हैं। 
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डह॒घृष्ट: और पीडितक--ये दोनों भालिंगन उन स्त्री-पुरुषों के लिये हैं 
जो परस्पर प्रेम करते हों; किन्तु जिनका संबंध न हुआ हो । 
भ्रब विवाहितों की झालिंगन-विधि बतलाते हैं । 


लत्तावेष्टितक॑ , वक्षाघिरुढक॑, तिलतण्डुलकं, क्षीरनीरकमिति 
चत्वारि सम्प्रयोगकाले ॥ १५ ॥ 


संभोग के समय लतावेशितक, श्क्षाधिरुदक, विछतण्डुलक, घीर- 
नीरक--ये चार प्रकार के जालिंगन उर्पयुक्ते होते हैं. । 


लतेव शालमावेष्टयन्ती चुम्बनाथं मुखमवनमयेदुद्धृत्य सन्द- 
सीत्कृता तमाश्रिता वा किंचिद्रामणीयक पश्येत्‌ तत्लतावेष्टि- 
तकम्‌ ॥| १६ ॥ 


जिस प्रकार लता शाह के दक्ष से लिपट जादी है उसी प्रकार युवती 
भी रति-ससय क्षपनी छता-रूपी वाहुओं से पुरुष ले लिपट जाय और 
चूसने के लिये उसका सुख नीचे कर छके। तत्पश्चात्‌ थोड़ा पीछे हटकर 
अथवा पुरुष से लिपटी ही रहकर चीमे-धीमे सीत्कार कर पुरुष के सुख- 
सोन्द॒य को देखती रहे । इसका नास छतावेशितक है। नीचे बालू शोक 
भी इसी भाव का द्योतक है । 


प्रियमनुक्तवल्ली विश्रमावेष्ट यन्ती द्रममिव सरलाड़ी मन्द्सीत्कातदीयम्‌ । 
बद्नमुद्तिखेलाऋच्दसाचुस्वनाथ नमयतिविनमन्ती तसलतावेष्टितं स्यात्‌॥ 
-- रातिरहस्याँ 
चरणेन चरणसाक्रस्य ह्वितीयेनोरुदेशमाक्रमन्ती वेष्टयन्ती वा 


ततू8सक्तेकबाहाइतीयेतां. समवनमयन्तीषन्मन्द्सीत्कृतकूजिता 
चुम्बनाथमेवाधिरोहुमिच्छेदिति वृत्ताधिरूहकम्‌ ॥| १७ ॥॥ 


व हा 
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दूसरा कालिंगन दक्ष पर चदने की तरह ह्वोता है। इसमें नायिका 
अपने एक चरण से पुरुष के एक चरण को दबाकर तथा अपने दूसरे चरण 
को पुरुष के चरण पर रखती है अथवा अपने चरण को पुरुष के जघनस्थरू 
या कटि के चारों ओर लपेट लेती है । साथ ही वह पुरुष की पीठ पर एक 
हाथ रखकर दूसरे द्ाथ से नायक के कंधे और गदन को नीचे की तरफ 
झुकाने का प्रयत्व करती है; और अनुरागवश -रति से खिन्न सीत्कार की 

, तरह थोड़ा-थोड़ा मधुर सीत्कार और कलरव करती हुईं नायक के अधघर- 
पल्‍लव चूमने के लिए दक्ष पर चढ़ने की तरद्द पुरुष पर चढ़ने की चेष्टा 
करती है । इस जआालिंगन का नाम वृक्षाघिरूढ़क है । जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति वृक्ष पर उसके नवीन पल्‍लव के सौन्दय पर सुग्ध होकर उसे पाने की 
भाद्या से चढ़ता हुआ श्रम से सीत्कार करता है उसी प्रकार युवती नायिका 
अपने प्रेसी नायक के अधर-पतलव के चुम्बन के लिए उसके शरीर पर 
चढृती है और श्रम के कारण शीघ्र उसको न पाकर रतिक्रीड़ा के सीत्कार 
और पक्षिय्रों के मधुर कूजच की तरह कलरव करती है । यह सीत्कार उत्कट 
अनुराग को प्रदर्शित और नायिका की डत्कट संभोगचेष्ट को परिलक्षित 
करता है। निम्नाद्धित छोंक भी यही भाव व्यक्त करता है-- 


रमणचरणसेकेनाब्विणाक्रम्य खिन्नं, श्वसितमपरपादेनाश्रयन्ती तदूरुमू। 
निजसथसु जमेक प्ृष्ठतोउस्याप॑यन्ती, पुनरपरभुजेन प्रार्थयन्ती तदंसम्‌ ॥ 
स्थितपतिमधिकित्यप्रोक्तमास्लेषयुग्मं, सपदि च कथनी या: सुप्तसंश्हेपभेदा: 
तरुमिव कमितार चुस्बनाथोधिरोहुं, यद्भिलषति नारी तच्च वृक्षाधिरूढम्‌ 
४ -- रतिरहस्य 
तदुभय स्थित कम ॥१८॥ 
उपयक्त दोनों प्रकार के आलिज्ञन कामेच्छा बढ़ाने के लिए संभोग के 
पूव खड़े द्ोकर किये जाते हैं । 
अब शय्या पर शयन-कालिक आलिंगन कहते हैं; 
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शयनगतावेवोरुव्यत्यासं भुजव्यत्यासं च ससंघषोमिव घन 
संस्व॒जेते तत्तिल्तण्डुलकम्‌ ॥ ॥ 

शय्या पर लेटकर दोनों भुजाओों ओर पाँवों से स्त्री-पुरुष परस्पर गाढ़ 
आलिज्लन करें । इस आलिंगन-क्रिया में दोनों की बाहें और पाँच तिक 
भर चावरू की तरह मिक जाते हैं । अतः इसको तिलतण्डुरूक कहते हैं । 

इसमें नायक और नायिका को दाय्या पर लेटने पर अपनी-भपनी 
भुजाओं भौर जंघाओं से एक दूखरे को गाढ़ आलिंगन करना चाहिये। इस 
समय बॉई' बगल में सोई हुई नायिका की जधा के भीतर दाहिनी भोर छेटा 
हुआ नायक अपनी बांई जाँव और नायिका की दाहिनी कोख में अपनी 
बाँडे भुजा डाले और नायिका भी इसी प्रकार पुरुष की जाँच में धपनी 
जाँव भर कोख में भपनी भुजा डाछ दे । इस तरह स्त्री-पुरुष दोनों एक 
में मिल जाते हैं । 


रागान्धावनपेक्षितात्ययों परस्परमनुविशत इवोत्सड्जगतायाम- 
भिभुखोपविष्टायां शयनवेति क्षीरजलकम्‌ ॥२०॥ 


काम से अन्धे होकर हानि की परवा न करते हुए जब नायक-नायिका 
एक दूसरे के अन्द्र प्रवेश की इच्छा करते हैं तब उस आलिड्भन को 
क्षीर-जरूक कहते हैं । यह तभी संभव हो सकता है जब या तो नायिका 
पुरुष के शरीर के दोनों ओर अपनी टॉगें बिकालकर ,डसके संमुख नायक की 
गोद में बैठी हो ओर आलिंगन कर छाती को खूब दबाये, अथवा जब दोनों 
स्त्री-पुरुष शय्या पर सस्मुख लेटे हों । निम्न छोक समान जथ चण्वक है । 
अभिमुखमुपविष्टायोपिद्क्कैडथतल्पे रचितरुचिरगाद्ालिड्गनो वल्‍्लभश्व | 
प्रसरद्समरागावेशनश्यट्विचारी विशत इवमिथोज्ले क्षीरनीरं तदाहुः ॥ 


“-- रतिरहस्य 
तदुभयं रागकाले ॥ २१ ॥ 
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पूर्वोक्त दोनों प्रकार के जा्िंगन उस समय प्रयुक्त होते हैं. जब स्त्री- 
घुरुष की कामेच्छा बहुत बढ़ी हुईं रहती दे । 


इत्युपगूहनयोगा: बाश्रवीया: ॥ २२ ॥ 
चाअवीयों के अनुसार यह भालिंगन-भेद समाप्त हुा । 
सुवर्णनाभस्य त्वधिकमेकाज्ञोपयूहन चतुष्टयम्‌ ॥॥ २३ ॥ 


भाचार्य सुवर्णनाभ के मतानुसार आलिंगन के चार और प्रकार होते 
हैं। इसमें पुरुष के किसी एक भज्ञ का स्त्री के उसी विशेष भद्ग के साथ 
सआहलिंगन होता है । 


तत्रोरुसंदंशेमिकमूरुमूरुछ्यं वा सर्वप्राएं पीडयेद्त्यूरूपगृहनम्‌ ॥२४॥ 


नायक-नायिका दोनों पास-पास करंवट होकर आमने-सामने लेटे रहें और 
नायक या नायिका एक दूसरे के एक जाँव या दोनों जंघाओं को भपनी जाँध 
या जंघाभों से पूरी शक्ति छगाकर दबावे । जाँध के मांसकछ भाग को दबाने 
से अत्यन्त सुख अनुभव होता है। इस भारिंगन का नाम ऊरूपगूहन है। 

घनेनजघनमवपीड्य प्रकीयमाणकेशहस्तानखद्शनगप्रहणन- 
घचुस्बनप्रयोजनाय तदुपरिलद्नयेत्तजघनोपगृूहनम्‌ ॥२ण]। 


नायक के पाइर्व में लेटी हुईं नायिका अपने बालों को खोलकर अपने 
जघन के मध्य ( वंक्षण ) उभरे हुए मध्यभाग से पुरुष की जाँघ को दबादे 
और दबाती हुईं पुरुष के ऊपर छेटकर उसका छुम्बन करे भौर नख एवं 
दाँत से क्षत करती हुईं प्रहणन करे ; इस विधि को ऊरूपयूहन आलिंगन 
कहते हैं । इसमें कुछ विशेषताएं हैं। इस आलिंगन में नायक का मन्दुवेग 
भऔर नायिका का प्रचण्डवेग होना प्रकट होता है । नायक की मन्दवा के 
कारण नायिका पुरुष के ऊपर से आलिंगन करके उसमें कामभाव को 
डद्बुद्ध करना चाहती है । यह उस णवस्था में भी संभव है जब नायक 
अथम सहवास से शिथिक हो गया है ओर कामिनी की रति-कामना भतृप्त 
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और अशान्त रह गई दे। इनमें स्त्री-परुष दोनों का विवस्त्र होना 
आवश्यक है। कोक्कोक ने भी समान भाव व्यक्त किया है-- 
जघनकलितकान्त श्रोणिरस्योपरिष्टादू- 
त्रजति यदिह नारी खस्तकेशोत्तरीया । 
करजरदनकृत्यं चुम्बनं था विधित्सुः 
कथयति जघनोपश्लेषमेतन्सुनीन्द्र: ॥ 
---रतिरहस्या 
स्तनाभ्यामुर: प्रविश्य तन्नेव भारमारोपयेद्ति स्तनालिड्ननमू॥२६॥ 
नायिका ऊपती पीठ को झुऋझाकर जोर छाती को फुछाकर अपने स्तनों 
को पुरुष की छाती के साथ पुरे भार से दबावे। इसका नाम सरुतना- 
लिड्गन है । इसमें वायक-वायिका का कंटि के ऊपर विवस्त्र दोना आवश्यक 
है । तभी दोनों को हृदयस्पर्श का पूर्ण सुख प्रतीत होगा । 
सुखे मुखमासज्याक्षिणी अध्णोलेलाटेनललाटमाहन्यात्सा 
लल्ाटिका ॥२७॥ 
स्त्री-पुरुष परस्पर सुख के सामने सुख और शाँख के सामने जाँख 
करके सस्तक से मस्तक को दबावें । इस आलिड्भन को ऊलाटिका कहते हैं | 
इससे दोनों के हृदय को विशेष शांति भौर सुख मिलता है। नीचे का 
छोक भी समान भाव व्यक्त करता है-- 
अन्योन्यसंसक्तसु्ख कपोल .नेत्रं ला हृदयं च बाहुम्‌ । 
सानन्द्‌ भाव श्रमसीलिताज् लालाटिक तत्वविदों बदन्वि ॥ 
“-- पंचशायक!' 
संवाहनसप्युपगूहनप्रकारमित्येके मन्यन्ते संस्पशत्वात्‌ ॥२८॥ 


कई आचाय सुद्दी से पैर दबाने को आलिंगन मानते हैं, क्योंकि 
इसमें मांस णोर त्वचा को सुख मिलता है। 
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' प्र थक्कालत्वाद्विन्षप्रयोजनल्वादसाधारणलत्वास्नेति बात्स्यायनः ॥२५०॥ 


वात्प्यायन सुनि कहते हैं कि सुठ्ठी भरना या द्वाथ से पाँव का दुबाना 
आलिड्गन-मेद के अन्तर्गत नहीं भा सकता; क्योंकि इसका संभोग से कोई 
भी सम्पर्क नहीं हैं। थकान को दूर करने के लिए हाथ से पाँव दबाते हैं । 
यह रति में अनुराग उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता । आालिंगन के 
समान इसमें स्त्री-परुष दोनों को सुख नहीं मिलता । किन्तु केवल हाथ से 
दाबने वाले ही को चम एवं साँस की रदुता के कारण स्पशे-सुख मिलता है । 


पृच्छ॒तां शण्व्तां वाईपि तथा कथयतामपि। 
उपगूह॒विधि ऋृत्स्न रिरंसा जायते नृणाम्‌॥२०॥ 
जो छोग इस पूर्वोक्त आलिंगन-मेद्‌ के विधियों को पूछेंगे, सुनंगे और 
सुनाएँगे उनकी भी कासेच्छा जाग्॒त होगी और जो इन विधियों को रति- 
क्रिया में व्यवहृत करेंगे उनके आनन्द और विकास का तो कहना ही क्‍या ! 


येषपि हाशाखिता: केचित्संयोगा रागबध्धना:। 

आदरेणीव तेउप्यन्न प्रयोज्या: सांग्रयोगिका: ॥३१॥ 

पूर्वोक्त आलिंगन-भेदों के अतिरिक्त और भी कई भालिंगन-मेद्‌ हैं 
जिनका यहाँ निदेश नहीं किया गया । संभोग के सहायक सभी प्रकार के 
आाहिगनों को, जिनका यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, स्त्री-पुरुष 
आदर के साथ उपयोग में छा सकते हैं । क्योंकि--+ 


शाखाणों विषयस्तावयाधासन्द्रसा नरा: । 
रतिचक्रे प्रवत्ते तु नेव शास्त्र न च क्रम: ॥ ३२ ॥ 


शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता तभी तक है जब तक काम! नहीं 
बदता । इसके बढ़ने पर न तो शास्त्र और न उसमें का बताया हुआ 
ऋमस ही प्रयोग में छाया जा सकता है। 


काम-कुंज श्छर 


इस पंचम पराग में वर्णित अवसरों के अतिरिक्त भी अनेक प्रसज्ञों 
पर और प्रकार के भी आलिंगन होते हैं--- 


०५ ८ क्ष् (६ 
उत्तरीयविनयाल्रपमाणारुन्धतीकिलतदीद्णसागम्‌ । 


शआवरिष्ट विकटे न विवोडुवेक्षसैवकुचमंडलमन्या ॥ 
“भाव 

दुम्पति भन्‍्यमनस्क भाव से खड़े हैं। पति अपनी प्रियतमा का उत्तरीय, 
अंचल या कंचुकी अचानक खींच लेता है । नायिका के स्तन खुल जाते हैं । 
इससे वह लज्थित होती है । वह नहीं चाहती कि उसका पति उसके खुले 
स्तनों को देख ले । अतः प्रतिपन्नमति होने से वह तुरत इसके लिए उपाय 
करती है । पति न देख सके, इसलिए पति की दृष्टि कुचों, पर पड़ने के पूर्व 
ही वह अपने वक्षस्त॒रू को पति के वक्षस्तर में चिपका देती है । इस तरह 
चह पति का आलिंगन करती है और साथ ही अपनी रूज्य का निवारर/भी 
करती है। इस व्याज से आंगन करने में कितना अपूर्च माधुयय भरा है ! 


सम्प्रवेष्टुमिव योषित: इंषु: ज्छिष्यतां हृद्यमिष्टतमानाम्‌ । 
आत्मनः सततमेव तदन्तग्रेतिंनो नचु खलुनूनमजानम्‌ || 


--माघ 

कभी-कभी स्त्रियाँ सदविद्नता होकर स्वतः पति का इतना गाढ़ा 
आछिंगन करती हैं, सानों वे भपने पति के हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रवेश 
करना चाहती हैं । इससे यह अनुमान किया जाता है कि स्त्रियों को इस बात 
का निश्चय नहीं रहता कि पति के हृदय में निरन्तर उनके प्रेम का प्रवाह 
रहता है। वे प्रेम की ईए्पां से भयभीत रहती हैं और यह सोचऋर कि 
पतिदेव की किसी अन्य अंगना में आसक्ति न होने पावे; थे बड़े ही तपाऋू 


और उद्दाम अनुराग से स्वतः पति की चेष्टाओं के न किये जाने पर भी 
प्रगाढ आलिगन करती हैं । 


१४३ द्वितीय मंजरी 


शिशिरमासमपास्य गुणोउसस्‍्य नः के इव शीतहरस्य कुचोष्मणः । 
इतिधियास्तरुष: परिरेमिरे घनमतो नमतो5ुनुमताप्रिया: ॥ 
>-भोघ्‌ 


यों तो बहुधा युवतियाँ स्वयं अपने प्रियतम का बहुत कम आलिंगन 
करती हैं । परन्तु जब वे देखती हैँ कि शिशिर ऋतु में शीत से उनके 
पति कष्ट पा रहे हैं और शीत को हटानेवाले अनेक साधनों के रहते हुए 
भी उनका जाड़ा दूर नहीं होता, तव शिक्षिर की शीतता को अभिभूत करने 
के लिए वे अपने अन्तिम पशुपतास्त्र (कुर्चों |) ले पति के हृदय को आलिंगन 
कर उष्मा पहुँचाती हैं । यहाँ पर शीत के दूरीकरण के लिए कुर्चो-द्वारा 
उष्मा पहुँचाने में अपूई रस अन्तहिंत है। स्त्रियाँ भपने कुचों की उपयो- 
गिता जानती हैं, अतः अन्य ऋतुर्भों की भपेक्षा शिशिर-ऋतु में ऋोघ-रहित 

|. होकर विनीत पतियों का आलिंगन करतो हैं । 


/522 यया सरुषा स्थितं न सहसा सहसा परिरभ्य तम्‌ । 
थंयितु क्षएमक्तमतांगनगा न सहसा सहसा कृतवेपथु: ॥ 
है -> भाघ 
पति से कुपित स्त्रियाँ भी, जो सुरत में निरत होने को नहीं तैयार 
होती थीं, सार्गशीप से उत्पन्न हुईं केपकेपी वाली होकर उन्हीं प्रियत्मों 
को हास्यपू्वेक आलिंगन करके क्षणमात्र भी छोड़ने को तैयार नहीं होतीं । 
मानंविधायपरिहत्यपराडमुखीभि: कादम्बिनीसमयगर्जितकातराभि: | 
।. आलिज्ञितोउतिरभसातुरकामिनी सिर्धन्य:स्वहस्येसमयेविचिनोतिनिद्राम्‌ 
“-भरेदरि 
मानिनी नायिका सान करके पति से विलूग बैठी रहती है | रतोत्सव 
में उद्यत नहीं होती । पर सेघमाला के बारबार ' गजन तथा विद्युत्‌ के 
तड़पन से कातर होकर वे ही अपने पति का जातुर होकर शीघ्र भाक्तिगन 


है 


काम-कुंज १५१७४ 
ककाऋापाआाफासता 


करती हैं। इस प्रकार जो पुरुष अपनी प्रिया[की हृदय से छगाकर चर्षा- 
ऋतु में अपने महलों में निद्ना लेते हैं वे धन्य हैं । 


विलसितमनुकुती पुरस्तादधररिरुह्मधिरु्दोवधूलेताया: । 


रमणसजुतयापुर: सवीनामकलित चापलदोपमालिलिज्ञ ॥ 
““सभीर्ष 


थुवतियाँ किसी वक्षपर चढ़ी हुईं छता को देखकर उसी का अनुकरण 
करती हुई सरल स्वभाव से अपनी चपलता को दोप न सानकर मियतम को . 
इस प्रकार भालिंगन करती हैं मानों कोई लता घृक्ष से लिपट रही हैं । 


सललितमवलम्ब्य पाणिनांसे सहचर मुच्छित गुच्छवाब्छयान्या | 
सकलकलभकुम्मविश्रमाभ्यामुरसिरसादवतस्तरेस्तनाभ्याम्‌ | 
“-मात् 

अपने से अधिक ऊंचे स्थानपर पुष्प गुच्छ को नायिका तोदना ज़्ाहती 
है । परन्तु उध्षके बराबर ऊँचा न उठ सकने के कारण वह समे+4 ** “5६ १है 
अपने पति के कन्धे को पकड़ कर ऊँचा उठ उसे तोड़ती है । पति के कंधे 
को इस प्रकार अहण करने में हाथी के मस्तक के समान शोभावाले उसके 
स्तन, पति के हृदय को भाच्छादित कर लेते हैं। यहाँ पर इस आालिंगन 
में जिस व्याज का वर्णन है वह अतिकमनीय और मधुर है । रुत्नी पति का 
आउलिगन करना चाहती हैं पर नायक उसकी प्रवृत्ति को समंश्षता नहीं । 
अत्तः पथ्प गुच्छ तोड़ने के व्याज से नायिका उसके कन्धे को पकड़ कर 
ऊँचे उठती है और स्वतः आलिंगन हो जाता है । 

नोट--श्नके अतिरिक्त आलिद्नन के अन्य मी कई प्रकार होते हैं। प्रवास में 
जाते समय या अवास से आने पर अथवा प्रथम रति के अन्त होने पर पुनः संभोग के 

लिए रतिभमाव जागृत करने के लिए आलिह्नन किया जाता है । 


बन्‍नन--+++5९ जि पिस्ञेा 4 ) ८755... 


१७५ द्वितीय मंजरी 


घष्ठ पराग 
चुम्बन 
आलिगन के पश्चात्‌ चम्बन आादि वाह्मरतों का प्रयोग करना चाहिये। 


चुम्बन नखदशनच्छेयानां न पौवोपयमस्ति रागयोगात्‌ ॥१॥ 


चुम्बन, नखक्षत और दन्तदशन--ये तीनों एक दूसरे से पहले या पीछे 
नहीं प्रयुक्त होते; क्योंकि संभोग के समय इनके क्रम का ध्यान नहीं रहता । 


प्राक्संयोगादेषां ग्राधान्येन ग्रयोग:, प्रहणनसीत्कृतयोश्व सम्प्रयोगे ॥२॥ 


बहुधा संभोग से पूर्व ही इन तीन वाह्यरतों का प्रयोग किया जाता है। 
रतिक्रीड़ा के समय तो प्रह्र भौर सीत्कार इन दो का ही प्रयोग होता है । 


से सर्वत्र रागस्यानपेज्षितल्वादिति वात्स्यायनः ॥ ३ ॥ 
- वात्स्यायनजी कहते हैं कि चुम्बनादि के रछिए समय का कोई नियम 


नहीं निर्धारित किया जा सकता ; क्योंकि 'काम' नियमों के बन्धन से दूर 
है। चण्डवेग कामी पुरुष अनुरागबृद्धि की अपेक्षा नहीं करता । मन्द भोर 


मध्यवेगवाले पुरुष के लिए इन वाह्मरतों की विशेष आवश्यकता होती है। 


2 तानि प्रथमरते नातिव्यक्तानि विश्रव्धिकायां विकल्पेन च॒ प्रयु- 

जीत तथा भूतत्वाद्रागस्य ॥ ४ ॥ 

चुम्बनादि पाँच सम्प्रयोगों को नववधू के साथ प्रथम सहवास के 
' बिना ही प्रयोग में न लाना चाहिये। जब नवोढा को विश्वास हो जाय तब 
धीरे-धीरे एक-एक भज्ञ से इनका आरम्भ करे ; क्योंकि स्त्रियों में कामेच्छा 
बहुत मन्द-मनन्‍्द बढ़ती है । 

ततः परमतित्वस्या विशेषवत्समुच्च येन रागसंधुक्षणार्थम्‌ ॥ ५॥- 

२० 


काम-कुज श७दे 


नवोद़ा को विश्वास हो जाने पर पुरुष को चाहिये कि इन चाह्म रतों 
का प्रयोग एक साथ ही शीघ्रता से करे, जिससे काम प्रज्ज्वलित हो 
और रति में दम्पति को खूब आनन्द मिले । इनके प्रयोगों से अनुराग का 
रस अविच्छिन्न रूप से व्रद्धि पाता है, भौर इनके परस्पर भ्रयोग करने 
से स्थायी विश्वास की प्रवृत्ति जग उठती है । 
ललाटालककपोलनयनवक्ष: स्तनोष्ठान्तमुखेषु चुम्बनम्‌ ॥ ६॥ 
मस्तक, सिर के सामने के बाल, कपोल, आँख, छाती, स्तन, अधघर 
होठ, सुख का जान्तरिक भाग --ये सब घुस्वन के स्थल हैं । 
ऊरुसंधिबाहुनामिमूलेषु लाटानाम्‌ ॥७॥ 
छाट देश के निवासी--जधनसंधि (योनि-प्रदेश का उभरा हुआ स्थल) 
बाहुओं की जड़ ( काँख, कुक्ष ) तथा नासि-मूल ( वराह्न ) को चूमते हैं । 
नयनगलकपोलंदुन्तवासों मुखान्तः स्तनयुगलललाट चुम्बनस्थानमाहुः । 
दधति जघननाभी सूलकक्षासु चुम्बव्यतिकरसुखमुच्चे दे शसात्म्येन लाटा: 
--- रतिरहतस्य 
रागवशदेशम्रवृत्तेश्व सन्ति तानि तानि स्थानानि नतु सबवे- 
जनप्रयोज्यानीति वात्स्यायनः ॥८॥ । 
कामेच्छा के कम भौर अधिक द्वोने के अनुसार तथा देश-भेद से चम्बन- 
स्थानों में भेद होता है। चात्स्यायन मुनि कहते हैं कि भनन्त होने के कारण यहाँ 
पर सब भलुप्यों के उपयोगी चुम्बन-स्थानों की गणना नहीं की जा सकती । 
स्थान-भेद्‌ से चुम्बन-भेंद दोता है। चुस्बन-स्थानों में भधरोष्ट प्रमुख _ 
है। जतः उसी अधर-चम्बन का सर्वश्रथम विवेचन किया जाता है-- 
निमित्तकम्‌ ,स्फ्रितम्‌ , घट्टितकमिति, त्रीरिए कन्याचुस्बनानि। ९।। 


नदोंदा सुग्धा नायिका के चम्बन निमित्तक, स्फुरितक जौर घट्टितक- 
-पीन भरकार के दवोते हैं । 


१७७ द्वितीय संजरी 


बलास्कारेण नियुक्ता मुखे मुखमाधत्ते न तु विचेष्टत इति निमित्तकमू १० 

प्रथम-प्रथम जब नायक अपनी नववधू को अपने आग्रह और बल से 
चूमने के लिये विवश करता है तो रुत्री अपने पति के कपोरू अथवा होर्दों 
पर अपना सुख तो रख देती है; किन्तु होठों को नहीं द्विकाती । इस चुम्बन 
का नाम निमित्तक है। 


बदने प्रवेशितं चौष्ठं मनागपत्रपा5नुग्रहीतुमिच्छन्ती स्पन्द्यति 
स्वमोष्ठ नोत्तरमुत्सहत इति स्फुरितकम्‌ ॥ ११ ॥ 


जब पति अपने अधर को स्त्री के मुख में रख देता है तब नवोदा 
कुछ लज़ाती हुईं पति के अधर को भपने होठ से पड़ना चाद्वती है भौर 
अपने अधर को केपाती भी है; किन्तु छज्जा के कारण वह अपने ऊपर के 
होठ को नहीं दिलाती । इस चुम्बन को स्फुरितक कहते हैं । 


इषत्परिगृह्य विनिमीलितनयना करेण च तस्य नयने अवच्छा- 
दयन्ती जिह्वाउग्रेण घट्टयतीति घट्टितकम्‌ ॥| १२ ॥ 


पुनः नवोढ़ा अपने झुख में रखे हुए पति के होठ को कुछ पकड़कर, 
रूज़ा से अपनी आँखों को बंद कर, और अपने ही द्वार्थों से पति की दोनों 
आँखों को मद कर, अपनी जिह्मा की नोक से पति के होठ को रगड़ती 
है। इस चुम्बन को घट्टितक कहते हैं । 


सम॑ तियगुद्आान्तमवर्पी डितकमिति चतुर्विधमपरे।। १३ ॥ 


दग्पति के अन्य चार चुम्बन होते हैं--- 

( १ ) सम--पतिपत्नी सामने सुख किये हुये परस्पर एक दूसरे के 
होठ को सीधा पकड़कर चूसते हैं । 

(२ ) तियक--स्त्री-पुरुप अपने सुख को थोड़ा-सा पुक कोर कहे 
मोदकर समस्त होठ को गोल करके परस्पर पकड़्ते हैं । 
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(३ ) उद्ञ्नान्च--पीठ की ओर बैठकर द्वाथ से नायिका या नायक एक 
दूसरे की ठोड़ी एवं सिर को पकड़ तथा अपनी ओर मोड्कर होठ को चूसते ह्ं। 

( ४ ) अवपीड़ितक--पिछले तीनों प्रकार के छुम्बनों में होठ को जोर 
से दवा लेते हैं । 


आअहुगलिसम्पुटेन पिएडीक्ृत्य निदेशनमोष्ठ पुटेनावपी डयेद्त्यवपी- 
डितक॑ पश्चमसपि करणम्‌ ॥ १४ | 

हाथ के अँगूठे और धन्य डेंगलियों से नायिका के अधर को पकड़कर 
अपने दोनों द्वोठों से खूब दबावे; किन्तु दाँत न छूगने पावे । इसे 
अपीडितक कद्दते हैं | यह पाँचवाँ भेद दे । 

इस प्रकार कर्म-भेद से भाठ प्रकार के चुम्बन होते हैंः--तीन कन्या- 
चुम्बन और पाँच अद्णक चुम्बन । क्रव कपेण चम्बन की विवेचना करते 
हैं । कषण चुम्बन को अवसर-प्राप्त चुम्बन भी कहते हैं । 


द्यत चात्नप्रवर्तेयतू ॥ १५ ॥ 


चम्बन में बाजी भी रूगाते हैं। यह बाजी केवछ अधर-चम्बन में ही 
लगाई जाती है, अन्य स्थान में नहीं । यह चम्बन-दत भनुरागबृद्धि एवं 
रतिभाव को उद्बुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है । 

पूवमधरसम्पादनेन जितमिदं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

पुस्बन छेते समय स्त्री-पुरुष दोनों से जो कोई दूसरे के भधर होठ 
को अहणक विधि से पहले पकड़ छेवे, उसीकी जीत होती है । दग्पति प्रेम- 
रस में तन्‍मय होकर साधारण चम्बन करते हैं; किन्तु चम्बन-द्यत में कपट 
से नायक अपनी प्रेमिका का अधर अपने दोनों होठों से पकड़ लेता है । 
कपट से दूसरे के अघर को पकड़ छेना द्वी जीत समझी जाती है । इस 
चुम्बन-यूत में नायिका की हार ही उसकी शोभा है। नायक इस चम्बन- 
थूतर में कभी हारता नहीं । वह सदा विजयी रहता है। नायक की जीत 
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होने ही के कारण दम्पति में प्रणय-कलह होता है। यह्द प्रणय-कलद्ट दम्पति 
के अनुराग का उद्दीपन करता है । 

तन्न जिता सा्धरुदितं करं॑ विधुनुयाणुदेदशेत्परिवतेयेद ला- 
दाहता विषदेत पुनरप्यस्तु पण इति ब्यात्‌, तत्रापि जिवाहिंगुण- 
सायस्यत्‌ ॥ १७ ॥ 

जब नायिका चम्बन-धत में हार जाती है तो अपने हाथीं को बार- 
चार पटककर सिसकियाँ लेने रछूगती है; पति को धक्का देकर दूर हटाती 
है; दाँतों से पति को काठती है । यदि पति भी उसे काटना चाहता है तो 
वह अपना मुंह फेर लेती है । पति यदि अपनी प्रेमिका का सुंह अपनी भोर 
मोड़ना चाहता है तो उसके साथ कलद्द करती है; कहती है---भच्छा, भाभो 
अब एक बार और बाजी लगाई जाय । बाजी पुनः छगाईं जाती है। जब यह 
दूसरी बार भी हार जाती है तो पहले की अपेक्षा दुगुना हाथ पटकती है और 
कोलाहलछ मचाती है । इसमें दम्पति को अत्यन्त मधुर रस का स्वाद मिलता 
है और उनका रतिभाव एवं प्रणय अधिक प्रगाद और सरस बन जाता है । 


विश्रव्धस्थअमत्तस्य वाउधरमवर्युह्य दशनान्तर्गतमनिर्गम 
ऋत्वा हसेदुत्कोशेत्तजेयेहल्गेदाहयेन्र॒त्येजनर्तितश्रुणा च विचलनयनेन 
भुखेन विहसन्ती तानि तानि च त्रुयादिति चुम्बनयूतकलह: ॥१८।॥ 


इस चुम्बन-चयूत के कार्य में रतिकालूसा से मत्त होकर एंव पति को 
असावधान पाकर नायिका उसके अधघर होठ को अपने होठों से पकड़ लेती 
है, दँसती है भौर धमकी देती है कि यदि वह छुड्टाने की चेष्टा करेगा तो 
चह उसे काट लेगी। इस, क्रपनी विजय पर उन्मत्त होकर वह जोर-जोर से 
हँसती है; चित्छाती है; पति को ताना सारती है, डींग हाँकती है; उत्तेजना 
देती है, नाचती है; आँखें मटकाती है; अ॒वों को नचाती हुई हँसकर पति 
पर व्यड्ग की वर्षा करती है । कहती है---जा, जा, अब सुझे अपना खुद 
फिर कभी मत दिखाना; इत्यादि । यही छुस्वन-्यूत का विधि-मेद है । 
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जितो वा यदि वा जेता चुम्बन्यूतकर्मणि । 
तस्या एवं विचेष्टामि: कलहं प्रतियोजयेद्‌ ॥ 


दूत-चुम्बन-कार्य में नायिका चाहे जीते या द्वारे उसे अपने द्वाव, 
भाव और चेश से प्रणथ-कलह उत्पन्न करना चाहिये । 


एतेन नखदशनच्छेय्प्रहण॒नयूतकलहा व्याख्याता; ॥१९॥ 


इसी प्रकार नख से नखक्षत करने, दाँत से काटने और प्रहार करने में 
यदि नायिका बाजी हार जावे तो उसे चाहिये कि उस समय भी उपयुक्त 
ढल्ढ से प्रणय-कलूह करे । 


चशणडवेगयोरेव त्वेषां प्रयोग: तत्सास्यात्‌ ॥२०॥ 

संभोग-काल में यह भणय-कलह' उन्हीं स्त्री-परुपों के लिए. संभव है 
जो बहत देर तक और वेग से रति-क्रिया में समर्थ हों । 

तस्यां चुम्बन्त्यामियमप्युत्तर गृहणीयादित्युत्तरचुम्बितम्‌ ॥२१॥ 

जब स्त्री अपने भेमी के अधर होठ को चूम रही हो तो पुरुष को भी 
स्‍त्री के ऊपर के होठ को पकड़ लेवा चाहिये। इसको उत्तरचम्बित क्ते हैं । 

ओष्ठसंदंशेनावगृह्मौष्ठद्यमपि चुम्बेदिति सम्पुटक॑ र्त्रिया:, 
पुंसो वाउ्जातव्यजनस्य ॥ २२ ॥ 


अथवा पुरुष स्त्री के दोनों होठों को पकड़कर चूमता हो तो स्त्री भी 

पुरुष के दोनों होठों को चूम सकती है ; किन्तु नायक को मूछे न हाँ! 

, इसको संपुट-चुंबन कहते हैं। इस प्रकार ओछठ-चंबन के तीन प्रकार बताकर 
संपुट-चुम्बन के भन्तर्गंत मुखचंबन के सेद वतलाते हैं । 


तस्मिन्चितरोषपि जिह्याउस्या दृशनानि घट्टयेत्तालुजिह्ांचेति 
जिह्ायुद्धम ॥२१॥ 


अलीयीते 3... 


के हे 


ह। 
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उपयुक्त संपुट-चुंबन में पुरुष अपने होठों से प्रेमिका के दोनों होठों को 
पकड़कर, अपनी जिह्ला से स्त्री के दाँतों, चालु-स्थान तथा जिह्ना को अच्छी 
तरह रगड़े । इसको जिह्ना-युद्ध कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है । 
अन्तसुंख-चंबन, दशन-चंबन, जिद्वा-चंचन और तालु-चंबन । 

एतेन बलाहदनरदनग्रहणं दान चव्याख्यातम्‌ ॥| २४ ॥ 

दन्तयुद्ध भौर मुखयुद्ध भी इसी प्रकार का होता है । इसमें स्त्री- 
पुरुष एक दूसरे के सुख अथवा दाँत को हठ से बलूपूवंक पकड़ते भर 
अपना मुख और दाँत दूसरे द्वारा पकड़े जाने के लिए अवसर देते हैं । इस 
प्रकार यह परस्पर का भुख तथा दन्त-युद्धू अनुरागकी भविक वृद्धि करता है। 


सम॑ पीडितमस्चितं मृदु शेषाज्ञषु चुम्बन स्थानविशेषयोगादिति 
चुम्बनविशेषा: ॥२५०॥ 

होठ भर अन्तमुंख को छोड़कर अन्य अ्ों में चार प्रकार के चुम्बन 
होते हैं---१ . समं--सामने मुख करके चूमना-- जैसे---कंधा, छाती, बाहुमूछ। 
२, पीडित--अधिक माँसवाले स्थान को जोर से पकड़कर दबाना, 
जैसे--स्तन, कपोछ, नासि, योनि का उभरा हुआ स्थान । ३. अंचित, झदु- 
चंबन-- जैसे--स्तन के नीचे, बाहुसूरू आदि में । ४. सूह--केवल स्पर्श 
मात्र; जैसे--लल्यट, नेत्र, भोंह। 

स्थान-सेद से चुंबन के कर्म-भेंद होते हैं । 
सुप्तस्य मुखमवलोकयन्त्या: स्वामिप्रायेण चुम्बन रागदीपनम्‌ ॥२६॥ 

यदि स्त्री की कामेच्छा प्रबल हो तो सोते हुए भपने पति के मुख की 
भोर देखती हुई चुंबन करे; ऐसा करने से पति जग जाता है जौर समझ 
छेता है कि स्त्री आज मेरी कामना करती है। इसमें नायिका को चेतन्य 
द्वोकर पति की ओर अनुराग से देखना और चंबन करना चाहिये। इस 
प्रकार का चंबन करने से पति पर भली भाँति प्रकट हो जाता है कि उसकी 
प्रेमिका संभोग के लिये आवाहन कर रही हैं । 
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प्रमत्तस्य विवदमानस्य वाउन्यतोडमिमुखस्यथ सुप्तामिमुखस्य 
वा निद्राव्याघाताथ चलितकम्‌ ॥२७॥ 
जब पुरुष उन्मत्त हुआ हो, स्त्री से विवाद कर रहा हो, किसी अन्य 
विषय की ओर सन लगाये हो अथवा नींद के कारण झपकी ले रद्द हो, तो 
स्‍त्री को अपने पति का चंबन लेना चाहिये। इस स्थिति में किये हुए 
चंबन को चलितक कहते हैं । यदि नायिका में अनुराग तरंगित दो रद्दा 
हो, भौर उसका प्रेमी समदिरा भादि मादक वस्तु के पीने से मत्त होकर 
अन्यमनस्क हो, रहा हो और अपनी प्रेमिका की उत्कट काम-चेष्टा को 
' क्लक्षित कर रहा हो, या प्रगय-कलद्ट को रोकने के लिए या अधंसुप्त पति 
को चैतन्य करके अपनी भोर आकर्षित करने भादि अवस्थार्भों में नायिका 
को भपने पति का साधारण चुम्बन करना चाहिये । 


चिर्रात्रावागतस्थ शयनसुप्ताया: स्वासिप्रायचुस्वनं म्राति- 
बोधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


रात्रिकाल में विलम्व करके घर भाये हुए पति को शय्या पर सोई 
हुईं भेमिका का चस्बन करना चाहिये । इससे पुरुष का असिप्राय भी 
नायिका पर प्रकट हो जाता है थोर स्त्री जग भी जाती है । इसको प्राति- 
बोधक चुम्बन कहते हैं । निद्या में विलम्ब हो जाने से स्त्री का सो जाना 
स्वाभाविक है | अतः संभोग के लिए अन्य प्रकार से स्त्री को जगाने की 
अपेक्षा चम्बनन से उसकी-निद्गा भड़॒ करना अधिक झरूदु और मधुर दे । 
इससे नायिका जग भी जाती है और चम्बन से आमभिमानिक सुख का 

. अनुभव करती हुई रतिक्रीड़ा में निरत होनेके लिए उद्यत होती है । 


साउपि तु भावजिज्ञासाबथिंती नायकस्यागमनकार्ल संलक्ष्य 
व्याजेन. सुप्ता स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


. स्त्री को भी पति के अनुराग-भाव की परीक्षा . करने के लिए उसको 





2.0 अप्ता हुआ देखकर आगमन-काछ में शब्या पर 'छेटकर अपने सोने का 
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व्याज दिखलाना चाहिये। यदि पति का पत्नी के प्रति भ्जुराग होगा तो 
उसे कुपित अथवा मानिनी समझकर पादुपतन आदि से उसको जगाने की 
अवद्य चेष्टा करेगा | 
यदि सुचिरसमेतः प्रेयसीमग्रसुप्तां रहसि क्तकनिद्रां चुम्बति प्राणनाथः 
कथितविधमिदं स्याघुम्बनं प्रातिवो्धहयमिद्मपर॑ स्याघुस्व॒नं छायिका ख्यम्‌ 
| -- रतिरहस्य! 
आदर्श कुडये सलिले वा प्रयोज्यायाश्छायाचुस्वनमाकार- 
प्रदर्शनाथमेव कार्यम्‌ | ३० ॥ 
यदि थाते हुए पति की छाया शीशे में या दीपक की ज्योति में दीवार 
पर अथवा जल में पड़ रही हो, तो अपना प्रेमभाव दुर्शाने के लिए नायिका 
को उस छाया का चम्बच करना चाहिये । 
बालस्य चित्रकर्मण: प्रतिमायाश्व चुस्वन संक्रान्तकसा- 
लिड्लनञ्च ॥ ३१ ॥ 
अपने गोद में लिये हुए बारकूक को, पत्नी के चित्र या भ्रतिमा को 
चुम्बन करने, उठाने; तथा भालिंगन करने से पुरुष अपनी प्रिया के प्रति 
अपने अजुराग-भाव को प्रकट करता है । 
अभिनवमलुरागंव्यज्ितु दर्षणादौ प्रतिकृति विपय॑ वा चुन्चनंपुं ख्ियो-स्यातू 
प्रतिक्तिशिशुचित्रा श्छेपणु चुस्चन॑ वा हयमुपहितभावं तद्च संक्रान्तमाहु: 
--- रतिरइस्या 
तथा निशि प्रेक्षणके स्वजनसमाजे वा समीपगतस्य प्रयो- 
ज्याया हस्ताइ्ललिचुम्बनं संविष्टस्थ वा पादाह्ुलिचुम्बनम्‌ ॥शेशा। 
रात्रि के समय नाटक, तमाशा आदि देखने के अवसर पर, या उत्सव 
आदि में जहाँ सघ सगे-सस्बन्धी इकट्े हुए हों, यदि अपनी प्रेयसी समीप 
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बैठी हुई हो तो नायक को चाहिये कि नायिका के द्वाथ या पाँव की डैंग- 
लियों का चम्बन करे । इससे पति का अज्षुराग प्रकट होता है । यह चुस्बन 
समीप सोते हुए या बैठे रहने पर दोनों स्थितियों में संभावित है, और 
सत्री-पुरुष दोनों यह चंबन कर सकते हैं । 

' ओरीष्ठेन कान्तस्य मुखोष्ठयुग्म निपीडय जिह्माज्चित चाछुभागम्‌ । 
चुस्बोत्सव॑_शत्यति यत्र नारी प्रोक्त समौछ्ठं कविभिः पुराण: ॥ 


--पंचशायक 
नायिका अपने ओठ से पति के मुख और दोनों ओठों को पकड़कर 


दुबावे और अपनी जिद्दा को पति के तालु-स्थान में रगड़ती हुईं नाचने 
छूगे । ऐले चुंबन को प्राचीन आचायों ने समौठ चुंबन कह्दा दे । 
संवाहिकायास्तु नायकमाकारयन्त्या निद्रावशादकामाया इब 
तस्योवोवेदनस्थ निधानमुरुचुस्बनं पादाहु्ट चुम्बन चेत्यासियो- 
गिकानि ॥ रे३॥. 
यदि नायक का पैर दबाती हुईं नायिका प्रेमासक्त हो जाय तो 
क्षपना प्रेम-भाव दिखाने के लिए उसे चाहिये कि पुरुष की जाँघ पर अपना 
सुख रख दे । कथवा, उसके पाँवों के अंगूठों को चूम छे। इस चम्बन को 
इस ढंग से करना चाहिये कि देखनेवाले यह समझें कि निद्रा के कारण 
उसका मुख पुरुष की जंघा पर पड़ गया है । 
कृते प्रतिक्रत छुयात्ताडिते श्रतिताडितम्‌ । 
करणेन च तेनेव चुम्बिते प्रतिचुम्बितं ॥ ३४ ॥ 
संभोग-काछ में स्त्री-पुरुष दोनों को अपनी कामेच्छा बढ़ाने के लिए 
उनमें से एक जो कुछ करे दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिये। यदि 
पुरुष मारे तो स्त्री को भी मारना चाहिये, और उसी अंग से मारना, 
चाहिये जिस अंग से पति ने सारा है। यदि पति पत्नी को चूमे तो पत्नी 


को भी उसी प्रकार पति का चुम्बन करना चाहिये | & 
न्खख्िचश्ल्ल्य्थ्ल्ल्स्ख> ++ 
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सप्तम पराग 


सख्त 


नायिकाओं में प्रेम-प्रकाशन के लिए उपचारों के मिन्नता की आावश्य- 
कता होती है । कुचादि तथा अन्य उभरे हुए मांसऊ् भाग को दवाने से जो 
चिन्ह पड़ जाते हैं उनको नखच्छद कहते हैं | इसमें द्वाथ के नाखूनों को 
बठोरकर स्त्री के उभरे हुए स्थानों पर दवाया जाता है। इसके खरोंच का 
निशान बन जाता है। नाखूनों के रपश एवं रगड़ से उत्पन्न शब्दों से सत्नी- 
आरीर रोमाश्वित हो जाता है भौर रतिराग प्रवछ हो उठता है । काम की 
प्रचण्डता होने ही पर नखक्षत किया जाता है। नखक्षत करना एक कछा 
है । अब इसका प्रयोग प्रायः रुप-सा हुभा जा रहा है। इस कढछा की 
सुंदरता नखों की वनावट पर निर्भर करती है। नख की सुंद्रता के लिए 
उसमें विभिन्न रंग की रेखाएं होनी चाहियें। नख के एष्ठभाग समान हों, 
उज्ज्वल हों, छितराये न हों, वर्धनशील हो, झदु एवं शुअ हों; वे द्वी अच्छे 
होते हैं ओर उनसे भनुराग की बृद्धि होती है। चण्डवेग नायक-माय्रिकाओं 
के नखों में दो-तीन रेखाएं होनो चाहियें, भर्थात्‌ दो-तीन स्थल पर नख 





& नोट--सुस्तोपचार में चुम्बन का विशेष स्थान है । स्थान-भेद से चुम्बन में 
कर्म-भेद होता ऐ। काम-शास्त्र के अन्य आचायो ने इनके अतिरिक्त अन्य भेदों का 
भी उल्लेख किया छऐ । उनके मत से चुम्बन के दो प्रधान भेद होते एँ । १--सशब्द 
चुम्बन, २--निःशब्द चुम्बन। स्तनित, कूजित, श्वलित, सीत्कार, फुत्कार, दिंकृत एवं 
दूत्कृत नामक सात अकार के सशब्द चुम्बन छोते ऐँ। निपीडित, आमित, उन्नामितक, 
स्फुरित, संदतोष्ठ , वैक्ृतक एवं नतगंड सामक सात प्रकार के निःशब्द चुग्वन होते हैं । 
सूची , प्रतता और करी नामक तोन प्रकार के जिहा-प्रवेश शोते हैँ । ये भी चुन्दन के दी 


दे, 


भेद एं। ओएविशिएक, झा्चुम्बित एवं संपुट्क आदि चार प्रकार के चूपय होते हैं । 


काम-कुज श्पद 


छिनकटे हों। मध्यम वेगवाले दंपति के नख चोँच की तरह तीद्ष्ण होने 
चाहिये, और मन्दुवेग वालों के लिए अर्धचन्द्र की तरह होना समुचित है। 
नायक-नायिक्ा प्रेमोन्‍्मत्त होकर अनन्त प्रकार के नखक्षत कर सकते हैं । 
अभ्यास और कौशछ से यह कार्य संपादित किया जाता है। अनुराग का 
मूछ कारण रूप, गुण और यौवन है। वियोग में अनुराग नष्ट हो जाता है । 
थह नखक्षत श्रज्लराग को जाग्रत करता है । 

रागवृद्धो संघषोत्मक नखविलेखनम्‌ ॥ १ ॥ 

जिन स्त्री-पुरुषों में काम बहुत अ्रबरू होता है वे संभोग के समय 
एक दूसरे को नख से खुजलाते और नोचते हैं । 

तस्य प्रथमसमागमे प्रवासप्रत्यागमने प्रवासगमने क्रुद्धप्रसन्नायां 


मत्तायां च प्रयोगो न नित्यसचण्डवेगयो: ॥२॥ 

जिन छोगों का काम उद्दाम भौर प्रबल नहीं होता वे भी प्रथम 
समागस में, प्रवास से लौटने पर, प्रवास जाते समय कुपित स्त्री के प्रसन्न 
होने तथा प्रसत्त होने पर नखों ले खुजछाते हैं । 

तथा द्शनच्छेयस्य सात्म्यवशाद्वा ॥ ३ ॥ 

दाँतों से काटने के लिए भी पूर्वोक्त अवसर भी उपयुक्त हैं ; क्योंकि नख- 
च्छेय के समान ही दाँतों से काटना भी प्रबकछ कामियों के लिए ही हैं । 

तदाच्छुरितकमधेचन्द्रो मए्डलं' रेखा व्याधनखं सथूरपदक 
शशप्छुत्तकमुत्पलपतन्नकमिति रूपतो5ष्टविकर्पम्‌ ॥ ४ ॥ 

चिह्न के अनुसार नखच्छेद्य आठ प्रकार के हैं-- 

३१-माच्छुरिक, २--अधंचन्द्र, ३--मण्डल, गोल, ४--रेखा, 
$>च्याप्त-तख, ६--मयूर-पदक, »--शशछुतक, <--कमलपन्न । 

कक्षो स्तनो गलः पृष्ठ जघनमूरु च स्थानानि ॥ ५॥ 

१--#ाँख , २---स्तन, ३--गरा, ४--पीठ, ५--गुदयन्द्रिय , ६-जाँघ। 
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केज्षाकरोरुज धनस्तनपांश्व १ घहत्कन्धरासु नखरा: खरबेगयोःस्यु: । 
अप्यन्ययोनवरत विरते च माने पुष्पे मदे प्रवसने विरहे प्रयोज्या: | 
--- रतिरहस्य! 
कुक्ष, जघन, बगछ, पीठ और कन्धा भादि स्थानों में चण्डवेग नायक 
मान, विरदद,, प्रवास, मद, विरत आदि अवसरों पर नखक्षत करते हैं । 
कहा है--- 
ग्रीवा पाश्वरुकक्षेपु कटिप्रष्ठस्तनेपु च । 
सम्प्रयोगे प्रयुझजीत नखच्छेद्यानि योपिताम्‌ ॥ 
ग्रवृत्तरतिचक्राणां नस्थानमस्थानं वा विद्यत्‌ इति सुब्णशनाभ:॥६॥ 
संभोग में प्रवृत्त हुए रत्नी-पुरुष के छिए नख-विलेखन के लिए योग्य' 
या अयोग्य स्थान का कोई विचार नहीं रद्द जाता । यह भाचार्य सुवर्ण- 
नाभ का कथन है । 
तन्न सव्यहस्तानि प्रत्यम्शिखराणि छिन्रशिखराशि चण्ड- 
चेगयोनेखानि स्थुः ॥ ७ ॥ 
बहुत कामी पुरुष अपने बाँये हाथ के नर्खों को लंबे और तेज रखते 
हैं। उनके प्रत्येक नख में दो-तीन तेज नोकें निकली रहती हैं । 
शनुगतराजिसममुज्ज्वलमसलिनमविपाटितं विवर्धिप्णु सदु- 
रिनिग्धद्शनमिति नखगुणा: ॥ ८ ॥ 
नख के आठ गुण होने चाहियें--- 
१--समान, २--स्वच्छ, ३--कान्तियुक्त, ४७--हटे न हों, ५--बढ़ने 
योग्य हों, ६--फोसल, ७--स्निग्ध, चिकना; <--सुन्द्र हों । 
वर्धिप्णुता मलिनता मदुतोज्ज्वलत्वं । 
नीरेखताउस्फुटिततेति गुणा नखानाम्‌ ॥ 
-- रतिरहस्य 


काम-कुंज श्प्ट 
छापा कारक पत्र 


दीघीणिहस्तशोभीन्यालोके व योपितां वित्तमाद्दीरि गौडानां 
नखानि स्थुः॥ ९ ॥ 


गौड़ देश वालों के नख लंबे होते हैं ॥ नख उनके द्वार्थो का भूषण 
होता है । इन लंबे नखों को देखकर स्त्रियों का मन छुव्घ होता है । 


हस्वानि कर्मसहिष्णूनि विकल्पयोजनासु च स्वेच्छाज्वपातीनि 
दाज्षिणात्यानामू ॥ १० ॥ 


दक्षिणदेशवाप्तियों के नख छोटे होते हैं। ये नख न समय पर टूट 
सकते हैं और न मुड़ सकते हैं । इसके साथद्दी जितने नखच्छेदों का वर्णन 
हुआ है वे सब नखचिन्द्द ऐसे ही नखों से बनाये जा सकते हैं । 


मध्यमान्युभयभावर्जि माहाराष्ट्रिकाणामिति ॥ ११ ॥ 


' महाराष्ट्रों के नल न बहुत बढ़े होते हैं और न बहुत छोटे होते हैं । 
आच्छुरित के प्रयोग का स्थान बतछाते हैं-- 


तेः सुनियमितैहनुदेशे स्तनयोरघरे वा लघुकरणमलुद्गत- 
लेख स्पशसात्रजननाद्रोमाश्वकरमन्ते. संनिपातवधसानशब्द- 
साच्छुरितकम्‌ ॥ १२ ॥ 


सब उंगलियों के नखों को साथ मिलाकर कपोल, स्तन अथवा अघर 
होठ पर धीरे से हल्का स्पश मात्र करते हैं, जिससे नख-चिन्द न उभड़े और 
शरीर प्रेम से पुरुकित दो उठे । पुनः अंगूठे से दूसरे नर्खों का टंकार करके 
स्पश करते हैं । इस भेद को आच्छुरितक कहते हैं । 


अव्यक्तरेखसणुकम नखेः समस्तैरोमा ्वक्नच्वटवटाध्वनि योजितान्तम्‌ 
अह्ुःछजाप्रतखताडनतो नखानांगण्डस्तनाधरगमाच्छुरितं वदन्ति ॥ 


र्‌ कु 
कि रे -- रतिरहस्य 


है 
दा 


१५४६ द्वितीय मंजरी 


सब नाखूनों से अप्रकट रेखाएं या हल्का नखक्षत करने एवं छूने से 
रोमांच होता है। इससे कभी-कभी चट-चट ध्वनि भी निकलती है। 
नाखूनों का अंगूठे के नख के ताइन से कपोल एवं स्तन पर के नखचिद्ठ 
को भाछुरित कहते हैं । 


प्रयोज्यायाथ्व तस्याद्गसंवाहने शिरसः कणडूयने पिटकमेदने 
व्याकुलीकरणे भीपणे च प्रयोग: ॥ १३ ॥ 

इसका प्रयोग उस ससय करना चाहिये जब॑ स्त्रो अपने नायक के 
अज्ञों को दबा रही हो या मालिश करती दो या सिर खुजला रही दो, या 
श्पने सुंदर पर की कील फोड़ रही हो, यां जब उसे कामातुर या भयभीत 
करना हो । इसी प्रकार नायिका भी नायक की विशेष-विद्येप दशार्थों में 
भाच्छुरित का प्रयोग कर सकती है । 


ग्रीवायां स्तनएष्ठे व वक्रो नखपद्निवेशोष्धैचंद्रकः ॥१४॥ 

गन और स्तनों पर अर्धचन्द्र के समान नख से किये .हुए क्षत्त 
को अर्घचन्द्र कहते हैं। नख अर्धचन्द्रमा के समान होता है । जत्तः इसके 
बनाये हुए खर्रोच को शर्धचन्द्र कद्ठते हैं। इसका प्रयोग सदा गोवा और 
स्तन में ही करना चाहिये । 

ताबेव द्वो परस्परामिमुखी समरडलम्‌ ॥ १५॥ 

जब अधंचन्द्र के समान दो नखक्षत आमने-पतासने किये जाते हैं 
तो उनका भाऊार गोल दो जाता है भौर उसे सण्डछक्षत कहते हैं । 

नाभिमूलककुन्द्खल्न्‌णेपु तस्य प्रयोग: ॥१६॥ 

नाभि के मूल में, नितंत-कूप में तथा योनि के उभरे हुए भाग में 
सण्डर नामक योल नखश्षत का प्रयोग करते हैं 

स्वस्थानेषु नातिदीघो लेखा ॥ १७॥ 
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कच्छकआफकऋराकाफासता 


नख-रेखा किसी भी स्थान में की जा सकती है; किन्तु यह अधिक 
लंबी न हों। उसका प्रमाण दो-तीन अंगुल ही होता है । बड़ी नखरेखा 
करना कामशास्त्र के विरुद्ध है । 


सैव वक्राव्याध्नखकमोस्तनमुखम्‌ ॥१८॥ 


. चह्दी नखरेखा यदि कुछ सुड़ी हुईं दो और स्तन के सुख के समीप दो 
तो व्याप्रनख कहलाती है । 


पथ्वभिरपि नखैलेंखाचूचुकामिसुखी मयूरपदकम्‌ ॥१९॥ 
अंगुली के पाँचों नखों से स्त्री के स्तनसुख ( चुघ्यक ) को अपनी ओर 
खींचने से स्तन-मुख के चारों ओर जो रेखाएँ बन जाती हैं वे मयूरपदक 


कहलाती हैं । अर्थात्‌ स्तन के सुख पर मयूरपद चिन्ह की तरह नखक्षत 
दो जाने से इसे ऐसा कहते हैं। | 


अंगुछ्ठजंनलमधो विनिवेश्य कृष्टे:सवाहुलीकररुहैरुपरिस्तनस्य । 
यच्चू चुकामिमुखमेत्य भवन्ति रेखास्तज्ज्ञा सयू रपदक तदुदाहरन्ति॥ 
-- रतिरहस्य! 
अंगूठे के नाखून को नीचे करके शेप उंगलियों के नखों से स्तन के 
ऊपर रेखा करने से जब चूचक के सामने तक रेखाएं पहुँच जावें, 
तब उसको मयूरपदक कहते हैं । 


तस्संप्रयोगश्लाघायाः स्तनचू चुके संनिकृष्टानि प्चनखपदानि 
शशप्छृतकम्‌ ॥२०॥ 


जब नायिका मयूरपदक की अभिराषा करे तो पुरुष को चाहिये कि 
चह पॉँचों नखों से उसके स्तन के मुख पर ही जोर से नोच भौर द्योट कर 
नखक्षत कर देचे .। इस प्रकार के बने हुए नखचिन्द् को शशप्छुतक कहते 
हैं। यह चिन्ह शश के उछलते हुए पद्चिन्दों की तरह बन जाता है। 


हिल तु 


हा 
ही 
स््ष् 


ब्क्हेड 
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स्तनप्षष्ठे मेखलापथे चोत्पलपत्राक्ृतीत्युत्पलपत्रकम ॥ २१ ॥ 
स्तन पर और कटि में, जहाँ करघनी पहनी जाती है, कमल की पत्तियों 
के समान नखचिन्हों को उत्पऊपत्रक कहते हैं । स्तन और नितंब पर झु 
मांसर भाग होने से नखक्षत पूर्ण और रक्तवर्ण से प्रकट होते हैं । 
ऊर्बोःस्तनपृष्ठे च प्रवास गच्छतः स्मरणीयक संहताश्च तख- 
स्तिस्रो वा लेखा इति नखकमौरि ॥ २९ ॥ 
प्रवास को जाते हुए पुरुष स्मारक के लिए स्त्रियों की जंघाओं और 
स्तनों पर मिली हुईं तीन या चार नख-रेखाए कर देते हैं। यह नखक्षत 
प्रेसिका के भ्रति उनके अनुराग-भाव को स्मरण दिलाता है | देश, काछ और 
कार्यवश नायिका भी इसका प्रयोग नायक पर करती है। इन उपयेक्त 
स्थानों के नखक्षत बहुत ही मनोहर भौर अनुरागवर्क होते हैं । 
.. थह नखक्षत के भेद समाप्त हुए । 
आकृतिविकारय॒ुक्तानि चान्यान्यपि कुर्वीत ॥ २३॥ 
विभिन्‍न आक्ृति के कई अन्य प्रकार के भी नखक्षत किये जाते हैं । 
विकलपानामनन्तत्वादानन्त्यात्च. कौशलविधेरस्भासस्य च 
सर्वंगामित्वाद्रागात्मकत्वाच्छेद्यस्थ प्रकारान्‌ कोडमिसमी ज्षितुमहती- 
त्याचायों: ॥ २४ ॥ 
कामशास्त्र के आचायों का कथन है कि नखच्छे्य के भेदों की गणना 
करना बहुत दुरूह है। पुरुषों के कौशछ और अभ्यास को कोई नहीं जानता; 
क्योंकि कामान्च होकर जब पुरुष रतिक्रिया में भ्रद्वत्त होता है तो उसे 
नखादि भेदों का ध्यान पुव॑ विचार किंचित्‌ भी नहीं रह जाता । 
भवंति हि रागेडपि चित्रापेज्ञा वेवित्र्याश्व परस्पर रागो जनयि- 
तव्यो, वेचच्षए्ययुक्ताश्व गण्कास्तत्कामिनश्च परस्पर प्राथनीया 
भवन्ति, धलुर्वेदादिष्वपि हि. शस्त्रकर्मशास्त्रेपु वैचित्न्यमेवापेक्ष्यते 
कि पुनरिहेति वात्स्यायन: ॥ २५॥ 
११ 
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, पूर्व सूत्र के उत्तर में चात्स्यायन कहते हैं कि संभोग के समय 
पुरुष को प्रत्येक बाह्य या आस्यन्तर रतिक्रिया को कई विचिन्न जौर नवीन 
प्रकार से करने की इच्छा बनी रहती है; क्योंकि इसमें विचित्रता करने से 
ही कामानुराग की घृद्धि होती है । जो पुरुष विचित्र संभोगक्रिया-सेदों में 
निपुण होते हैं उन कामी लोगों की कामना वेश्याए भी करती हैं भौर इन 
क्रियाओं में कुशल वेश्या की अभिलापा कामी लोग भी करते हैं । धलुवेद 
और युद्धशास्त्रों में भी शस्त्र चलाने की विचित्रता की आवश्यकता है। 
फिर कामशास्त्र में विचिनत्रता की आवश्यकता क्‍यों न हो ! 

नखक्षत के छिए व्यक्ति विशेष में निषेध करते हैं-- 

न तु परपरिग्रहीतास्वेवं कुयांत्‌, प्रच्छन्नेपु प्रदेशेषु तासामलु- 
स्मरणाथे रागबधनाञव विशेषान्द्शयेत्‌ ॥२६॥ 

पराई स्त्रियों में नखछेद्य के चिन्ह नहीं भज्लित किये जाते। उनके गुद्यस्थानों 
में काम की वृद्धि भौर स्टृति के निमित्त कुछ नखक्षत कर दिये जा सकते हैं । 

नखच॒तानि पश्यन्त्या गूहस्थानेपु योषितः । 

चिरोत्सृष्टाउप्यभिनवा प्रीतिभवति पेशला ॥॥। २७॥ 

गुह्य स्थानों में नखों के चिन्हों को देखकर स्त्री की अतीत (प्रथम 
समागम की) विस्म॒त पीति भी पुनः जाग्रत हो उठती है । 

चिरोत्सष्टेषु रागेपु प्रीतिगच्छेत्परामवम्‌ । 

रागायतनसंस्मारि यदि न स्यान्नखक्षतम्‌ || २८ ॥ 


यदि रूप, गुण और यौचन के स्मरण करानेवाले नखतचिन्द शरीर पर 
नहों तो बहुत काल से छुटी हुई प्रेमी-प्रेमिकाओं की प्रीति नष्ट हो जाती है। 

नखक्षत की प्रशंसा करते हैं--- 

पश्यतो युवतिं दूराज्नखोच्छष्ट पयोधराम्‌ । 

बहुसान: परस्यापि रागयोगश्व जायते॥ २९ ॥ 
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नखचिन्हों से भरे हुए स्तनवाली युवती को दूर से देखकर बहुत 
: आदर और प्रीति सहज ही उत्पन्न हो जाती है । 

पुरुषश्व प्रदेशेपु नखचिन्है्विचिन्हितः । 

चित्त' स्थिर्मपि प्रायश्चलयत्येव योषितः ॥ ३० ॥ 

पुरुष के अड्डों में लगे हुए नख-चिन्हों को देखरऊर स्त्रियों का स्थिर 
पित्त भी कास से चञ्चलू हो उठता है । 

नान्यत्पटुतरं किड्चिद्स्ति रागविबधनम्‌ । 

नखदन्तसमुत्थानां करमणां गतयों यथा ॥३१॥ 

नखश्षत्त और दन्तदशन-क्रिया के' समान कोई भी वाद्यरतोपचारिक 
क्रिया कामदेव को इतना प्रज्ज्वलित नहीं करती । 


न-+--++5०<फक थी 


नवस पराग 
दन्तद्शच 


' उत्तरोष्टमन्तसुंखं नयनमिति सुक्त्वा चुम्बनवद्शनरदनस्थानानि ॥ १॥ 


ऊपर का द्वोठ, जिह्ना और नेत्रों को छोड़कर चुम्बन के जितने स्थान 
धघू्व में बताये गये हैं वे दाँतों से काटने के भी स्थान हो सकते हैं । 
' दाँत के गुण बतलाते हैं-- 
दाँत समान हो; ऊँचे-नीचे न हों; चमकदार, आकपषक हों; ठोक 
परिसाण से हों; अछग-अछग न हों; सघव हों; सुन्द्र रड्ग के हों; तीक्षय 
और नुकीले हों; इन गरणों से युक्त दाँत दुंतच्छेध् के लिए उत्तम होते हैं । 


कुण्ठा राज्युद्गता: परुषा विषमा:श्लक्ष्णाः प्रथवों विस्‍ला 
इति च दोषा: ॥ ३ ॥ 
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कुण्ठित, पंक्ति से बाहर निकले हुए, कठोर, ऊँचे-नीचे, छोटे-बढ़े, 
घिले हुए, मोटे तथा विरलू होना दाँत के अवगुण हैं। ऐसे दाँत दुशनच्छेध् १ 
के लिए उपयुक्त नहीं होते । हे 
+ ८0 
गूढकमुच्छूनक॑ बिन्दुविन्दुमाला.. प्रवालमणिमंणिमाला 
खण्डाभ्रक॑वराहचर्वितकमिति दशनच्छेदनविकल्पा: ॥ ४ ॥ 
दाँत से काटने के आठ भेद होते हैं--१-गृदूक, २--3च्छूनक, 
३--बिन्दु, ४--बिन्दुमाला, ५--प्रवाल्मणि, ६--मसणिमाला, ७-- खण्डा- 
अक और <--वराहचर्वितक । 
अब दाँत से काटने के भेद बतलाते हैं--- 
नातिलोहितेन रागमात्रेण विभावनीय॑ गूढकम्‌ ॥ ५ ॥ 
दाँत के जिस काटने में अधिक ऊूलाई न हो, कुछ-कुछ रक्तिमा दो, 
उसको गूढ़क कहते हैं। दाँत से काटे हुए. स्थान पर कोई चिह्न नहीं * 
उभड़ने देना चाहिये । 
तदेव पीडनादुच्छूनकम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस दन्वद्शन में कुछ भधिक जोर से काटा जाय और अधरोष्ठ में 
कुछ सूजन हो जाय, उसे डच्छुनक कहते हैं । 
तदुमय बिन्दुरधरमध्य इति ॥ ७॥ 
उपयुक्त दोर्ना प्रकार (गूढ़क और उच्छूनक) तथा बिन्दु-दृशन भी 
अधघर के बीच में ही किये जाते हैं। यह दुन्तदृशन मन्दकाम तथा मन्द 
झनुराग-भाव को प्रकट करता है । 
उच्छूनक प्रबालमणिय्ध कपोछे,॥ ८ ॥ 
उच्छुनक और प्रबवाल्मणि नामक दुन्तद्शन कपोर पर किये जाते हैं । 
* किस कंपोल पर किये जाते हैं ? 


श्र न रे कन [कल 
करणपूरचुम्बन नखद्शचच्छेयमिति सव्यकपोलमण्डनानि॥ ९॥ 


है, 
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कर्णपूर छुम्बन एुवं नखदशन का चिन्ह नायिका के बाँयें कंपेल पर 
ही सुन्दर छूगते हैं । 
दन्तोष्टठसंयोगाभ्यासनिष्पादना प्रवालमणिसिद्धि: ॥| १० ॥ 
ऊपर के दाँत और निचले होठ के संयोग से जो क्षत बनता है उसे 
अबालमणि कहते हैं । 
सर्वेस्येयं सणिमालाश्।॥ ११॥ 
जब पूर्व कथनानुसार दाँतों के कावने से क्षतों की माला-सी बन 
जाय तो उसे मणिमाला कहते हैं । ।॒ 
अल्पदेशायाश्च त्वचो दुशनह्यसन्दंशजा बिन्दुसिद्धि: ॥१श॥ 
कंठ तथा अधर के तिल-सदच्द त्वचा को किंचित्‌ दाँत से खींचकर काट 
लेने से बने हुए क्षत को बिन्दु कहते हैं । 
२१६८५) 
सवाबन्दुसालाश ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार काटने से बने हुए बिन्दुओं की पंक्ति को बिन्दुमाछा कहते हैं । 


॥० ०» पक 
तस्मान्मालाहइयमपि गलकक्षवष्ठणप्रदेशेषु )। १४ ॥ 
इस प्रकार बने हुए ये दोनों--बिन्दुमाछा और मणिमाछा नामक 
दनन्‍्तक्षत कपोछ, कुक्षि और वंक्षण, चक्षस्थरू के समी उपभाग में किये जाते हैं । 
इनके लिए स्निग्व और उभरे हुए अज्ञ भविक सुन्दर भौर उपयुक्त होते.हैं । 


७३ ७५४ 


ललाटे चोवॉबिन्दुमाला ॥ १५ ॥ 
बिन्दुमाला दन्तक्षत ऊछाट भौर जाँव पर ही किया जाता है। 
मण्डलमिवविषमकूटकयुक्त खण्डाअक स्तनएप्ट एव ॥ १६ ॥ 


स्तनों के ऊपर बादल के डुकड़ों के समान सण्डल नामक जो दन्त- 
दुृशन के अलग-भलस चिंह् दोते हैं उन्हें खण्डाभ्रक कद्दते हैं । 
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संहताः प्रदीघो बहयो दशनपदराज यस्ताम्रान्तराला वराहचर्वि- _ 
तक स्तनप्रष्ठ एवं )। १७ ।। ह 

यदि पास-पास में, दाँत से काटने की अनेक लंबी पंक्तियाँ हों और वे 
सुर्ख चमकती हों तो उन्हें वराहचर्वितक दुन्‍्तक्षत कहते हैं । नवोदा 
के स्तन के एक भाग को मुख में लेकर दाँतों से दबाने पर इकट्ठा अनेक 
दनन्‍्तक्षत की पंक्तियाँ बन जाती हैं, उन्हें चराहचर्वितक कहते हैं । वराह 
के चबाये हुए की तरह अनेक दुन्‍्तक्षत बन जाते हैं । स्तन पर दुन्तक्षर्तो 
की पंक्तियाँ बहुत द्वी छुआ भौर मनोहर प्रतीत होती हैं । 


/... तदुभयमपि च चण्डवेगयों: ॥ १८ ॥ 


ये दोनों खण्डाश्रक भौर चराहचर्वितक दन्तक्षत प्रचण्ड कामियों के 
ही व्यवहार में आते हैं, भोर इनके लिए बाला और तरुणी नायिकाों के- 
स्तन दी उपयुक्त होते हैं । 

ये दन्तच्छेद के भेद समाप्त हुए । 

विशेषके करणपूरे पुष्पापीडे ताम्बूलपलाशे तमालपन्ने चेति 
प्रयोज्यागामिपु नखदशनच्छेद्यादीन्‍्याभियोगिकानि ॥ १९ ॥ 

विशेषक या भोजपन्न के तिछक को नायिका लछाट पर छंगाती है ; 
कर्णपूर या नीछे कमल का पुष्प कान सें पहनती है। पुष्पमाछ के शेखर, 
तमालपत्र भादि जो नायिका पहनती है उनपर नायक काम के भावा- 
वेश में दशनच्छेद्य या नखक्षत कर देते हैं । इससे भी राग की बृद्धि होती है । 

देशसात्म्यात्च॒ योषित उपचरेत्‌ || २० ॥ 

देश-देश की प्रथा के अनुसार स्त्रियों को प्रसन्‍न करना चाहिये। 
प्रथा दो प्रकार की है--देश तथा शारीरिक प्रकृति। प्रत्येक देश में 
जिस प्रकार चुम्वन-आहलिब्विन किया जाता है, पुरुष के लिए यह आवश्यक 
रन है कि बह उस देश की रहनेवाढी स्त्री के साथ संभोग करने में उस देश: 
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की रतिक्रिया के उपनियर्मों के अनुकूल ही अपनी मनोत्रुत्ति बना छे, अन्यथा 
संभोग में अनुराग के स्थान पर विराय उत्पन्न होने की संभावना रद्दती 
है और स्त्री-पुरुष दोनों रति-सुख से वंचित रद्द जाते हैं तथा विद्वेप की 
भरिन जाम्रत होती है । 
अभ्यर्थिता वाह्म रतेनभूयो या देशकालप्रकृतीः प्रतीक्ष्य । 
श्लथास्तरुण्य: प्रवलानुरागा द्रवन्ति ठृष्यन्ति च शीघ्रमेव ॥ 
प्रायोड़नानां पुरएवत॒प्ते सावावसानं पुरुषा लभन्ते। 
इदं तु विज्ञाय तथोपचाया यथाद्रवन्त्यग्रत एवं नाये: ॥ 
-- रतिरहस्य! 
स्‍त्री के देश, ऋतु, प्रकृति ( वात, पित्त, कफ ) की भी भाँति परीक्षा 
कर प्रणयलीछा से उसे अपने प्रति इतना अनुरक्त करे कि नायिका स्वयं 
संभोग के लिए नायक से अनुनय-विनय करने लगे । रति के पूर्व इस 
प्रकार भालिंगन-चुम्बनादि करने से स्त्रियाँ करामातुरा होकर शीघ्र ही रति 
में संतुष्ट होकर द्ववित हो जाती हैं । बहुधा मदन-युद्ध में स्त्रियों से पूर्व 
ही पुरुष तृप्त होकर व्रवित हो जाते हैं । अतः इस व्यापक विषय को 
ध्यान में रखकर पुरुष को यथाशक्ति ऐसी चेष्टा करनी चाहिये कि रतोत्सव 
में स्त्रियाँ भपने से पूने द्ववित होकर सन्तुष्ट हो जाये । 
सध्यदेश्या आयप्राया: शुच्युपचारा श्चुम्बननखद्स्तपद्द्वेषिए्य: ॥ २१॥ 
मध्यदेश की स्त्रियाँ प्रायः आया होती हैं और भपने आचरण को बहुत 
शुचि घोर पवित्र रखती हैं; वे चुम्बन, नखक्षत को नहीं पसन्द करतीं ; 
' चरन्‌ ऐसा करनेवाले पुरुष से द्वेप करती हैं । 
वाह्ीकदेश्या आवन्तिक्यश्च ॥ २२ ॥ 
. चाहणीक (बरूख़) तथा उज्जैन की स्त्रियाँ भी नख, दन्तक्षतरों को बुरा 
संमझती हें । 
चित्ररतेषु ्वासामभिनिवेश: ॥ २३ ॥ 
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उन देशों की स्त्रियाँ चित्ररतों में अधिक अज्लुराग रखती हैं । 

परिष्वज्ञचुम्बननखदन्तचूषणप्रधाना: क्ञतवजिताः प्रहणनसाध्या 
मालव्य आभीयश्च ।। २४ ॥ 

मालव भोर कुरुक्षेत्र की स्त्रियां आलिंगन, चुम्बन, नखक्षत, दुन्तद्शन 
और अधर-चूपण में अधिक रुचि रखती हैं ; किन्तु अधिक क्षत को पसंद 
नहीं करतीं । प्रहणन को अधिक पसंद करती हैं । 

' सिन्धुषष्ठानां च नदी नामनन्‍्तरालीया ओऔपरिप्ठिकसात्म्या।।२५॥ 

सिन्धु और सतरूज की मध्यभूमि में रहनेवाली स्त्रियाँ औपरिष्टक 
(झुख-मैथुन) की अधिक भभिलाषा रखती हैं । ह 

चण्डवेगा मन्द्सीत्कृता आपरान्तिक्यों लाद्यश्च ॥ २६ ॥ 


पश्चिमी समुद्र के किनारे के अपरान्त देश ( काठियावाड ) की 
स्त्रियाँ तथा छाट देश की नायिकाएँ प्रचण्ड काम-वेगवाली होती हैं और 
वे संभोग-काल में अधिक सीत्कार करती हैं । 


हृढप्रहशनयोगिन्य: खरवेगा एवापद्रव्यप्रधाना: स्रीराज्ये 
कोशलायां च ॥ २७ ॥ 


कोशलदेश या स्त्रीराज्य ( बंगाल से पश्चिम स्त्री-राज्य था) की 
स्त्रियाँ रति में अधिक प्रहार को पसन्द करती हैं, भ्धिक कामेच्छा रखती 


हैं, अपहृब्य ( धातुलिड्ग ) का व्यवहार सी करती हैं । 


प्रकृत्या महयो रतिप्रिया अशुविरुचयो निराचाराश्चान्ध्य: ॥२८॥ 


आन्प्रदेश की स्त्रियाँ बड़ी कोमछ, संभोय-प्रेमिका, अइलीऊ रुचिवाली 
और दुराचारिणी होती हैं । 


सकलचतु:षष्टिप्रयोगरागिण्यो5श्लीलपरुषवाक्यप्रियां: शयने 


'च सरभसोपक्रमा साहाराष्ट्रिक्य: ॥ २९॥ - ४ 


/" 
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' , भहाराष्ट्रदेश की स्त्रियाँ चौसठ कलाओं में प्रवीण तथा उन कलाओओं 
का प्रयोग करनेवाली, एवं कठोर और अश्छीऊ वाक्य को पसंद करनेवाली, 
होती हैं। वे रतिशय्या पर अत्यन्त वेग से संभोग कराना पसंद करती हैं। 


तथाविधा एवं रहसि प्रकाशन्ते नागरिक्य: ॥ ३० ॥ 
पटना नगर की खरियाँ यद्यपि महाराष्ट्र की स्रियों के समान ही व्यव- 
द्वार करती हैं तथापि वे एकांत में ही इन कछाओं का प्रयोग करती हैं । किन्तु 
महाराष्ट्र की खियाँ एकान्त और प्रकाश सब जगह में उनका प्रयोग करती 
हैं। पटना की स्त्रियाँ महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक लज्जाशील होती हैं । 
सयमानाश्वाभियोगान्मन्दं सन्द अ्सिअ्चन्ते द्राविड्य: ॥३१॥ 
द्रविद-देश की स्त्रियों में संभोग के भारंभ से ही मन्द-मन्द श्वरेत्त रज 
निकलता है । 
मध्यमवेगा: स्वेसहा: स्वाइग्रच्छादिन्य: पराज्नहासिन्य: कुत्सिता- 
हीलपुरुषपरिहारिंण्यों वानवासिव्य: || ३२॥ 
कॉकन से पूरव चनवास भूमि की नायिकाएँ मध्यस वेगवाली, भालि- 
गन, प्रहार आदि सहनेवाली, अपने भज्ञ को सजानेवाली होती हैं; वे 
भदे, अकछीर और कठोर घोऊनेवाले पुरुष से अछग रहती हैं । 
सदुभाषिर्योज्चुरागवत्यों महद्अन्यश्व॒ गोडयः ॥ ३३ ॥ 
गोड़-देश की ख्त्रियाँ झहुभापिणी, कोमछाड्ली तथा अधिक भजुराग 
करनेवाली होती हैं । 
देशसात्म्यात्कृतिसात्म्य॑ बलीय इति सुवर्णनाभो, न तत्न 
देश्या उपचारा: ॥३४ ॥ 
सुवरणनाभ कहते हैं कि देशरीति से अपनी प्रकृति बछवती होती है । 
अतः देश की रीति को छोड़कर भपनेकों जो पसन्द हो उसीका 
व्यवहार करना चाहिये । 
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कालयोगाब् देशादेशान्तरमुपचारवेषलीलाश्यानुगच्छन्ति, त्च 
विद्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 


समय के परिवर्तत से एक देश का रहन-सहन, जाचार-विचार दूसरे 
देश में सहज ही चला जाता है। अतः उन सबको जानकर अपनेको जो 
ढंग या रीति रुचिकर हो उसीका कार्य-रूप में उपयोग करना चाहिये । 


उपगृहनादिषु च रागबर्धन पूर्व पूवे विचित्रमुत्तरमुत्तरं च ॥ ३६ ॥ 

भालिंगन, चुम्बन, नखक्षत, दन्तदशन, प्रहणन और सीत्कृत--इन 
छः वाह्मरतोपचारों को प्रथम क्रम से व्यवहार करे । पुनः अधिक राग 
जाग्मत करने के लिए इनके पूर्व के क्रमों को त्याग कर उलट-पुलूट कर इस 
प्रकार इनका प्रयोग करे जिससे नायिका अधिक भावातुरा भौर कामी- 
न्मत्त होकर रति में भातुरता से सचेष्ट हो जाय । 


, वायसाणश्च पुरुषों यत्कुयांचदनुक्षतम्‌। 
अमृष्यमाणा हिंगुणं तदेव श्रतियोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्त्री के मना करने पर भी थदि नायक उसके शरीर पर चखक्षत कर 
दे तो चायिका को चाहिये कि उसकी इस क्रिया को न सहकर नायक के 
शरीर पर उससे दुयुना नखक्षत कर दे । 
बिन्दो: प्रतिक्रिया साला मालायाश्राभ्रखण्डकम्‌ । 
इति क्रोधादिवाविष्टा कलहान्प्रतियोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रोधित होकर पति के अपने ऊपर किये हुए बिन्दु नामक नखक्षत के 
बदले में माला, भौर विन्दुमाला के बदले में अञ्नखण्डक नखक्षत, नायिका 
करती है । इससे प्रेम की वृद्धि होती है । > मई 
सकचग्रहमुन्नम्य सुर्ख तस्य ततः पिवेत्‌ । हि 
निलीयेत दशेच्चैव तत्र तत्र मदेरिता:।॥ ३९ ॥- 


नायिका नायक के कंठ को पकड़कर पुक दृथ से ठुड्डी घर उसके 
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मुख को ऊँचा उठाकर उसका अधरोष्ट पीवे भौर कामचश मस्तानी होकर 
परुष से ऐसा गादू आलिंगन करे सानों वह उसके हृदय में पैठ रही हो 
और उसे दाँत से उन-उन स्थानों पर काटे जहाँ-जहाँ पर नायक ने उसे 
काटा था। नायिका की इस प्रकार की चेष्टा बहुत सुख देनेवाली होती है । 


उन्नम्य, कण्ठे कान्तस्य संश्रिता वक्षसः स्थलीम । 
समणिसालां प्रयुजीत यज्चान्यदूपि लक्षितम ॥| ४० ॥ 
नायिका को चाहिये कि पति का कंठ पकड़कर और उसकी छाती पर 
बैठकर मणिमाला नामक दह्ानक्षत करे । 
दिवाउपि जनसंबाधे नायकेन प्रदर्शितम्‌ । 
उहिश्य स्वकृतं चिह्ं हसेदन्यैरलक्षिता || ४१ ॥ 
राक्नि में नायिका ने नायक के शरीर पर जो नखक्षतादि कर दिये 
हैं उनको नायक दिन में किस प्रकार छिपावे--यह भाव पति के प्रदर्शित 
करने पर, दिन में जनसमूह के बीच उन नखक्षतों को पति-द्वारा दिखाये 
जाने पर, नायिका को छिप-छिपकर हँसते रहना चाहिये । 
विकूणयन्तीव झुर्ख कुत्सयन्तीव नायकम्‌ | 
स्थगान्नस्थानि चिन्हानि सासूयेव प्रदर्शयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नायिका को चाहिये कि अपने झुख को मरोड़कर, नायक को 
बुरा-सा बहती हुई, नाक-सोंह सिकोड़कर, नायक-द्वारा किये हुए अपने 
शरीर पर के चिन्हों को उसे दिखावे--देखो, तुमने मेरे शरीर पर जो 
क्षत किया था उसीका बदला मैंने तुमको दिया है । 
परस्परानुकूल्येन तदेव॑ लज्जमानयो: । 
संवत्सरशतेनापि श्रीतिन परिहीयते ॥ ४३ ॥ 
परस्पर छज्जा के साथ ऐसे व्यवहार करनेवाले दस्पत्तियों की प्रीति 
सौ वर्ष बीत जाने पर भी कम नहीं होती । 


*+-#+--०३७७०६४०--०+--- 
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ख्री-पुरुप की कामेन्द्रिय की अप्रमानता के कारण असौख्य उत्पन्न हो... 


जाता हे और रति-सुख का आस्वाद नहीं मिलता, जिससे राग के स्थान... 


पर विराग ओर द्वेप पैदा होकर गृह-संसार को इमशान में परिणत कर देते - 


हैं। भासनों का उद्देश्य ख्री-पुरुषों में साम्य उत्पन्न कर उन्हें सुख पहुंचाना... - 


हे । इससे विपमता दूर होकर आनन्द की अनुभूति प्राप्त द्ोती है। स्त्री- - 


पुरुषों से साम्य न होने के कारण आसन का यह सिद्धांत जान लेने से 


उनकी यह विरक्ति दूर हो सकती है । 
'. अनेक स्त्रियाँ इतनी मन्द होती हैं कि उन्हें कामवासना का उत्तेजन 
नहीं होता और न रति का आनन्द मिलता है। उनके स्मर-सदन की बना- 
.. बट में कुछ अस्वाभाविकता होती है । उनका सद॒न-गमन-दोछा बहुत कम 
सचेतन होता है। इसीसे स्त्री को पूरा संभोग का आनन्द नहीं मिलता । 
... (था देखा गया है कि जो पुरुष एक ही भासन से संभोग करते थे और 
:. उन्हें सन्तान नहीं होती थी, उनको आसन के परिवर्तन से सुन्दर सन्तान 
हो गईं | करण, आसन, बन्ध, संवेशन और रूय आादि संभोग के -लिए 
. आसन के बोधक हैं। नायिका की अंगस्थिति उत्ान, करवट, उपविष्ट, 
तियंक, उर्ध्ववेध और व्यानत द्वोतीहै। इन भज्ञस्थितियों के अतिरिक्त 
: दम्पति के किंचित्‌ प्रयास से अन्य अद्भस्थितियाँ भी वन सकती हैं। समान 
. जी-इरुष के लिए आांसन की आवश्यकता नहीं. होती । संसार के पशु 
पक्षी जादि जीवों के सैथुन को देखकर मनुष्य अनन्त भासनों का प्रयोग 
कर सकता है। यह सब दम्पति के रुचि-वैचित्य पर निर्भर करता है। - 
... सर्वोत्तम आसन वही है, जिसमें अधिक श्रम. के बिना रति-क्रिया. संपा- 
दि दो सके कक कक जल लक जद 


शो अर 
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रागकाले विशालयन्त्येव जघन म्गी संविशेदुच्चरते ॥ १ ॥ 


संभोग के समय उच्चरत्‌ में नायिका को चाहिये कि अपनी जंघाओं 
को फैला देवे । ऐसा करने से उच्चरत में पुरुषेन्द्रिय का प्रवेश सररूता से 
हो जाता है। अर्थात्‌ यदि नायिका झगी हो और पुरुष वृष हो तो इस 
उच्चरत में बिना आसन-सेद के संभोग कराने सें नायिका को अधिक कष्ट 
दोता है । अतः जंघा फैला देने से स्मर-सदन का सुख-द्वार विस्तृत हो 
जाता है भर पुरुष की गुझ्ेन्द्रिय सरलता से प्रवेश कर सकती है । इसी 
अकार ग्गी नायिका तथा अश्व पुरुष के उच्चरत संभोग में नायिका को 
अपनी जंघाओं को कुछ भधिक विस्तृत कर देना चाहिये । 


अवहासयन्तीव हस्तिनी नीचरते ॥। २॥ 


नीचरत में नायिका को अपनी जंघा को सिकोड़ छेना चाहिये। यदि 
नायिका हस्तिनी है और पुरुष ध्वष है तो इस नीचरत में नायिका को 
संभोग का आवन्द नहीं मिलता । अतः अपनी जंघा को सिकोड़ लेने से 
सन्नी के स्मर-मन्दिर का मुख-द्वार संकी्ण हो जाता है और संभोग-सुख की 
भनुभूति होती है । 
न्‍्याय्यो यत्र योगस्तन्र समएष्ठम्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस संभोग में स्त्री-पुरुष में विषमता नहीं है अर्थात्‌ शश का झूगी, 
बप का बड़वा और जश्व का हस्तिनी के साथ समरत है; वहाँ स्वाभाविक 
रति-सुख की प्राप्ति होती है। समरत में नायिका को जाँघ सिकोड़ने और 
फैलाने की जावदयकता नहीं द्वोती। 
' झआभ्यां बड़वा व्याख्याता ॥ ४ ॥ 


इसी भरकार उपयक्त विधि के अनुसार बड़वा नायिका को भी करना 
चाहिये । उसे समरत में अपने समान घृप पुरुष के साथ संभोग में जंघा 
को न फेलाना चाहिये और न सिकोड़ना चाहिये। लेकिन उच्चरत में अश्व 


# 


नया 
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परुप के साथ सहवास-कालछ में जवा, को फेछाना तथा नीचरत में शश के 
साथ उसे सिकोड़ लेना चाहिये । 


ततन्न जघनेन नायक प्रतिगृहीयात्‌ ॥ ५ ॥ 

संभोगकाल में उपर्यक्त विधि के अजुसार जब पुरुषेन्द्रिय का प्रवेश 
स्मर-सदन में हो जाय तब नायिका को चाहिये कि अपनी जंघाओं से 
पुरुष को अच्छी तरह दबा दे । 


अपद्रव्याणि च सविशेष॑ नीचरते ॥ ६ ॥ 

उच्च और समश्त में स्त्रियों को संभोग-सुख मिलता है; किन्तु नीचरत 
में उनकी कामेच्छा की पूर्ति नहीं होती । भतः थे बहुधा अपद्ृष्य ( घातु 
लिंग ) का प्रयोग कर अपनी कामाग्नि को शांत करती हैं । 


उत्फुलक विजम्मितकमिन्द्राणिक चेति त्रितय मग्या: प्रायेण | ७ ।। 
झूगी नायिका उच्चरत में तीन प्रकार -ले अपने स्मर-मन्दिर को विक- 
सित करती है । १-उत्फुछरू, २-विजुम्मितक, और ३-इन्‍्द्राणिक । 
शिरो विनिपात्योध्व जघनमुत्फुछकम्‌ ॥ ८ ॥ 
नायिका अपने नितम्ब के नोचे तकिया आदि छगाकर अपनी 


जधाभों को ऊंचा कर ले । ऐसा करने से योनि पुष्प के समान खिलक 
जाती है । इसे उत्फुबलक करण कहते हैं । 


करयुग्मधृतत्रिक मूद्लसजघतन पतिहस्तनिविष्ठकुचम्‌ । 
स्फिग्बिम्बवहि ध्रुतपाल्िण युग॑ छात्फुड़कमुक्तमिदं करणम्‌ | 
--- रतिरहस्य 
नायिका अपने दोनों हाथों से अपने श्रिक को पकड़कर पति के जघन 
को ऊपर उठाते कौर पुरुष अपने दोनों हाथों से स्त्री के स्तनों का मर्दन 


करे । पुरुष के नितम्ब् पर नायिका की दोनों हथेली होवे । इसे उत्फुल्लक 
जभासन कहते हैं। 


ड् 
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. ततन्रापसार दद्यात्‌ ॥ ९॥ 
जब इस प्रकार आसन बंध जाय तब पुरुष को बहुत धीरे-घीरे समर: 
मन्दिर में अपनी कासेन्द्रिय का प्रवेश करना चाहिये, जिससे योनि गीली 
और स्रिग्ध हो जाय। अन्यथा, सहसा प्रवेश करने से पीड़ा तथा जननेन्द्रिय 
के चमं के उलटने की शंका रद्दती है । 


अतीचे सक्थिनी तियंगवसज्य प्रतीच्छेदिति विजम्भितकम्‌ || १०॥ 
भगी नायिका अपनी जंघार्भो को खूब ऊंचा कर तिरछा फैलावे तो 
ऐसा करने से योनि-द्वार फैछ जाता है । उस समय पुरुष तिरछे अपने 
गुद्यन्द्रिय को स्त्री के स्मर-सदन में प्रविष्ट करे । इसे चिजम्भितक आसन 
कहते हैं । रतिरहस्य का निम्नांकित छोऋ भी यही भाव व्यक्त करता है--- 
यदि तियंगुदठिचित सूरूयुग द्धती रमते रसणी रमणम्‌ । 
विहितापसतिविवुतोरुभगा, भुविजम्भितमुक्तमिदं करणम |। 
पाश्वयो: समसूरू विन्‍्यस्थ पाश्वयोजाचुनी निद्ध्यादित्य- 
भ्यास योगादिन्धाणी ॥११॥ 
पुरुष अपने पास की नाय्रिका के जाँध को उठाकर अपनी दूसरी जाँघ 
सें स्‍त्री के दूसरे जाचु भाग को दवावे, और तब संभोग करे । इसको 
इन्द्राणी आसन कद्धते हैं। यह जासन इन्द्राणी का बतलाया हुआ है और 
कठिन भभ्यास से साध्य द्ोता है । 
- तयोत्रतरतस्यापि परिग्रह:ः ॥ १२ ॥ 
इन्द्राणिक आदि तीनों भासनों में कैसा ही उच्चरत क्यों न हो, 
सुख से सम्भोग होता है । इसमें केवल म्गी का घप के साथ संभोग ही 
नहीं, वरन्‌ अंश्व के साथ भी संभोग सम्यक्‌ सुखदायक होता है । 
संपुटेन प्रतिग्रहों नीचरते ॥ १३ ॥ 
नीचरत में भर्थात्‌ बढ़चा भर हस्तिनी का शश के साथ संभोग-क्रिया 
में, नापिकाओं को संपुटक भासन करना होगा; अपनी जाँध सिकोड़नी चाहिये। 
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एतेन नीचतररतेडपि संपुटक प्रीडितक वेष्टित्क वाडवक- 
मितिहस्तिन्या: ॥ १४ ॥ 
हस्तिनी नायिका के साथ शश पुरुष की रति-क्रिया में नायिका को 
संपुटक; पीडितक, वेध्ठतक और वाडविक संशक घार श्रकार के योनि- 
संकोचन आसन का प्रयोग करना चाहिये। संपुटकर्नविधि बतलाते हैं-- 
ऋणजुप्रसारिताबुभावप्युभयोश्चरणाविति संघुठ: || १५ ॥। 
जब पति-पत्नी दोनों भपनी जंबाओं को पसारकर एक दूसरे को 
ढक लेवें तो उसे संपुटक आसन कहते हैं । 
स॒ द्विविधि: पाश्वसंपुट उत्तानसंपुट्य तथा कमयोगांत ॥ १६ ॥ 
यह संपुटक आसन दो प्रकार का होता है--पाइशर्व संपुट और उत्तान 
संपुट । क्रिया-सेद होने से दो संज्ञाएं हैं । पाश्व-संपुट में स्त्री-पुरुष दोनों 
आमने-सामने सुख कर सटकर सोते हैं, और उत्तान-संपुट में नायक 
नायिफा के.उत्तान होने पर उसके ऊपर सोता है । ' 
पार्श्वेण तुशयानो दक्षिणेन नारीमधिशयीतेति सार्वत्रिकमेतत्‌ ॥ १७॥ 
पादव-संपुट में संभोग के लिए नायक को सदा नायिका के दादहिनी 
ओर रहना चाहिये । यह सब जाचायों की संमति है । 
संपुटकप्रयुक्तयन्त्रेव दृढमुरूपीडयेदिति पीडितकम्‌ ॥ १८ ॥ 
डपयु क्त संपटक रीति से सभोग करते समय यदि आवश्यकता वश स्त्री 
अपनी जधघाकों को खूब संकुचित कर ले तो इसे पीड़ितक आसन कहते हैं । 
सरूव्यत्यस्येद्‌ति वेष्टितकम्‌ ॥ १९ ॥ हि 
यदि उत्तान-संपटक-विधि ले संभोग करते समय स्मर-मन्दिर के 
अधिक सझेचन के लिए नायिका अपनी जंबाओं को परस्पर लिपटा लछेवे 
तो इसको तव्रेश्तिक आसन कहते हैं । 


- बड़वेब निष्ठुस्सवगृह्ीयादिति बाडवकमाभ्यासिकम्‌ ॥| २० ॥ 
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धोड़ी की तरह जब खत्री नायक़ के मन्दुवीय होने से उसकी कामेन्द्रिय 
को अपनी योनि के दोनों ओोष्ठों से खूब कसकर' भीतर की ओर खींच 
केती है और उसे बाहर नहीं निकलने देती तब इसको बाडविक भासन 
कहते हैं । यह कठिन अभ्याप्त से साध्य होता है५ 


तदान्ध्रीषु प्रायेणेति संवेशनप्रकारा वाश्रवीया: ॥| २१ ॥ 

यह उपयु क्त सात प्रकार की आसन-विधि आन्ध्रदेश की स्त्रियों में 
बहुधा पाई जाती है। बाश्रवीयमैथुन विधि समाप्त हुईं । 

सौचर्णनाभास्तूभावप्यू रू रध्वोवितितदूमुग्नकम्‌ ॥| २९ ॥ 

नायिका की दोनों जंघाओं को ऊपर को उठाकर अधाभाग से मैथुन करने 
को भुग्नक भासन कहते हैं । यह आचार सुवर्णनाम का कथन है । 


रणावूध्वे नायकोउस्या घारयेदिति जम्मितकम्‌ ॥ २३॥ 
नायक नाग्रिका की दोनों जाँधों को अपने कन्धे पर रखकर जो संभोग 
करता है उसे जस्सितक भासन कहते हैं । इस आसन में नायिका आगे- 
पीछे सरकती रहती है और उसकी जाँब और योनि खुली रहती है । 

तत्कुश्चितावुत्पी डितकम्‌ ॥ २४ ॥ 

नायिका की दोनों जाँघों को अपने कन्धे पर रखकर भयदि नायक के 
संभोग करते समय नायिका अपनी योनि को संकुचित कर ले तो बह 
उत्पीडितक आसन कहलाता है | 

तदेकस्मिन्प्रसारितेड्येपीडितकम्‌ ॥ २५ | 

यदि नायिका अपने एक पाँव को शय्या पर फैछाकर दूसरे पाँव को 
पुरुष के कमर या कन्धे पर रखकर संभोग में प्रदत्त हो तो इसे भध॑पीडि- 


'त्क आसन कहते हैं । 


नायकस्यांस एको ट्वितीयकः प्रसारित इति पुनः पुनव्यत्यासेन्‌ 
वेणुदारितकम ॥ २६ ॥ 
श्र 
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रतिकाल में नायिका अपने ऊपर लेटे हुए पति के कन्धे पर एक पाँव 
रख दे और दूसरे पाँव को शय्या पर पढ़ा रहने दे ; जीर फिर शबय्यावाके 
पाँव को कन्घे पर या कन्येबाले पेर को शय्या पर बार-बार रखे तो इसको 
चेणुदारितक भासन कह्ते दें । 


एक: शिरस उपरि गच्छेत्‌ द्वितीय: श्रसारित इति शलाचित- 
कमाभ्यासिकम ॥ २७ ॥ 

रति-काल में शय्या पर लेटी हुईं नायिका भपना एक पाँव पुरुष के 
सिर पर और दूसरा शय्या पर रखे ; और पुनः सिरवाला पाँव दाय्या पर 
और शब्यात्राला पिर पर ( नायक के ) बार-बार रखे तो इसको झूला- 
खचितक आसन कहते हैं । यह कठिन अभ्यास से साध्य दो सकता है । 

संकुचितौ स्ववस्तिदेशे निद्ध्यादिति काकंटकम्‌ ॥ २८ ॥ 


संभोगकाल में जब नायिका अपनी जंबाओं को सिकोड़कर अपनी 
नाभि तऊ कर लेवे तो इस भासन को ककंटक कहते हैं । 


मुखे सुखं बाहुयुगे स्ववाहू जंघाह्य जंघयुगे निवेश्य । 
गच्छेत्पतिश्चेदिति कौर्मक स्यादुष्वोंरुयुग्मात्परिवर्तिताख्यम्‌ ॥ 
--अनंगरंग 
नायिका के मुख से मुख, उसकी दोनों बाहों से अपनी बॉहें, जाँ्ों 
पर जाँघें और चक्षस्तछ पर अपना सीना रखकर पति जब संभोग करता 
है तब उसे कूर्मासन कहते हैं । 
कध्वोदूरू व्यत्यस्येदिति पीडितकम्‌ ॥| २९ ॥ 
रति-संमय शय्या पर उत्तान सोई हुई नायिका अपनी उठाई हुई जंघाओं 
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के दॉयें-बॉँयं अद्लू-बदऊ कर यदि दबावे तो इसको पीडितक भासन कहते हैं। 
जंधाव्यत्यासेन पद्मासनवत्‌ [| ३० ॥ 
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सहवापत-समय यदि नायिका अपने बाँय्रे' चरण को दाँइई जंघा पर तथा 
दाँयें चरण को बाँई जंघा पर रखे तो वह पत्मासन कहलाता है । 


पृष्ठ परिष्वजमानाया: पराड्मुखेण परावृत्तकमाभ्यासिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्‍त्री और पुरुष भोग करते ससय परस्पर आलिंगन करें भौर कुछ देर 
के बाद स्त्री पति की गोद में पिछली ०गेर को इस प्रकार घूम जावे कि पुरुष 
की इंद्विय उसके स्मर-मन्दिर से बाहर न निकलने पावे । इसको पराबवृत्तक 
आसन कहते हैं । यह भधिक श्रम और कठिन भ्रभ्यास से साध्य होता है । 
जले च संविष्टोपविष्ट स्थितात्मकांश्रित्रान्योगानुपलक्षयेत्‌ तथा 
सुकरत्वादिति सुबर्णनाभ: ॥ ३२॥। 
आचाय सुवर्णनाभ कहते हैं कि जछ में भी बैठकर, छेटकर, खड़ा 
होकर विचित्न भासन से भोग किये जा सकते हैं भौर जल में कई भवद्मुत 
आसन बहुत उत्तम रीति से प्रतिपन्न हो सकते हैं । 
वात तु ततू शिष्टेरपस्मतत्वादिति वात्स्यायनः ॥ ३२ ॥। 
वात्स्थायन मुनि कद्दते हैं कि जल में रतिक्रिया निपिद्द है। भाचायों ने 
इसकी निन्दा की है ; अतः यह व्याज्य है । 
अथ चित्रनरतानि ॥ १४ ॥ 
भत्र भद्दभुत मैथुन का वर्णन किया जाता है । 


ऊध्वेस्थितयोयूनो: परस्परापाश्रययो: कुड्यस्तम्भापाश्रितयोवा 
स्थितरतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


जब स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सद्दारे या भित्ति या खस्मे के सहारे खड़े 
होकर सं भोग करें तो उसको स्थितरत कट्दते हैं। इसके अन्तर्गत तीन प्रकार 
के भासन दोते हैं। नायिका अपना एक पाँच नायक के हाथ पर रख दे, 
तो इस प्रकार स्मर-सदन का झुख विस्तृत हो जावे भर नायक सामने से | 
रति कर सके | नायिका के दोनों पॉँवों पर नायक खड़े-खड़े अपना पाँद रख 
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दे और नायिका अपनी दोनों जाँबों को थोंढा फैछा दे तो नायक सरलता 
से भोग कर सके । नायिका के खड़े रहने पर नायक उसकी कटि में अपनी 
भुजा डालकर अपनी भोर खींचकर गुझ्े न्द्रिय-प्रवेश करे । 

कुड्यापाश्रितस्य कर्ठावसक्तवाहुपाशायास्तद्धस्तपअरोपविष्टा- 
या ऊरुपाशेन जघनमभिवेष्टयन्त्या कुड़ये चरणक्रमेण वलन्त्या 
अवलम्बितर्क रतम्‌ ॥ ३२६ || 


दीवार के सहारे नायक के खड़ा होने पर नायिका घुरुष के गले में 
अपनी बाहुरूपी छता लपेट, पति के हाथ के बने हुए पिंजरे पर बैठकर 
सुरुष की कासेन्द्रिय को अपने स्मर-सन्दिर में भवेश कर, अपनी जंघाओं 
को पति के नितम्ब के चारों ओर लपेटकर, दीवाल में अपने चरणों से 
भका दे-देकर झूले की भाँति झूले । इस भासन को अविलम्बितक कद्ते हैं। 
उपयुक्त विधि से संभोग करती हुईं नायिका यदि हस्तलाघव से अपने नितम्ब 
को झछे की तरह कभी नीचे कभी ऊपर उठावे तो इसको हिण्डोलासन कहते हैं । 
भूमी वा चतुष्पदवदास्थिताया बृषलीलया<वस्कंदर्न घैलुकम्‌ ॥३७॥ 
नायिका भूमि पर पश्ुु के समान नीचे हाथकर 'भधोमसुखी होवे और 
पुरुष उसके पीछे से द्प के समान मैथुन करे तो इसे घेनुक कहते हैं । 
तत्रपृष्ठमुरःकमोरि लभते ॥ १८ | 
हा है 6 ४ 5 ९ क्च ्ः 
उपयुक्तसं भोग में स्तन आदि मर्दन के स्थान पर पीठमदन किया जाता है । 
एतेनेव योगेन शौनमैणेयं छागल॑ गद्दभाक्रान्तं सार्जार- 
ललितकं-व्याप्ावस्कन्दन गजोपमर्दितं वराहध्रष्टकं तुरगाधिरूढक- 
'मिति यत्र यत्र विशेषों योगो5्पूवस्तत्तदुपलक्षयेत्‌ ॥| ३९ ॥ 
: इसी प्रकार कुत्ता, हरिण, बकरा, गधा, बिलछाव, व्याप्र,, गज, वराह, 


अश्व आदि की आँति स्त्री से मैथुन किया जा सकता है । इस मैथुन को 
॥ पर ९ हर] 
अम से शौन, ऐणेय, छागऊ, गददभाक्रान्त,  मार्जार, छूल्तिकं, व्याप्रा- 
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वस्कन्दन, गजोपमर्दित, वराहषृष्टक, तुरगाघिरूढक आदि आसन कहते हैं । 
इस प्रकार की मैथुन क्रियाओं में उन-उन पशुओं की जो विशेषता होती है 
' उसका अनुशीऊून करके अभ्यांस करना पड़ता है । 

मिश्रीकृतसद्भावास्यां द्वाभ्यां सह संघाटक॑ रतम्‌ || ४० ॥ 

इन पशुओं में से दो की तरह अलुकरण कर रति करने को संघाटक 
कहते हैं । अथवा दो स्त्रियों से एक साथ ही रति करने को भी संघाटक 
कहते हैं । नायक एक स्त्री से भोग करता हुआ दूसरे को चुम्बनालिंगन 
भादि बाह्य उपरतों से अनुरंजित कर लकता है । 

बह्ीमिश्व सह गौयूथिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जिस प्रकांर वृषभ अनेक गायों के लाथ रति करता है उसी प्रकार 
नायक भी बहुत-सी स्त्रियों के साथ चिन्नरत में निरत होवे तो उसे 
गोयूथक आसन कहते हैं । 


वारीक्रीडितक छागलमैणेयमिति तत्कमोनुऋ तियोगात्‌ ॥। ४२ ॥ 

छागछ, ऐणेय आदि समस्त आसनभेद जछ में भी हो सकते हैं ; 
क्योंकि यह नाम त्तो तब ही पड़ जाते हैं जब उनका अनुकरण किया जाता हैं । 

भ्रामनारीविषये स्रीराज्ये च बाहणीके बहवो युवानोउ्तः* 
पुर्सघमोण एकैकस्या: परिग्रहमूताः, तेषामेकैकशों युगपच यथा 
सात्म्यं यथायोग च रखयेयु: ॥ ४३ ॥। 

आमनारी देश ( आसाम ), स्त्री-राज्य और बाहणीक देश की स्त्रियाँ 
अन्तःपुर में बहुत-से पुरुष रखती हैं । उनमें से एक-एक या कई मिलकर 
उनकी इच्छानुसार उनकी कामाग्नि को झ्ांत करते हैं । 

एको धारयेदेनामस्यो निषेवेतान्यों जघनं मुखमन्यो सध्य- 
सन्य इति वारवारेण व्यतिकरेण चानुतिष्ठेयु:॥ ४४॥ . 
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एक पुरुष उस नायिका को अपनी गोद में धारण करता है, दूसरा 
उसके निततम्ब को पकड़ता ऐ, त्तीसर उससे संभोग करता है, चौथा 
उसके सुख को चूमता है, कोई उसकी कटि को पकड़कर मीचता है; इस 
प्रकार सबके मिलकर बार-बार करने पर उसकी कामारिनि शाँत होती है । 


एतया गोष्ठीपरिग्रहा वेश्या राजयोषापरिम्हाग्र व्याख्याता।॥ ४५ 
इसी प्रकार भत्येक देश में कोई-कोई वेश्याए भी ऐसा ही करती हैं; 
कोई-कोई राजपत्नियाँ भी, जो स्वतंत्र हैं, उपर्युक्त विधि से आनंद उड़ाती ईं। 
अधोरत पामावपि दाक्षिणात्यानाम्‌ ॥ ४६॥ 
दक्षिण देश में ऐसे समय में, जब कई जादमी एक स्त्री से लिपटकर 
संभोग कर रहे हों, चह अधोरत ( गुदा-मैथुन ) भी कराती है । 
पुरुषोपसप्तकांनि पुरुपायिते वक्ष्याम: ॥ ४७ ॥ 
नायक को किस प्रकार नायिका के पास जाना चाहिये भौर उसको 
अनुरंजित करना चाहिये--आदि पुरुपायित प्रकरण में कहेंगे । 
पशूनां मगजातीनां पतज्भानां च विश्रमेः । 
तेस्तेरुपायैश्रित्तज्ञो रतियोंगान्विबर्धयेत्‌ ॥ ४८॥ 
पुरुष को पशु और पक्षियों के विश्रम-विलासों का अनुकरण करके स्त्री 
के साथ व्यवहार करना चाहिये, और जिस प्रकार स्त्री को शांति मिलते उसकी 
शांति करनी चाहिये | बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि नायिका की द्वार्दिक. 
भनुराग-बृत्ति अपनी ओर भाक़ृष्ट करे । 
तत्सात््याददेशसात्मयाश्व तैस्तैमाने: प्रयोजितै: । 
सत्रीणां स्नेहगश्व रागश्व बहुमानश्र जायते ॥ ४९ ॥ 
अतः नायक को चाहिये कि देश, भाव और अनुराग की रुचि के अनुसार 
स्त्री के साथ व्यवद्दार और प्रयोग करे, जिससे उसे रति का भानन्द्‌ मिले 
और प्रेस पथ राग बढ़े। नायक को उन्हीं का यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये | 
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एकादश पराग 
प्रहणन एवं सीत्कार 


संभोगकाल में स्त्री अपने पति से मधुर एवं कठोर दोनों श्रकार का 
व्यवहार पसन्द करती है । रतिकाल में स्त्री को हाथ से मारना वाह्य उप- 
चारों का एक विशेष अड्भ दै । थपथपाना स्नेह और मुग्धता का चिन्द्द 
है । रति को मदनयुद्ध कहते हैं । ताड़न, रति का प्रधान अंग है । रति में 
एक दूसरे को जीतने के लिए प्रद्यार करते हैं। पद्दार से पीड़ा होती दे 
जिससे नायिका सीत्कार करती है । प्रहार की विभिन्‍नता के कारण सीत्कार 
में भी विभेद होते हैं । ये सीत्कार बहुत मधुर एवं रागवर्द्धक होते हैं । 
पक्षियों के मधुर कलरव की भाँति स्त्रियों का रतिश्रम से उत्पन्न सीत्कार 
बहुत प्रिय और मादक होता है। स्त्रियाँ थपथपाना बहुत पसन्द करती 
हैं। यह ताड़न बहुत मन्द और झदु होना चाहिये । यदि स्त्रियाँ प्रहणन 
से असन्तुष्ट हो जॉय तो बार-बार चुम्बन छेकर उनका खेद मिटाना चाहिये। 
नायिका की रुचि, छालसा भौर सहन-शक्ति देखकर इसका प्रयोग करना 
चाहिये । इस प्रहणन से सुप्त काम शीघ्र जाग्रत हो जाता है और रति में 
दुस्पति को अत्यन्त अविरक रस का भआासवाद मिलता है। प्रहणन 
आठ प्रकार के द्वोते हैं । हस्तप्छठ, सुष्टि, समतलक, कीछ, कतंरी, विद्ध 
एवं सन्देशिका आदि जाठ भेद होते हैं। इसे संभाऊ कर करना चाहिये। 
बहुधा लोग राग से अन्धे हो जाते हैं भौर इससे राग में विराग उत्पन्न हो 
जाता है । कामशास्त्र के अन्य जाचायों ने शब्दकर्तन, सुष्ठि, विद्धक नाम के 
तीन प्रकार के ताड़न का चर्णन किया है । आरोपित, स्एट्टक, कम्पित एुर्चे 
, समाक्रम भेद से चार प्रकार का मर्दन लिखा है । बदसुष्टि, वेशितक, 
अधिक एवं समाकृष्टि नामक चार श्रकार के अहणक का भी उल्लेख किया है 
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ऑचक्ाकाकाफाफताआारका 


छोग शंका करते हैं कि मारना एक प्रकार का द्वेष उत्पन्न करना है; 
भतः संभोगकाल में रागवर्द्वन के लिए यह किस प्रकार झदु उपचार माना 
गया है । आचाय कहते हैं, सुरत एक प्रकार का युद्ध है । स्त्री-पुरुप परस्पर 
स्वार्थंसिद्धि के लिए काम के वश एक दूसरे के विपरीत स्वभाव होने से 
कलह करते हैं । रति में एक दूसरे को पराजित करने की छाल्सा से वे 
प्रहार करते हैं । पुरुष बहुधा स्त्री की कोमलता भौर ऋजुता का विचार न 
करते हुए उनके साथ बल-प्रयोग करते हैं । 
आहता: नखपढे: परिरम्भाश्चुम्बितानि नखदन्तनिपातेः । 
सौकुसारयगुण सम्भूतकीतिवोस एवबसुरतेष्वपि काम: ॥ 
. शालिंगन; चुम्बन, नखक्षत, दनन्‍्तदशन, प्रहणन जादि प्रणय-छीलाः के 
महु उपचार हैं भौर कामदेव भी स्वयं बहुत कोसक है; किन्तु भारवि कवि 
कहते हैं कि मदनयुद्ध में ख्री-पुरुप झदुता का ल्याग कर ककंशता ओहण 
करते हैं । यह रतोत्सव में क्षम्य है और मदनयुद्ध का श्र है । 
तस्य रागवशात्‌ प्रहणनम्ज स्कन्धो शिरः स्तनान्तरं पृष्ठ जघन 
पाश्वे इति सथानानि ॥ २॥ 
रति में अनुरागवश स्कन्ध, शिर, स्तन के बीच, पीठ, जाँघ, पाइवे 
ये सब प्रहणन के योग्य स्थान हैं । 
मोहन मदनयुद्धमूचिरे तत्य ताडनमिहाड्रमिष्यते । 
आर्तिरूपसपि तन्न सीत्कृतं तन्च॒भूरिविघसुच्यते ॥। 
रति को मदनयुद्ध कहते हैं और ताड़न रति का एक अंग है । इससे 
पैदा होनेवाला सीत्कार भी सुरत का एक प्रधान भज्ज है और विद्वानों ने 
इसे अनेक विधि का लिखा है । 
ताडन॑ समतलापहस्ततो सुष्टिनाप्र्ततकेनचोदितम्‌ । 
पृष्ठपाश्वेजघनस्तनास्तरे मूर्ति ते हि मदनस्य भूमय: ॥ 
अं; -- --- रतिरहस्य॑ 


हे 
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| 
| समतक्त, अपहस्त, मुष्टि एवं प्रसत करके स्त्री के पीठ, पाइवे, जधन, 
स्तन के बीच एवं स्कन्ध में प्रद्दार करे; क्योंकि स्त्रियों के शरीर के इन अंगों 
में काम का निवास रहता है । 
तब्नतुविधमपहस्तक अखतक सुष्टि: समतलकमिति ॥ १ ॥ 
अपहस्तक; प्रस्ततक, सुश्टिक ओर समतलऊक ; प्रहार के चार विधि-मेद हैं । 
तदुड्भबं च सीत्कृतं तस्यातिरूपत्वात्‌ तदनेकविधम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपयु क्त प्रहार से सीत्कार होता है। भद्दार के अनेक भेद होने से 
सीत्कार के भी अनेक भेद होते हैं । 
विरुतानि चाष्टी ॥ ५॥ 
_सील्कारु के समान संभोगकाल में स्त्रियों के मुख से जो शब्द निकलते 
हैं उन्हें विरुत कहते हैं। यह आठ प्रकार का द्ोता है । 
हिंकारस्तनितकूजितरुद्तिसूत्कृतदृत्कृतफूत्कतानि ॥ ६ ॥ 
हिंकार, स्तनित, कूजित, रुद्त, सूत्कृत, दूत्कृत एवं फुल्कृत नामक 
जाठ प्रक्वार के विरुत होते हैं । 
अस्वाथो: शब्दाः वारणाथा मोक्षणाथीग्वालमथोस्ते ते चार्थयोगात्‌ ॥७॥ 
संभोगकाल में जब नायिका रति करने से नायक को शेकने के लिए 
या छोड़ने के लिए. सा? सा? या छन्य शब्द का प्रयोग करे तो उनके भर्थ 
को उन शब्दों के उच्चारण की धचनि ले जान लेना चाहिये | 
पारावतपरभ्षतहारीतशुकसधुकरदात्यूहहंसकारएडवलावकविरु- 
तानिसीत्कृतभूयिष्ठानि विकल्पश: प्रयुव्जीत ॥ ८ ॥ 
संभोगकाल में स्त्रियाँ कबूतर, हारीत, छुक, अमर, हंस, छावक 
आदि पक्षियों के विभिन्‍न मधुर कूजन की तरह कलरव करती हैं । 
उत्सड्रोपविष्टाया: प्ष्ठे मुष्टिचा अहारः ॥ ९॥ 
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नायक अपनी गोद्‌ में बेठी हुई नायिका की पीठ पर सुष्टिप्रद्ार करे । 


तन्न सासूया या इव स्तनितरुद्तिकूजितानि प्रतीघातश्व स्यात्‌ ॥१०॥ 

नायक द्वारा अपने पर किये हुए प्रहार को न सहकर उस अहार के 
भनुरूप ही नायिका स्तनित, रुदित एवं कृजित विरुत करती है भौर भपनी 
सुद्दी से नायक को बदले में मारती है । 

युक्तयन्त्राया: स्तनान्तरें5 पहस्तकेन प्रहरेत्‌ | ११ ॥ 

उत्तान आसन से संभोग करता हुआ नायक नायिका के दोनों कुचचों 
के मध्यमसाग में हल्के हाथ से सारे | 


मन्दोपक्रमं बर्धभानरागमापरिसमाप्तेः ॥ १२॥ 
संभोग के प्रारम्भ में इल्के होथ से प्रहार करे और ज्यॉ-ज्यों काम- 
भाव बढ़ता जाय त्यॉ-त्यों अधिक जोर से उसी स्तन के मध्य स्थल में 
सुरत के अन्त तक मारता रहे । इसले स्त्रियों का राग बढ़ता है। पिर, 
जाँघध और स्तन--ये तीन काम के प्रमुख स्थान हैं । 
तत्नहिंकारादीनामनियमेनाभ्यासेन विकल्पेन च तत्कालमेव प्रयोग:॥ ९ १॥ 
संमोगकाल में प्रहार करने पर हिंकारादि जो आठ विरुत होते हैं वे 
' क्नियसित रूप से एक के बाद एक ध्वनित होते हैं । 
शिरसि किंचिदाकुंचिताहुलिना करेण विवदन्त्या: फूल्कृत्य 
प्रहणन तहसतकम्‌ ॥ २४ | 
अंगुली को बटोर एवं सॉप के फन की त्तरह हथेली बनाकर नायक के 
भारने पर प्रथस राग के आरंभ में नायिका फुत्कार करती है। फूत्कार 
करना राग के दीपन का लक्षण है। इस प्रहार-विधि को प्रसृतक कहते हैं। 
तत्रान्तमुंखेण कूजिते फूल्कृतम्‌ ॥| १५ ॥ 
इस प्रकार प्रस्ततक प्रहार करने से नायिका क्षपने भन्तमुंख से जो 
चाब्द करती है उसे फूस्कृत कहते हैं । 


श्द्द हे द्वितीय मंजरी 


रतान्ते च श्वसितरुदिते वेशोरिवरफुंटत: शब्दानुकरण दुत्क्ृतम्‌ ॥१६॥ 
रति के अन्त में चीयक्षरण होने पर नायिका श्रम से खिन्न होकर 
साँस लेती है एवं रोती है। पुरुष के सुरत-व्यापार के कारण साँस की गाँठ 
की तरह उसके शरीर के संघि-स्थान चटकते हैं । इस भ्रकार के साँस छेने 
आदि से उत्पन्न स्घर को दृष्कृत कहते हैं । 
अप्सु बद्र॒स्येव निपततः फूत्कतम ॥॥ १७॥ 
इसी तरह जल में बदरी फल गिरने से उत्पन्न होने वाले बाब्द के 
समान फूल्कृत करती है । 
स्वत्रचुम्बनादिषूपक्रान्ताया: ससीत्कृतं तेनेव प्रत्युत्तरम्‌ ॥१८॥ 
नायक से अपने शरीर का सर्वाड्र चुम्बन आदि करने पर प्रव्युत्तर में 
नायिका सीत्कार करती है । भालिब्लन, चुम्बन, नखक्षत, दन्तद्शन और 
प्रहार करने पर नायिका सीत्कार, फूत्कार आदि विरुत करती है । 


रागवशात्रहणनाभ्यासे वारणमोक्षणालसथौनां शब्दानामस्वा- 
जथानां च सतान्तश्वसितरुद्तिस्तनितमिश्रीकतः प्रयोगो विरुतानां च 
'रागावसानकाले जघनपाश्चयोताउनमित्यतित्वरया चापरिसमाप्रे।। १९॥ 
संभोग-समय में रागवश जब नायक बार-बार नायिका पर भ्रहार करता 
है तब नायिका उसकों रोकने था छोड़ देने के अर्थ से भा ! सा !!' शब्द 
कद्दती हुई खिन्न होकर श्वास छोड़ती है, रोती है और पारावतादि पक्षियों 
के सधुर कलरव की तरद् कृजती है और रति के अन्त होते समय भपनी 
तथा नायक के पादव, जाँच, और नितस्व को जल्दी-जब्दी ठोंकती है--जब 
तक वीयक्षरण नहीं हो जाता | 
तत्न लावकहंसविकूजितं त्वस्यैवेते स्तननप्रहणनयोगा:॥| २० ॥ 
रतिकाल के अवसान-समय जितनी ही शीघ्रता से स्तनन और प्रहणन 
किया जाता है उतना ही शीघ्र नायिका छावक, हँस की तरह रूदु और 
मधुर कलरव करती दे । हि 
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*. पारुष्य रभसत्व॑ च पौरुषं तेज उच्यते । 
अशक्तिरातिंव्योवृत्तिरबलत्व॑ च योपितः ॥ २१ ॥ 


कठोरता और (्ष्टता ये दोनों युवक पुरुषों के स्वाभाविक गुण हैं । 
और क्षीणता, कायरता, रूदुता, अबलता और असुखकर कार्यो से 
विपरीत मनोबृत्ति युवतियों के विशेष गुण होते हैं । कठोरता और शष्टता 
युवक का स्वाभाविक धरम होने से वह प्रहार करता है । हाथ की सुकुमारता 
के कारण एवं चोट छूग जाने के भय से मारने में स्त्रियाँ असमथ होतो हैं । 
इसलिए वे स्वयं मारती नहीं ; केवछ सीत्कार और रुदन आदि करती ह । 


रागात्प्रयोगसात्म्यात्व व्यत्ययोषपि कचिद्धवेत । 
न चिरं तस्‍्ष्य चैवान्ते प्रकृतेरेष योजनम्‌ ॥ २२ ॥ 


काम की प्रबछता और प्रकृति को भद्भुतता के कारण कभी-कमी विप- 
रीतव परिणाम देखा जाता है; किन्तु यह बहुत देर तक नहीं रद्दता; अन्त में 
अपनी स्वाभाविक अवस्था पर आ जाता है। भाव यह्द हें कि स्त्री का स्वभाव 
'नायक पर प्रहार करने से रोकता है। किन्तु कभी-कभी जब नायिका काम-मद 
से प्रमत्त रहती है और सुकुमारता की भपेक्षा उसके शरीर में पर्याप्त शक्ति 
और यौवन रहता है, तो वह पति द्वारा प्रहार किये जाने पर चुप रहने की 
अपेक्षा स्वयं प्रहार करती दे । इसी तरह बहुत-से पुरुष भी कुछ श्मय के 
लिए स्त्री की प्रकृति की तरह बन जाते हैं और स्वयं प्रहार न कर स्त्री द्वारा 
प्रहार किये जाने पर सीत्कार करते हैं । किन्तु यह सब परिवतेन क्षणिक 
होता है ओर अन्त में स्त्री-पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आ जाते हैं । 


कीलामुरसि कतेरीं शिरसि विद्धां कपोलयो: संदंशिकां स्तनयो 
पाश्चेयोश्चेति पूरक: सह प्रहणनमष्टविधमिति दाक्षिणात्यानां, तथ्य॒- 
चतीनामुरसि कीलानि च तत्कृतानि दृश्यन्ते, देशसात्म्यमेतत्‌ ॥२१॥ 
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: स्त्री के वक्षस्थल पर: कील, माथे पर कतरी . ( केंची ). कपोल पर _ 
- विद्धा एवं स्तन तथा बगल में संदंशिका नाम का भ्रह्यार किया जांता है । 
यह चार ओर पू् के अंपहस्तक आदि चार प्रद्दार कुल प्रहदणन के आठ विधि- 
भेद हैं। ये चार प्रकार के भेद -दाक्षिणात्यों . में: बहुधा पांये- जाते हैं; 
. क्योंकि उनकी स्त्रियों के वक्षस्तल पर इनके चिन्ह देखने-में आते हैं। ये 
सब देश-विदशेष की विद्येषताएं हैं । 


. कष्टमनायवत्तमनाव्त्यमिति वात्स्यायंन: ॥ २४ ॥ 
चात्स्यायन की सम्मति है.कि यह प्रहणन का उपचार कष्ट देनेवाला 
तथा भनाय. है । अतः इसकी उपेक्षा या तिरंस्कार करना चाहिये । 
तथाउन्यदपि देशसात्मात््युक्तमत्र न प्रयुखीत ॥ २५॥ 
किसी देश-विशेष के विभन्न उपचारों का अयोग सब स्थानों में नहीं 
करना चाहिये। - "न न क्र कक 4 
आत्यंयिंक तु तत्नापि पंरिहरेत्‌ ॥ २६ ॥॥ 


.._ और जिस देझ्ष में जिस प्रथा का अचार भी हो वहाँ भी उसका 
अश्रत्यन्त प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


. रतियोगे हि कील॒यां गणिकां चित्रसेंनां चोलराजो जघान २७) - द 


.. चोलदेश के राजा ने संभोग-काल में कामान्ध होंकर चित्रसेना नामक 
वेश्या को लोहंदण्ड से मार डाला । 


कतया कुन्तल: शातकशण[: शातवाहनों महादेवीं मलयवत्तीम्‌ ॥२८॥ 


इसी प्रकार कुन्तलरू देश के शतकण के पुत्र शात्वाहन ने संभोग-समय - 
' कत्तरिशस्त्र से मद्रादेवी मलयवती को मार डाला । 


नरदेव: कुपाणिविद्धया दुष्प्रयुक्तया नटीं काणां चकार ॥॥२९॥: 
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ख।,... पाण्ठ्य राजा के सेनापति बुरे ह्ाथवाले नरदेव ने नृत्य करती हुई चित्र- 
सेना नामक नटी पर अनुरक्त होकर संभोग करते समय घुरी तरद्द से थप्पड़ 
सारा जिससे वह नदी भन्धी हो गईं । 
. नास्यत्र गणना काचिन्न च शास्त्रपरिग्रह: । 
प्रवत्ते रतिसंयोगे राग एवान्न कारणम्‌ || ३० ॥ 
कामी दो प्रकार के होते हैं--ऋमशास्त्र के माननेवाले तथा इसके 
तत्व से नितान्त अवभिज्ञ | रतिकाल में दोनों प्रकार के कामी नहीं देखते 
कि उनके प्रदणन आदि का क्या परिणाम होगा। कोई भी शास्त्र के नियर्मो 
का बन्धन नहीं सानता । रति में प्रवृत्त होने पर जैसा राग बढ़ता है वैसा 
बहुधा पुरुष प्रहार करता दे । 
स्वप्नेष्वपि न दृश्यन्ते ते भावास्ते च विश्रमाः । 
सुरतव्यवहारेषु ये स्युस्तत्त॒णकल्पिता: ॥। ३१ ॥ 
रति करते समय मलुष्य के चित्त में जो अऋल्‍्पित अनेक भाव, विश्रम 
एवं विछास आदि उठते हैं एवं तरंगित होते हैं उनकी मनुष्य कभी स्वप्न 
में भी कल्पना नहीं किये रहता । 
,... थथा हि पश्चसीं घारामास्थाय तुरगः पथि। 
स्थाणुं श्वश्नं दरी वाउपि वेगान्धो न समीक्षते । ३२ ॥ 
जिस अकार अत्यन्त वेग को प्राप्त ड्वोकर अश्व अपने सार्ग में पड़नेवाले 
न सूखी ऊकड़ी के स्तम्भ को देखता है और न गड़ढे गुफाओं को देखता है 
उसी प्रकार कार्मांध स्त्री-पुरुष संभोग-काल में किसी भड़चन या दुष्परिणाम 
का विचार नहीं करते और रति में सतत निरत रहते हैं । 


एवं सुरत्तसंमर्दे रागान्धी कामिनावपि । 
चण्डवेगो पवर्तेत समीक्षेतर न चात्ययम्‌ ।। ३३ ॥ 


जल, 


हक क 
ऊ 

जब 

हा  आआआ 
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इसी प्रकोरं कामान्ध हुए स्त्री-पुरुष रतिवेगं में भवृत्त होने पर प्रहार 
. आदि करते हैं और इससे पैदा होनेवाली हानि को नं हीं देखते । . 

. तस्मान्मृदुत्व चण्डत्व॑ युवन्‍्या बलसेव-घ । ह 
आत्मनग्व बल ज्ञाता तथा युट्जीतशास्त्रवित्‌ ॥. २४ ॥ 
इसकिए रुत्नी की कोमलरूंता, कामवेग' की प्रचण्डता, तथा बल को 

देख और अपनी शक्ति का पुण दिचार करके पुरुष को उसके साथ संभोग में 
प्रदत्त होवा चाहिये | यही विद्॒ता दे, अन्यथा शास्त्र से कोई छाम नहीं । 
. न्न खबदा न सवोसु प्रयोगाः खाम्प्रयोगिका:। 

... श्थाने देशे च काले च योग एपां. विधीयते ।। ३५ ॥। 

.... काम सम्बन्धी बाह्य तथा आभ्यन्तरिक रति-क्रियाएँ सब जगह. सब 
स्त्रियों में समान नहीं होती हैं । पुरुष को चाहिये कि स्थान, देश भौर ... ' 
/ काल का प्रा विचार कर स्त्री के हृःछाचुसार उनका प्रयोग करे। 


+/56७-->०<5९६६००९६.....- 


छादश पराम 
विपरीत र॒ति या पुरुषायित 


..... नायकस्य संतताभ्यासात्परिश्रममुपलभ्य रागस्य चाहुपश- 
. सम्‌, अनुसता तेन॑ तसधोज्वपात्य पुरुषायितेन साहाय्यं दण्यात्‌ 
 स्वामिप्रायाद्या विकल्पयोजनार्थिनी नायककुतूहलाहा ।। १ | 


|... संभोग॑-काल में सतत रति करने -से श्रान्तर . नायक को सहायता देने. 

: के लिए एवं अपनी कासछालूसा की भ्रतृप्ति के कारण नाग्रिका पुरुष की 
' भ्जुमति से रत्रय ऊपर आकर, उस नायक को नीचे सुझाकर परुष के... 
. समान भाचरण करती है।इस प्रकार पुरुष की थकावद मिटाती हुईं नायिका 

. अपने प्रेमी की सहायता करती है । कभी-कभी नायिका की अपनी इच्छा 
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भी विपरीत रति करने की होती है, अथवा अधिक रस मिलने की छालसा से 
भी विपरीत रति की योजना दम्पति करते हैं । 





हस्तमाधुवति हन्ति नो ददात्युज्मिदुं कटिंति लट्येदिति । 


स्वेच्छया श्रमिणि वल्लभेउथवा योपिदाचरति पूरुषायितम्‌ ॥ 
-- रतिरहस्य 
रति में अतृप्ति के कारण नायिका अपना हाथ कँपाती है; पति को 
ताडन करती है; उसे छोड़ना नहीं चाहती; झट से पति के ऊपर चढ़ जाती 
हैं; जब पति रतिक्रीड़ा से आान्त और शिथिल हो जाता है या अपनी स्वतः 
विपरीत रति की इच्छा होती हैं तर वह पुरुष के समान आचरण करती है। 


तन्न युक्तयन्त्रेणैवेतरेणोत्थाप्यमाना तमवपातयेदेवं च रतस- 
विच्छिन्नरस तथा ग्रवत्तमेच स्यादित्येकोडर्य सागं:, पुनरारस्भेणादित 
एवोपक्रमेदिति ट्वितीय: ॥ २ ॥ 


संभोगकाल में रतियन्त्र के मिले रहने पर ही नायिका अपने पति 
को उठा एवं नीचे लिटाकर उसके ऊपर से भविरकू रस का, आनन्द लेती 
हे । विपरीत भासन बाँधने के दो दिधि-मेद हैं । काम-यन्त्र के युक्त रहते 
द्वी स्‍त्री का पुरुष को नीचे कर पुरुषवत्‌ आचरण करना तथः रतियन्त्रों को 
अलग करके भौर पुरुष को नीचे लिटा ऊपर भाकर स्वर्य॑ पुनः यन्त्रयोग 
करके सभोग करना--इन दोनों अवस्थाओं में विपरीत आसन की कर्न्ी 
नायिका ही होती है । कंहा है-- 


आदितो घटितयस्त्रमेव वा त॑ निपात्य नरबदूविचेष्टते । 
।.... “- रतिरहस्यो 
शनन्‍्द्रानना सुरततिकेलिग्रहीतवस्त्रा नेत्रेनिरुद्ध च करद्वितयेन तस्य | 
>आ+ अआरोप्यमआुशयने पुरुषायमाना सानन्द्यत्मियतरम शुणस्जनेन।॥ 


हा 5२9 


एः 
नील 
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चन्द्रसमुखी नायिका संभोग करते समय अपने वस्त्र को एक हाथ में, 
पकड़कर तथा दूसरे हाथ से नायक के नेन्नों को मद उसे सुन्दर शय्या 
पर लिठा ऊपर से पुरुषवत्‌ आचरण करती हुईं अपने आन्तरिक हावभावों 
से प्रियतम को स्वर्गीय सुख पहुंचाती है। विपरीत रति में नवोढ़ा नायि- 
काओं के लज्जा छिपाने के लिए नायक का नेत्र मूँद देना सहज और 
स्वाभाविक है । तरुणी और प्रौदा ऐसा नहीं करतीं । 
हस्तेन नेत्रे च निमील्य भतुः संमीलिताक्षी वदने स्वजिह्ाम्‌ । 
निक्षिप्य च क्रीडति यत्र लोला ख्यात॑ रसज्लैस्वधृष्टसंज्ञम्‌ ॥| 
विपरीत रति में नवोढ़ा नायिका अपने हाथों से प्रियतम के नेन्नों को 
झूँद छेती हैं और पुरुषवत्‌ आचरण करने में लण्जा भुभव करती हुईं भपने 
नेन्नों को मद लेती है । साथ ह्वी चह्व प्रियतम के मुख में अपनी जिह्ला डाक 
कर नाना प्रकार के हावभाव से रतिक्रीड़ा करती है । 
खंगारे चुम्बन कार्य पुंसालिंगनपूर्वक्म । 
विपरीतरते . नायोसकचग्रहचुम्बनम्‌ ॥ 
साधारण संभोग में नायक स्त्री का आलिंगन-सुम्बन करता है; किन्तु 
विपरीत रति में नायिका ही पुरुष के बालों को पकड़कर चूमती है । 
जातश्रमं वीक्ष्य पतिं पुरन्ध्री स्वेच्छात्‌ एवाथ रतेष्वतृप्ता । 
कन्द्पबेगाकुलिता नितान्त॑ कुयोद्रतिं तत्‌ पुरुपायितं हि ॥ 
उत्तानसुप्रं दयितं सुजाभ्यामालिज्न्य लिद्“॑ विनिवेश्य योनी । 
भजेन्नितम्बं॑ परिचालयस्ती नारी तदा स्याह्विपरीतबन्ध: ॥ 
“-- अनंगर॑ग 
रतिश्रम से पति को शिथिरू देखकर भौर कामेच्छा के अतृप्त रदने के 
कारण मदन-वेग से आकुछ होकर पुरुष की तरद्द जो रति करती है उसे 


प्रुषायित या नरायित् कहते हैं । पति को उत्तान सुलाकर और अपनी 
 आऋश्इ 
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स्ुजाओं में उसे कसकर और अपने स्मर-सदन में पुरुषेन्द्रिय का संनिचेश कर 
अपने नितम्ब को बार-बार ऊपर उठाती हुईं नारी जो क्रिया करती है उसे 
विपरीत आसन कहते हैं । 


सा प्रकीरय माणकेशकसुमाश्रासविच्छिन्नहा सिनी धकत्र संसगाथ 
स्तनाभ्यामुरः पीडयन्ती पुनः पुनः शिरोनमयन्ती याश्चेष्टा: पूवमसौ 
दर्शितवांस्ता एव प्रतिकर्वीत पातिता प्रतिपातयामी ति हसन्ती तजयन्ती 
प्रतिध्नती च ब्रयात्‌ पुनश्च ब्रीडां दशयेच्छुम॑ विरासाभीप्सां च, 
पुरुषोपसपेरेवोपसर्पत्‌ ॥। ३॥ 


जब नायिका अपने प्रियतम के ऊपर जाकर पुरुषवत्‌ विपरीत रति 
करती है उस समय उसके बार बिखर जाते हैं; नायिका श्वास तोड़-तोड़ 
कर हँसती है; सुखचुम्बन तथा दन्तदशन के लिए अपने स्तनों को प्रियतम 
की छाती सें बारबार रगड़ती हैं; रूज्जा के कारण बारबार अपने सिर को 
झुकाती रहती है; पूर्व संभोगकाल में नायक द्वारा किये गये जिन-जिन हांव- 
भाव एवं चेष्टाओं को देखे रहती है चही-वही अपने इपत आनन्द॒दायिनी रति 
में कर दिखाती है भौर नायक से कहती है--तुमने सुझे भशक्त जान- 
कर नीचे गिराया था, अब में तुमको नीचे गिराकर बदुला छे रही हूँ।' इस 
प्रकार कह्ठती हुईं वह क्षण में हँसती दे; क्षण में घमकाती है, भय दिखाने 
लगती है; कभी परुष की तरद्द चोट करती है, पनः छण्जा प्रकट करती है 
फिर थोड़ी ही देर में रतिश्रम से कान्‍्त होकर विश्रान्ति पाने को इच्छा 
प्रकट करती है, भोर पुरुष की तरद्द चाटुकारिता एवं मैथुन करती है। 


पातितो5सि कितवाधुना सया हन्सि संवणु कृतोडसि निर्मदः , 
निध्नती कणित्‌ कह मुहुः कष्णकुन्तलविचुम्बिताधराः । 
सान्द्रदोलितनितम्बमाकुला कर्मशणुश्च विरमेद्पि स्वयम्‌ ॥ 

कि विपरीत रति में नायिका कहती है--हे घूते रसिकू! जब मैंने तुझे 


ज 
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/” नीचे गिराया है। मैं तुझको मारती हूँ । तुझे मैंने सदद्दीन कर दिया है। 
तू अब सँसल जा । उसके आलुकायित केश भूमि को चूमते रहते हैं । 
उपयेक्त बात कहती हुईं नायिका अपने कंकर्णों को जोर-जोर से झकारती 
हुईं एवं अपने विशाल तथा पुष्ट नितम्ब को घुमाती हुई काममद से आतुर 
ऊपर के सम्भोग ( विपरीत रति ) से शान्त और शिथिल हो जाती है । 

तानि च वक्ष्यासः ॥ ४ ॥ 

नायक सम्भोग करते समय जिन मैथुन-विधियों को करता है, नायिका 
को भी विपरीत रति में वैसा ही करना चाहिये। अब सेथुन विधि का 
वर्णन किया जाता है। मेथुन के दो भड्ढ हैं--वाह्म रत और आस्यन्तर रत 4: 
पहले वाह्य उपचार बतलाते हैं--- 


न 


पुरुष: शयनास्थाया योषितस्तद्वचनव्याज्षिप्तवित्ताया इब नीवीं 
विश्लेषयेत्‌ , तत्र विवद्मानां कपोलचुम्बनेन प्योकुल्येतू, . स्थिर- 
लिद्गश्च तत्र तन्नेनां परिस्पुशेत्‌, प्रथमसंगता चेत्संहतोबॉरन्तरे 
घट्टन॑, कन्यायाश्च तथा' स्तंनयो: संहतयोहस्तयो: कक्ष॒योरंसयोः 
प्रीवायामिति च, स्वेरिण्यां यथासात्म्यं यथा योग च, अलके 
चुस्व॒नाथ मेनां निदेयमबलम्बेत्‌ हनुदेशे चाहुलिसम्पुटेन, तत्रेतरस्था 
ओजऔीडानिमीलन च प्रथमसमागमे कन्यायाश्व ॥ ५॥ 

रतिसद्न में झदुलू शय्या पर लेदी हुई नायिका से मधुर-मधुर बातें करके 
५, उसके चित्त को अपनी सुन्दर बातों में उलझा कर नायक ( प्रथम लण्ता दूर 
! करने के लिए ) प्रथम उसके नीवी-बन्धन को खोलने की चेष्टा करे, यदि 
नायिका डसे ऐसा करने से निषेघ करे--विवाद करे और नीची को न 
खोलने दे" तो नायक को चाहिये कि उसके कपोलछ का चुम्बन करके उसे 
मदनताप से भाकुछ कर दे। इस प्रकार अनुरागके बढ़ने से अपनी कामेन्द्रिय 
के स्तब्ध दोने पर नायिका की काँख, जाँच, भौर स्तन जआादि को दाथ से 
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स्पर्श कर उसमें काम को जाअत करें। यदि उस नायिका के साथ प्रथम ., 
समागम हो और छजा एवं आतझू के कारण नायिका अपनी जाँब को 
समेट छिये हो तो नायक उसकी जाँध को हाथ से फेला कर रगड़ 
और उसके स्तन; काँख, कंधा, ओऔवा थभादि को रपश करे, 
झौर नायिका को विश्वर्त कर अपने अनुकूल बनावे। यदि नायिका 
तरुणी है और रति में विश्वस्त रूप से निरत होती है तो उसके साथ 
यथोचित और यथावसर स्पश, भालिंगन और चुम्बनादि प्रणयछीछा का 
भ्रयोग करे; निदंयता से उसको अपने अद्भ में रछगावे; हाथ से बलपूर्वक 
पकड़े; उसके मुख को खींचकर चुम्बन करे; उसके चिइुक को चूमने के 
लिए अँगुली के सम्पुट से नि्देयतापू्वक खींचे। इसके अतिरिक्त अविश्वस्त 
नवोद़ा को, जो पति के इन उपचारों के समय अपने नेत्नों को झूँद लेती है, 
नीची खोलना, स्पद् करना, हाथ से मलना और जह्ढ में लेना आदि चार " 
चाह्रतों से विश्वस्त कर, तब चम्बनादिक का प्रयोग करे । 

रतिसंयोगे चेषां कथमनुरज्यत इति अवृत्त्या परीक्षेत्‌ ॥ ६ ॥ 

नायक को चाहिये कि रतिक्रीड़ा में प्रवृत्त होने के पूर्व नायिका के 
चाह्य चेष्टाओं, आकारों ओर भावों से यह भरछी भाँति विचार कर छेवे कि 
किस प्रकार की रति से नायिका अनुरज्ञित दो सकती है । 


यु'्तयन्त्रेणोपस्रप्यमाणा यतो दृष्टिमावर्तयेत्तत एवैनां पीडये- 
देतद्रहस्यं युवतीनामिति सुवर्णनाभ: ॥| ७ ॥ 

संभोग-काल में रति-यन्त्र के युक्त होने पर नायका अपने जिस अंग 
पर नायक के हाथ लगने से अपनी आँख की पुतछी को घुमावे उसी स्थान 
को दबाने से नायिका की काम-अबृत्ति अधिक बलवती होती है । यह युव- 
सियों का रतिरहस्थ है । यह भाचाय सुवर्णनाभ की सम्मति है । 


गात्राणां संस नेत्रनिमीलनं त्रीडानाश: समधिका च रति- 
कप वि प के के 
«>- . योजनेति स्त्रीणां भावलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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शरीर का भवसाद या शिथिलता, नेत्रों का मीचना, लज्! का त्याग, 
रतियन्त्र की मिलाने को चेष्टा एवं सम्भोग-काल में अपने स्मर-सदन को 
पुरुष की कामेन्द्रिय से अत्यन्त संघर्ष करना थादि सरत्री के अधिक रवि- 
अनुराग-भाव के द्योतक हैं । 


हस्ती विघुनोति स्विद्यति दशत्युत्थातुं न दृदाति पादेनाहन्ति 
रतावसाने च पुरुषातिवर्तिनी ॥ ९॥ 


कर बे जप 
नायिका, रति के अन्त में, जब उसके वीयक्षरण का समय जाता है तो 
अपने हाथों को कंपाती है; पस्तीने-पस्तीने हो जाती है, पति को काठती 
है, उसे स्मर-यन्त्र निकालकर उठने नहीं देती; पाँवों से उसे मारती 
है; भौर संभोग से तुष्ट हुए पति को अपनी जाँव ले दबा लेती दै । 
८ *_ 
खस्तता वपुसि मीलनंद्शोमूच्छेना च रतिलाभलक्षणम्‌ । 
श्छेषयेतू स्वजघरन मुहुमुहुर्सीतकरोति. गतलज्िताकुला ॥ 
| ---+किराताजुनीय 
रति के अन्त में, चीयक्षरण-काल में, नायिका की देह ढीली हो जाती है, 
मूर्छा भाने लगती है; उसके नेत्र स्वतः सुंद जाया करते हैं । वह वार-बार 
अपनी जाँधों को रगइती है। आकुछ होकर लज्जा-रहित वह बार-बार 
सीत्कार करती है । यह सच स्त्रो के वीयस्खलूम के वाह्य लक्षण हैं । 
श्लेषयेत्स्वजघन सुहुसहु: सीव्करोति सद्गविताकुला । 
भावसिद्धि समयस्य सूचक वल्ष्यमाणमरतेस्तु लक्षणम्‌ ॥ 
“--- रतिरहस्य 
रति के अवसान द्वोने के पूत्र नायिका बार-बार अपनी जाँधों को रग- 
ड्ती है भौर मदन से आकुछ होकर वार-बार सीत्कार करती है। यह्व 


सब लक्षण उसके कामभाव की तृत्ति के द्योतक हैं। ये उसके दीयपतन 
को सूचित करते हैं । 


काम-कुज श्ध्द 


तस्या: आग्ययंत्रयोगात्करेण संबाध॑ गज इव क्षोभयेदामृदु- 
भावात्‌ ततो यन्त्रयोजनम्‌ ॥| १० ॥ 
नायक को चाहिये कि सम्भोग करने अर्थात्‌ रतियन्त्र मिलाने के पूव 


न. 39. 


स्मर-सन्दिर को झदु और स्निग्ध कर उसकी कामेच्छा पर्याप्त जाग्रत कर ले । 
उपसप्तक मन्धन हुलोड्वर्दन॑ पीडितक॑निघोतो बराहघातो 
चुषाघातश्चटकविलसितं संपुट इति पुरुषोपरुप्तानि ॥ ११॥ 
उपसध्क, मंथन, हुक, अवमदेन, पीडितक, निर्घात, वराहघात, 
बृषाघात, चटकविछसित और सस्पुट--मेथुन के ये दस भेद हैं । 
न्याय्यमृजुसंमिश्रणमुपस्प्तकम्‌ ॥| १२ ॥ 
संभोग-काल में सीधी रीति से नायक-नायिका का मिलना उपस्तक 
कहलाता है | यह झदु और योग्य है। 
हस्तेन लिंग सबंतो भ्रमयेद्तिमन्थनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पुरुष अपने हाथ में अपनी कामेन्द्रिय को स्त्री के स्मर-मंदिर में घुमावे | 
इसे मंथन कहते हैं । 
नीचीकृत्य जघनमुपरिप्टाड्डट्येदिति हुल: ॥ १४ ॥ 
स्‍त्री की जाँघ को नीचा करके चोट मारने को 'हुल? कहते हैं । 
तदेव विपरीत सरभसमवमदनम्‌ ॥) १५ ॥ 
इसके विपरीत नितम्ब-भाग को तकिया आदि से ऊँचा करके वेग से 
रति करने को अवसर्दन कहते हैं । 
लिज्जलेन समाहत्य पीड्यंश्चिरमवतिष्ठेतेतिपीडितकम्‌ ॥। १६ ॥ 


स्मर-सदन सें कामेन्द्रिय को वेग से प्रवेश कर बलपूर्वक देर तक 
दबाये रहने को पीडितक कहते हैं । 


स डा 


अं 


(३ 
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ऋा्ायापकाआाफासा पक 


सुदूस्मुत्कृष्य वेंगेन स्वजघनमवपातयेदिति नि्घांतः ॥ १७ ॥ 
नायिका के गुद्य में प्रावेष्ट इल्द्रय को मणिबन्ध . तक खींचकर वेग . 


से उसकी जघा को दबाकर चोट मारने को निर्धात कहते हैं । 


. एकत एवं भूयिष्ठमवलिखेदिति वराहघातः ॥ ८ 
नायिका के स्मर-मंदिरि के एक ही ओर से ध्वज की चोट मारने को 
चाराहघात कहते हैं । ै 
.. स॒ एबोमयत: पर्योयेण दृषाघातः ॥ ६३ ॥| | 
वाराहधात की तरद्द योनि के दोनों बगल से चोट मारने को ्रपाधात कहते हैं । 
सकून्मिश्रितमनिष्क्रम्य ह्विस्त्रिश्चतुरिति घट्टयेदिति चटकविलं- 
सित॑ं रागावसानिकम्‌ ॥ २० ॥ ह 
स्त्री के स्मर-सदन में प्रविष्ट पुरुष-ध्वज को बाहर न निकालकर 
भीतर-ही-भीतर दो-तीन-चार बार चोट मारने को चटकविलसित “कहते 
हैं। यह संभोग के अन्त में किया जाता है। 
येन सा अ्रमितदृष्टिमण्डला स्थाचतस्तु परिपीडयेद्युशम्‌ । . 
रस्तता वपुषि, सीलन दृशो मूच्छेना च रतिभावलक्षणम ॥ 
2202, > पी _.. रतिरहस्या 
यदि नायिका की इृष्टि इधंर-उचर भ्रम रही दे और वह क्षण में इधर 
और क्षण में उधर देंखती दो तो नायक को चाहिये कि चण्डरति से उसको 


पीडित करें। स्त्री का जब चीयंपातत होने रूगता दे तब उसके बरीर में. 
शिथिलता, आँखों का मिचना और निःचेष्टता होती हे । 


ऋतलघुपरिरम्भो वामदोष्णा पटान्ता्वलकुचदाका च् संस्प्रशेद्भूयेव 


कुलितललितगाथागीतिरुत्पाथ चेव युवतिहृदयराग भग्नगोष्टीध्रनन्य ॥. 
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अलिकचिदवुकगण्ड नासिकामग्न॑ च चुम्बन 
पुनरुपहित सीत्क ताछ जिह्ां च भूयः | 
छुरितलिखित नाभी मूल वक्तोरुहोरुः 
श्लथयति धघृतघेयण:स्थापयित्वाइथ नीवीम ॥ 
“-+ रतिरहस्य! 
नवोदा केप्रथम समागम में नायक को चाहिये कि पहले बाई भ्ुजा 
से सुहाता हुआ नायिका का भालिंगन करे; पुनः उसकी चादर, स्तन और 
करधनी का रुपश करे; फिर प्रिया के सन में अनुराग और विश्वास जमाने 
के लिए मनोहर आख्यायिका और गीतों का प्रवन्ध करे । जब स्त्री का 
अनुराग भलीभाति जग उठे, तब उसके माथा, चितरुक, कपोल एवं नासिका 
के अग्रभाग का चुम्बन करे; इसके पश्चात्‌ उसकी जाँघ, कुच एव” नाभो को 
छुरित करे; भौर तब नायिका को धीरे से सुछाकर उसके नाले को ढीला करे । 
यदि विसतिमुपेयाद्‌ गए्डपाली विचुम्व्य- 
स्मरगृहमपि लिल्स्‍ाम ण॒ सम्पीडय दत्त्वा । 
मुखमभिमुखमस्या अड्भमालिद्न-थ दोभ्यो, 


मद्नसद्नहस्तक्षीभलीला चविदध्यात्‌ । 
-- रत्तिरहस्य 


यदि संभोग-काल में स्त्री रति से विरक्ति दिखावे, तो नायक प्रथम 
उसके गार्लों का चुम्बन करें; और गुझ्ेन्द्रिय से जोर से उसके स्मर-सदन 
को पीड़ित करे; और फिर उसके सुख से अपना मुख मिझाकर भजाओं से 
उसके अंग का आलिंगन करे और उसकी गुद्यन्द्रिय में अंगुलि-प्रवेश करे । 

व्याख्यात करण सम्पुटमिति ॥ २१ ॥ 

संपुट की व्याज्या पहले ही की गईं है । 

तेषां स्त्रीसात्म्याद्विकल्पेन प्रयोग: || २२ ॥ 


की 
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, इन उपर्युक्त मेशुन-विधियों में नायक को नायिका के इच्छाचुकूछ 
- विधि का प्रयोग करना चाहिये । 
यहाँ तक तो पुरुषोर्धध्त की व्याख्या की गई है। अब पुरुपायित का 
चर्णन करते हैं | 
पुरुषायिते तु संदंशो भ्रमरक:ः प्रेडलोलितमित्यधिकानि ॥र२श॥ 
यदि स्त्री ऊपर और पुरुष उसके नीचे हो (विपरीत रति में), तो संदंश, 
अमरक और प्रेड्खोलित नामक तीन प्रकार के स्त्री के मेथुन के सेद होते हैं । 
चाडवेन लिड्गडमवगुह्य निष्कषेन्त्या पी डयन्त्या वा चिरायस्थार संदंश:।२४। 
घोड़ी की तरद्द अपने स्मर-सदन में प्रव्रिष्ट पुरुष की कासेन्द्रिय को 
अपने भगोष्ठों से पकड़कर भीतर को खींचती हुईं बहुत देर तक इन्द्रिय को 
ः दबाये रहने को संदंश कहते हैं । 
युक्तयन्त्रा चक्रवदूअ्रमेदति भ्रमरक आसभ्यासिकः ॥ २५ ॥ 
संभोग कराती हुईं, यंत्रयोग रहते हुए, नायिका चक्र की भाति चक्र 
छगावे । इसको अमरक कहते हैं । यह भशभ्याप्त-साध्य है । 
तत्रेतर: स्वजघनसुत्क्तिपेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस अमरक में नायक को चाहिये कि अपनी जंघा को ऊपर उठा के । 
इससे नायिका को घूमने में सरलता होगी । 
जघनमेव दोलायमान स्तो अ्रमयेदिति श्रेड्लोलितम्‌ ॥२७॥ 
। नितम्बन्भाग को झूले की तरह झुछाती हुई नायिका संभोग करते 
।' समय चारों ओर घूमती रद्दे । इसको प्रेंखोलितक कहते हैं । 
युक्तयन्त्रेव ललाटे ललाट्ट निधाय विश्राम्येत्‌ ॥ २८ ॥ 


संभोग में व्यस्त नायिका यंत्रयोग रहते ही नायक के ललाट पर अपना 
लछाद रखकर श्रान्ति को मिटावे और विश्राम करे । 
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विश्रान्तायां च पुरुषस्य पुनरावर्तनमिति पुरुषायितानि ॥२९॥ ... 
रतिर्भसु ले नायिका के विश्राम कर लेने पर नायक उसको नीचे. 


:.. करके स्वयं ऊपर आचे अथवा अलग हो जावे । 





यह परुपायित संभोग का वर्णन समाप्त हुआ। 
. अच्छादित स्वभावाउपि गृढाकाराष्पि कामिनी।  :..- 
विवृणोत्येव भाव॑ स्व रागादुपरिबर्तिनी ॥ ३०॥ :- ४ 
:: जो स्त्री अपने भावों को छिपाये रखती दै और अपनी इच्छा प्रकट नहीं 
होने देती वह भी ऊपर आकर विपरीत रति में अपने भाव प्रकट कर देती है।.. 
यथाशीला भवेन्नारी यथा च रतिलालसा। .. 
तस्य एव विचेष्टाभिस्तत्सवमुपलचयेत्‌ ॥३९॥ 


नायिका का जैसा स्वभाव है, जैसी उसकी रतिकालसा है और जिस प्रकार 5 


'से उसकी रतिंतृष्णा मिटती है वद्द सब विपरीतरति में परिलक्षित हो जाता है। 
.:. न खेवर्तो न असुृता न भगी न च गाभिणोम्‌ । ह 
न चातिव्यायतां नारीं योजयेत्पुरुषायिते ॥ ३२॥ | 
ह ऋतुमती, प्रसूता, स्टरगी स्त्री, गर्मिणी और अत्यन्त स्थूल स्त्री से विपरीत ५ 
... रति नहीं करनी चाहिये। इन जवस्थाओं में विपरीत रति से बचे रहना चाहिये । 
अयोदश पराग 
 : औपरिष्टक या मुखमैथुन... 
यह महाअंधम भौर अत्यन्त कुत्सित कर्म है। संसार में स्त्री-परुप के : 


- .जाकारवाले कुछ जीत सदा से होते. चले -आये हैं. इनकी उत्पत्ति के . 
...पपय में आयुवंद के नपुसकता-अध्याय में अनेक -विवरण भरे पढ़े हैं ।: : 
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इनको भाषा में 'हिजड़ा' कहते हैं। स्त्री-पुरुष की तरद इनके भी कासेन्द्रियाँ 
होती हैं; पर वे इतनी सूक्ष्म और अकिज्न होती हैं कि मूत्नोत्सग के अतिरिक्त 
उनसे न तो संभोग-व्रियाए ही सम्पन्न हो सकती हैं और न गर्भाधान 
हो हो सकता है । कामलालसा इन्हें भी होती है । ये तृतीया प्रकृति दो 
भाकार के होते हैं। १--पुरुषरूपिणी और २--स्त्रीरूपिणी । पुरुष-रूपिणी 
को' मूँछ, दाढ़ी होती हैं और स्त्रीरूपिणी के कुचादि अज्ञ दीख पढ़ते हैं। 
पुरुष या स्त्री का एकान्त सहवास पाने पर ये ठृतीया प्रकृति वाले उनके 
गुश्यन्द्रिय को अपने सुख में लेकर मानसिक रतिसुख की अनुभूति ग्राप्त करते 
हैं। इनका सम्पक बहुत ही पापपूर्णपौर अधम होता है । प्रत्येक व्यक्ति फो 
इनके संसर्ग से अपने तथा अपनी सन्‍्तानों को दूर रखना चाहिये। 
आयुवेद तथा कामशास्त्र में इन हिजड़ों की ही तरह नपुंसक स्त्री- 
पुरुषों का भी उल्लेख जाया है। ये भी उन्हीं की तरह भाचरण करते हैं । 
बहुत-से नपुंसक पुरुष अन्य पुरुष के शिश्न को या सन्नी के भग को मुख- 
में रखकर आमिमानिक सुख उठाते हैं । स्त्रियाँ सी पुरुष की गुप्तेन्द्रिय को 
सुख में लेकर चूसती हैं। इस पराग में आचार्य ने स्त्री-परुष के सुखमेधुन 
के प्रियाकलापों की विशद्‌ व्याय्या की है। भधिकतर कुलटाएँ, स्वतंत्र 
स्त्रियाँ, दासियाँ एवं नीच श्रेणी की स्त्रियाँ सुखमेथुन कराती हैं। पुरुष 
का पाँच दावते हुए या अन्य भ्रकार से उनकी सेवा करते हुए पुरुष के शिश्न 
को भ्रह्ृप कर अपने मुख में रखकर दवाती हैं। रत्नी-पुरुष परस्पर भी यह 
कार्य करते हैं। सुखसैथुन में आालिंगनादि उपचार नहीं किये जाते। 
किन्त राग की वृद्धि के लिए सतनन और प्रहणन होता है। सुख- 
मैथुन की कुत्सित अथा अधिकतर नाटक-संडल्यों में काम करनेवाले नव- 
युवकों में देखा गया है। भ्राचाय ने लिखा है कि विल्ासी छोग भी परस्पर 
यह अधम कम करते हैं, भौर श्रीसानों के अन्तःपुर में भी यह कुक्ृत्य 
व्यापक रूप से पाया जाता है । अभमीर-उमरा अपने सेवर्का के संग भी यहद्द 
कुत्सित एवं जधन्य कर्म करते हैं । देवछाक एलिस' ने अपने वम-विज्ञान 


काम-कुज २०४ 

अर के करके 
में भनेक स्थलों पर इस औपरिट्क का उब्लेल्ल किया है। यूरोप के 
विभिन्न देशों में कुमारी युवतियाँ बढ़े घर में सेवाशत्ति करती हुई, संभोग- 
साधन के न मिलने पर जोर बहुधा शोक से भी, भवयस्क बालकों के शिक्षन 
को मुख में लेकर मानसिक रति का भास्वराद लेती हैँ । 

औपरिष्टक सदा धर्म से यहित, निंदुनीय और व्याज्य माना गया है। 
भौपरिष्टऊ-प्रिय स्ियाँ संभोग के सर्वया क्षयोग्य होती हैं। उनका रक्त 
दूषित हो जाता है भौर उनके पतित संघ्तर्ग से कष्ट भादि भयानक व्याषियाँ 
उत्पन्त होने की सम्भावना रहती है। आचार्य ने मानव-प्रकृति का निरीक्षण 
करते हुए इसका उल्लेख करना इसलिए उचित समझा है कि इसका 
चर्णन न करने से मलुप्य की कामप्रवृत्ति का पूर्ण निरूपण नहीं हो सकता । 
क्षतः इसके कुष्सित और पापमय परिणार्मों से भमिज्ञ कर जनता को अपनी 
रक्षा करने के लिएु इस कध्याय का निर्माण उन्होंने किया है। भाश्ा है 
जिचारशील स्त्री-पुरुप इस गहित पाप और अमाजुपिक व्यभिचार से अपना 
भौर भपनी सन्‍्तानों का सतकता से रक्षण करने में सचेष्ट इंगे | 

द्विविधा दतीयाप्रकृति: स्रीरूपिणी पुरुषरूपिणी व ॥ १॥ 

हिजड़ों के दो रूप होते हैं---खल्री और पुरुष । 

तत्र स्लीरूपिणी स्त्रिया वेपमालापं लीलां भावष॑ मृदुत्व॑ भीरुत्व॑ं 
मुग्धवामसहिएण्णुतां ब्रीडां चानुकुर्षीत ॥ २ ॥ 

ख्रोरूपिणी में स्त्रियों का वेश, भालाप, छीछा, भाव, झदुता, भीरुता; 
मुग्चता, भसहिष्णुता एवं छज्ता, सब गुण देखे जाते हैं । क्षर्थात्‌ स्त्रियों के सब 
प्रकृतिदत गुण भोर द्वाव-भाव स्त्रीरूपिणी तृवीयाप्रकृति हि जहों में पाये जाते हैं । 

तस्यावदनेजघनकर्म तदौपरिष्टक्माचक्षते ॥ ३ ॥ 

ऐसी स्त्रीरूपिणी के मुख में मेधुन करने को औपरिष्टक कहते हैं ; 
क्योंकि उनमें स्त्री के सब गुण रहने पर भी उनका स्मर-सदन इस योग्य 
नहीं होत! कि वे प्राकृतिक संभोग-सुख की अनुभूति कर सके । 


दा 
रा 
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सा ततो रतिमामिमानिकीं वृत्ति च! लिप्सेद्वेश्यावच्चरितं 

अकाशयेदिति ख्लीरूपिणी ॥ ४ ॥ 

वह स्त्रीरूपिणी सुखमेथुन से रतिसुख का भास्वाद लेती हुईं प्रकाश्य 
रूप में इसीसे अपनी जीविका उसी तरह चछाती है जिस तरद्द वेश्या 
बाजार में बैठ अपने दारीर को बेंच भपनी वृत्ति चलाती है । 

पुरुषरूपिणी तु अच्छन्नकामा पुरुष लिप्समाना संवाहकभाव- 
मुपजीवेत्‌॥ ५ ॥ 

जो पुरुषरूपिणी होते हैं उनसें स्त्री का वेश, भाकाप भादि ऊपर के 
बताये हुए प्रकृतिदत्त गुण नहीं होते। भत्तः उन्हें पुरुषों के पास पहुँचने में 
कठिनाई होती है । उनकी रतिछालसा दबी रहती है । इससे पुरुषसंसग की 
अभिलाषा से थे पाँव दबाने आदि का कार्य कर अपनी जिविका चलाते हैं। 


सवाहन परिष्वजमानेव गातन्नरूरूसायकस्य सद्नायात्‌ , श्सतन 
परिचया चोरुमू्ल सजघनसतिस स्पृशेत्‌॥ ६ ॥ 

अतः पुरुषरूपिणी तृत्तीया पभ्रकृतिवाले पुरुष का पाँच दबाते हुपु 
अपने दारीर से उसे स्पश करते हुए कुछ अधिक ढीठ- हो जानेपर उसकी 
जाँच के सन्धिस्थान को स्पश करते हैं । 

तत्र स्थिरलिड्गतामुपल्भ्य चास्य पाणिमन्थेत्त परिघट्टयेत्‌ चाप- 
लमस्य कुत्सयन्तीव हसेत्‌ ॥ ७ ॥ 

जघन-संधि के स्पश करने से पुरुष की गुद्येन्द्रिय के प्रहप होने पर उसे 
हाथ से रगड़ते हैं भौर इन्द्रिय के प्रहर्प होने की चपरूता पर बुरी तरह से 
मुँह बनाकर हँसते हैं। 

कृतलक्षणनाप्युपलव्धवेक्ृतेनापि न चोद्यत इतिचेत्‌ ९ 
स्वयमुपक्रमेत पुरुषेण च चोद्यमाना विवदेत ऋष्छेण चाभ्युपगच्छेत्‌ ॥८॥ 
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तन्न कर्माष्टविध समुच यत्रयोज्यं निमितं पाश्व॑तो दुष्ट वहि: सन्द - 
शोउन्तः सन्दंशश्चुम्बिततर्क परिस्ट्ठऊमाम्रचूषितक सद्भर इति ॥९॥ 
तेष्वेकेकमम्युपगम्य॒ विरामामीप्सां दर्शयेत्‌ ॥१०॥ इतरश्र पूर्व 
स्मिन्नस्युपगते तदुत्तरमेवापर निर्देशित्‌ तस्मिन्नपि सिद्धे तदुत्तर- 
समिति ॥११॥ करावलम्त्रितमोष्टयोरुपरि विन्यस्तमपविध्य मुख 
विधुल॒यात्‌ तन्निमित्तय ॥१२॥ हस्तेनाग्रमवच्छाद पाश्चेतो निदेशन- 
मोछाभ्यामबपीड्य भवलेतावदिति सान्तलयेत्‌ तात्पाश्वतों दृष्टम्‌ 
॥१३॥ भयश्चोदिता संमीलितौष्ठी वस्याग्र॑ निष्पीड-य क्षेयन्तीव 
मुच्चेदिति वहिः सन्दंशः ॥१४॥ तस्मिन्नेवाभ्यथनया किड्विद्धिक 
प्रवेशयेत्‌ साउपि चाग्रमोष्ठाभ्यां निष्पीडय निष्ठिवेदित्यन्तः सन्दंशः 
॥१५॥ करालम्त्रितस्योष्ठबदूमरदणं चुम्बितकम्‌ ॥१६॥ तत्कला 
जिह्नाउप्रेण सबंतों घट्टनमग्रे च॒ व्यधनमिति परिसृष्टकम्‌ ॥१७॥ 
तथा भूचमेत्र रागवशादधश्रविष्ठं निदेयसवपीड चावपीडय सुदूचेदि- 
त्याम्नचूपितकम ॥१८॥ पुरुषाभिप्रायादेव गिरेत्पीडयेच्रापरिसमाप्ते- 
रिति सद्भरः ॥१९॥ 

इन डपयक्त सूत्रों में तृतीया प्रकृतिवार्लों के सुखमथुन के विभिन्न 
भेदों का विवेचत किया गया है जिनका उल्लेख करना हम उचित नहीं 


समझते । इनमें मुखमंथुन के आउ भेदों में प्रत्येक के विधि, रत और 
अनुभूति का वर्णन आचाय ने किया है। 


यथार्थ चात्न स्तननप्रहणनयो: प्रयोग इत्यौपरिष्टकम्‌ ॥| २० ॥ 


इस जोपरिष्टक् में आलिंगन-चम्बनादि का प्रयोग अपंवव है । इसर्मे 
रागपृद्धि के साथ स्ववनन और प्रहणन होता है | 


कुलटा: स्वैरिए्य: परिचारिकाः संवाहिकाश्चाप्येश्रयोजयन्ति॥र शा 


८२/7/%७७-. 


म जब 
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हु 


ऐै हे 
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कुलठा, स्वतंत्र स्त्रियाँ, दासियाँ, पाँव दवानेवाली स्त्रियाँ आदि भी 


/ इस औपरिए्क को करती हैं । 


४ 


तदेतत न काय' समयविरोधादसस्यत्वाध्व पुनरपि छासां 
बदनसंसगे स्वयमेवा्ति ग्रपयेतेत्याचायों: ॥ २२ ॥ 
यह कार्य अधम है, धमंशास्त्र के विरुद्ध है, असभ्य जंगलियों का 
कुत्सित कम है । कुछटा आदि स्त्रियों के सुख में ऐसा जधन्य कर्म करने से 
पुरुष नाना दुःखों में परिप्छुत हो जाता है। ऐसा आाचायों का उपदेश है। 
वेश्याकामिनो5यमदोषो<डन्यतो5पि परिहाय: स्यादिति वात्स्यायन:॥२ श| 
आचाय वात्स्यायन कहते हैं कि वेश्यागामी पुरुषों के लिए यह दोष नहीं 
माना जाता | इसके अतिरिक्त अन्य सब जगह यह चर्जित और त्याज्य है। अपनी 
पत्नी के साथ औौपरिष्टक महादोप और जघन्य पाप है। वसिष्ट ने कहा है--- 
यस्तु पाणिगृहीतायां मुखे सेथुनमाचरेत्‌ । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशचंषारणि पशथ्च च || 
तस्मायास्वोपरिष्टकमाचरन्ति न ताभि: सह संरुृज्यन्ते प्राच्या:॥२४॥ 
प्राच्य लोग उन स्त्रियों के साथ संभोग नहीं करते जिनके साथ 
ओऔपरिष्टक करते हैं । 
वेश्याभिरेव न संस्ज्यन्त आहिच्छत्त्रिका: संरृष्टा: अपि 
मुखकर्म ताखां परिहरन्ति ।॥ २५ ॥। 
ओऔपरिष्टऊ-प्रिय वेशइपाओं के साथ संभोग करनेवाले लोग उसका मुख- 


: चुम्बन नहीं करते । 


निरपेक्षा: साकेता: संरूज्यन्ते ।| २६ ॥ 

अयाध्यानिवासी इस विषय में निरपेक्ष होते हैं । थे औपरिष्टक-प्रिय 
वेश्याओं का सुखचम्बन करते भी हैं और नहीं भी करते । वे इसे गर्हित 
नहीं मानते । 


कक 373०ड2 का, 
टी, कप 
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न तु स्वथमोपरिष्टकमाचरन्ति नागरकाः ॥ २७ ॥ ( 

पाटलिपुन्न के नागरिक चेइया का सहवास करते हैं; परन्तु उनके साथ 
ओऔपरिष्टक नहीं करते । | 

सर्गमविश्ध॒या प्रयोजयन्ति सौरसेना: ॥ २८ ॥ 

कौशाम्बी के दक्षिण कूल पर रहनेवाले सौरसेन बिना किसी विचार 
के संभोग, औपरिष्टक और मुखचुम्बन करते हैं । 

एवं ह्ाहुः को हि योषितां शील॑ शोीचमाचारं चरित्र प्रत्यय' 
वचन वा श्रद्धातुमहेति, निसगोदेव हि मलिनदृष्टयो, भवन्त्येतान 
परित्याज्या:, तस्मादासां स्मृतित इब शौचमन्वेष्टव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

शिष्ट विग्नतिपत्ते: स्मृतिवाक्यस्य च सावकाशत्वादेशस्ितेरा- 
त्मनपश्ववत्तिप्रत्ययानुरूप॑ प्रव्तेतेति बात्स्यायन: ॥ ३० ॥ 

अपनी पत्नी के साथ ओऔपरिष्टक सर्वथा त्याज्य होना चाहिये। जो 
स्त्रियों में शील, पविश्नता, आचार, चरित्न, विश्वास; वचन-पाऊन भादि को 
देखना चाहते हैं और उनको मलिन नहीं करना चाहते, उन पुरुषों को चाहिये 
कि ऐसी स्त्रियों के साथ औपरिष्टक न करें । वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि 
अशिष्ट होने पर भी जिस देश का जैसा आचार-विचार एवं रीति हो उसी 
के अनुसार कार्य करना चाहिये । पा 

प्रमष्टकुण्डलाश्वापि युवान: परिचारका: | 
केषास्विदेव कुबवन्ति नराणामौपरिष्ठकम्‌ ॥| ३१ ॥ 

सुन्दर कुण्डलादि भूषण और चरतन्न पहनने वाले नाटक-मंडलियों के 
कायकर्ता नटादि यह औपरिष्टक करते हैं | ऐसा करनेवाले पुरुषों में .बहुधा 
नघ्टराग नपुंसक होते हैं जो सन्नी से संभोग करने में असमर्थ होते हैं । 
तथा नागरकाः केचिद्ल्योन्यस्य हितैषिण: । 
कुवेन्ति रूढविश्वासाः परस्परपरिय्रहम्‌ ॥ १२ ॥. 
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भनेक ब्रिछासी पुरुष भी, जो एक दूसरे के मित्र और पूरे विश्वासी होते 
है, यह औपरिष्टक परस्पर करते हैं । 
अन्तःपुरगताः काश्वित्‌ खियाश्राप्राप्तमाणडकाः । 
भगे हान्योन्य विश्वासात्कुनेन्ति सुखचापलम्‌ ॥ 
राजाओं के अन्तःपुर की स्त्रियाँ सी सेंथुन के अन्य साधन न पाने पर 
एक दूसरे की गुछ्तेन्द्रिय में औपरिष्टक करती हैं । 
पुरुषाश्व तथा स्त्रीषु कमेंततल्किल छुब ते । 
व्यासस्तस्य च विज्ञेयो मुखचुम्बनवद्विधि: ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार स्त्रियाँ पुरुषेन्द्रिय को मुख में लेकर आभिमानिक सुख की 
अजुभूति करती हैं, उसी तरह पुरुष भी स्त्रियों की श॒ह्येन्द्रिय में यही 
कर्म करते हैं। उनकी यह क्रिया सुखचुम्बन की तरह होती है । 
परिवतितदेहो तु स्त्रीपुंसी यत्परस्परम्‌ | 
युगपत्सम्प्रज्येते स काम: काकिल:ः स्मृतः ॥| ३४ ॥ 
स्‍त्री-परुष एक दूसरे के सुख की ओर भपनी गुद्येन्द्रिय करके जब 
औपरिष्टक मंथुन करते हैं उसे काकिल कहते हैं । 
तस्मादगुणवतस्त्यक्त्वा चतुरांस्त्यागिनों वरान्‌ । 
वेश्या: खल्ेषु रज्यन्ते दासहस्तिपकादिषु ॥ २५ ॥ - 
ओऔपरिष्टक-प्रिय वेबया--गुणी, लोकयात्राकुशल और अच्छे दाता नायकों 
,. को त्यागकर अपने नीच सेवकों के साथ औपरिष्टक कर्म करती-कराती हैं । 
न ल्वेतदूआहाणो विद्वान्मन्त्री वा राजधूधेरः | 
ग्ृहीतप्रत्ययो बाउपि कारयेदोपरिष्टकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण, विद्वान, मन्त्री, तृपति, एच लोकमान्य को वेश्या के साथ भी 


यह भौपरिष्टठक कुकम न करना चाहिये । 
१७ 
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न शास्रमस्तीत्येतावश्योगे फारणं भवेतू | 
शाख्राथान्व्यापिनों विद्याअयोगांस्वेकदे शिकान्‌ ॥| ३७ ॥ 
शास्त्र में छिखा है, भतपुव इस औपरिष्टक का प्रयोग करना चाहिये; 
यह ठीक नहीं। औपरिष्टक-विधि का उल्लेख कामशास्त्र में हुआा है । पर उज्लेख 
करने का यह अथ नहीं है कि स्त्री-पुरुष सब इसका प्रयोग करें। शास्म्र 
में वो आलिंगन-घम्बनादि अनेक उपचारों का वर्णन है, तो क्या सत्र छोग 
उनका प्रयोग करते ही हैं ? नहीं; शिष्ट लोगों को चाहिये कि देश डे 
आचार और रीति के कनुसार उनका प्रयोग करें । 
रसवीयविपाका हि. श्वमांसस्यापि वेचके | 
कीर्तिता इति तत्ति स्थाइच्षणीयं विचक्षणे: ॥ ३८॥ 
भायुवेद्दास्त्र में लिखा है कि कुत्ते का सांस मधुर, स्वादिष्ट 
और पुष्टिकारक है; तो क्या उस शास्त्र में छिख़ने से छुश्चिमान लोग कुणे 
का मांस खाते हैं ? कभी नहीं। इसी तरह कामश्ञास्त्र में सुखमंधुन का 
उल्लेख मनुष्य की कामुक प्रशृत्ति दिखाने के लिए की गई है । यह नहीं 
है कि इसके उदलेख मात्र से इसके प्रयोग का प्रोत्साहन दिया जाता हो । 
सन्त्येव पुरुषा: केचित्सन्ति देशास्तथाविधा: । 
सन्ति कालाश्व तेष्वेते योगा न स्युनिरथ का: ॥ ३९ ॥ 
समाज में बहुत-से पुरुष ऐसे होते हैं जो झुचि एवं जझुचि का विचार नहीं 
करते भोर इस भौपरिष्टक-विधि का प्रयोग करते हैं। छाट, सिंधु भादि बहुत-से 
देश ऐसे हैं, जहाँ स्त्री-पुरुष इसका प्रयोग अधिक करते हैं; और बहुत-से 
अवसर भी ऐसे आते हैं जब ख्री-पुरुप इसका प्रयोग करते हैं । 
तस्मादूदेशं च काल॑ च॒ प्रयोग शास्त्रमेव च | 
आत्मान चापि संप्रेक्ष्य योगान्युआजीत वा न वा | ४० ॥ 
अतः देश, काल, प्रयोग, धरंशास्त्र एवं अपने स्वास्थ्य भौर रुचि का 


हक करके इस जौपरिष्टक का प्रयोग मनुष्य करे या न करे । | 
हक 


३४ 
करण 
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अथेस्यास्य रहस्यवाचलत्वान्मनसस्तथा । 
कःकदा कि कुतः कुयांदिति को ज्ञातुमहेति ॥ 
ओऔपरिष्टक रदस्प से भरा है। सनुष्प का चित्त यों ही भस्थिर है, तिस 
पर कामातुर होने पर अधिक चपल हो उठता है। भतः मनुष्य किस समय 
क्या करेगा; कहाँ करेगा; देश, काल, शास्त्र का कहाँ तक विचार करेगा-- 
यह कुछ निश्चित नहीं है । 


+--+5०स बस 


चतुद्श पराग 
रवि के पूर्व और अन्त के कर्तव्य 

विस्ती्णों ललिते सुधाधवलिते चित्रादिनालंकूते । 

सयेप्रोन्नतचत्वरेष्गुरुमहाधूपादि. पुष्पान्विते ॥ 

सज्ञीताज्ञविराजते स्वभवने दीपप्रभाभासुरे । 

निःशझ्ड सुरतं यथामिलपितं कुयोत्सम॑ कान्तया ॥ 
-- अनंगरंग 
रतिसद्न विस्तीर्ण हो, लछित एवं मनोहर हो, उज्ज्वल हो; सुन्दर 
मनोहर चित्रों से अलकृत एवं रमणीय हो; अगर, धूप आदि से सुवासित 
और सुगन्धित पृष्पों से आकीर्ण हो; सद्गीव के वीणा, सितार आदि अवयव 
से पूर्ण हो; दीपक का प्रकाश हो । इस प्रकार के रमणीय रतिसदन में अपनी 

इच्छानुकूछ प्रेमिका के साथ निःशड् होकर रतिक्रीड़ा में प्रदत्त होवे । 

रतिसदन में जाने के पूर्व नायिका को अपना सोलहों श्डज्भार कर 
लेना चाहिये । श्यज्ञार प्रकृतिदत सोन्दर्य को अधिक सनोहर और आकर्षक 
बना देता है । यह काम को अधिक उद्दोप्त कर रतिराय को सरस भौर 
मधुर बनाता है। रतिक्रीडा एक बहुत पवित्र और आनन्ददायक कार्य 

है। नायिका को चादिये कि-- ; 


बर्टिर 


् 
तन 


काम-कुंज | २१२ 


प्रथम सकल सुचि मद्भधुन अमल वास, जावक सुदेस केस पास को समन्दारियों। , 


अद्वरागभूपत विविध मुखबास राग, कज्जल कलित लाल लोचन निहारियों ॥ 
चोलनि दँसनि झदुचलनि चितीन चारु, पल-पल प्रति पतिश्त परिपारिवों। 
केसोदास सो विलास करहु छुँवरि राधे, इहि विधि सोरह सिद्दारनि सिद्गारियों ॥ 
-- केशवदास' 
वहुभूप्णं विविधकुसुमालुलेपन॑ विविधाद्वरागसमुज्ज्वलंवास 
इत्याभिगामिको वेप: । 
नायिका को अपने पति के सम्मुख जाते समय विविध आभूषण, भनेक 
सुगन्धित लेप, भड्भराग और उज्ज्वल वस्त्र सदा धारण करना चाहिये। 
प्रतनुश्लक्ष्णास्पदुकूलता परिमितमाभरणं सुगन्धिता नात्यु- 
स्वणमालेपन तथा शुक्लान्यन्यानि पुप्पाणीति वेहारिको वेषः ॥ 
-- वा त्स्याय॑न 
रतिसदन में विहार के समय बहुच थोड़े आभूषण हों ; वारीक, स्वच्छ चस्त्र 
हों--उनमें सुगन्ध छगी हो; शरीर में साधारण चन्दन भादि का लेप 
छूगा हो; शुक्क पुष्पों की माला आदि पहने हो । रति-क्रीड़ा के लिए यह्ष 
उदार और मनोहर वेप है | कहा है--- 
न नेपथ्यंपथ्यं बहुतरमनज्जोत्सवविधों । 
-- मार्घो 
अनड्ञोत्सव अर्थात्‌ सुरतकाल सें बहुत-से चस्त्राभूषण अच्छे नहीं होते। 
ससाध्वसं च ससनेहं सन्नीड सहस॑ तथा । 
इंपदूदृश्यतनुनारी वसेत्कान्तं निरन्‍्तरम्‌ ॥ 
--- नागरसवंस्वा 
नायिका को चाहिये कि थोड़ा अद्ज-प्रत्यड़र को दिखाती हुईं, कभी उन 


का शत 4 €्< पु ५ 
“7-. अज्ञों को छिपाती हुईं, छुछ डरती, छुछ रूजाती ' और कुछ मुस्कराती हुईं 


॥ मर लड़ 


हे 
पक 
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। रतिशय्या पर पति के निकट जावे । जाते समय नायिका को अपने हाव-साव 
से इन चेष्टाओं को ध्वश्य दिखाना चाहिये । 
नागरक: सह मित्रजनेन परिचारकैश्च ऋतपुष्पोपहारः सच्म्वा- 
रितसुरमिधूपे रत्यावासे प्रसाधिते बासगृहे कृतस्तानप्रसाधनां युक्तया 
पीतां द्वियं सान्‍्तने: पुनः पानेन चोपक्रमेत ॥ १ ॥ 
कुशल नायक को चाहिये कि अपने मित्रों ( पीठमद, विदूषक ) तथा 
सेवकों के साथ पृष्पादि से अलंकृत, सुगन्धित घूप से सुवासित रति-सदन 
को सजित करके और समस्त भवन के स्वच्छ हो जाने के अनन्तर स्नान, 
आडड्भगार किये हुई मदमाती युवती को पहले कुशछ-स्ेम भादि मधुर वचरनों 
से सानन्‍्खना दे, तत्यश्रात्‌ उसे मदिरा पिलाकर प्रसन्न करे । 
दक्षिणतश्चास्या तपवेशनम्‌ ॥ २॥। 
और स्वर्य नायिका की दाहिनी ओर बैठे । 
केशहस्ते बल्चान्ते नीव्यामित्यवलंबनम्‌ | ३ || 
लायकर--वायिका के केश, वस्त्र को स्पश करे और चीवी-बन्चन को खोले। 
रत्यथ सब्येत्र वाहुनाउलुद्धतः परिष्वद्ध: ॥ ४ ॥ 
संभोग करने के लिए बांये हाथ से युवती का साधारण आिद्नन करे । 
पूर्वप्रकरणसंबद्धे: परिहयसाउनुरागैव चोमिरनुबृत्ति: ॥॥ ५ ॥ 
अपने पूर्व अनुराग की चर्चा के साथ परिहास और प्रेम की मधुर 
चार्तों से युवती को अपने अनुकूल बनावे । 
यू दासछ्तीलानां च वस्तूर्नां समस्यया परिभाषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
गूद तथा छोकप्रसिद्ध अश्छीछ हँसी की बातें संक्षेप में सुनावे । 
सनल्त्तमनृत्त वा गीत वादित्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
नृत्य अथवा बिना नृत्य के ही गाना-बजाना करे । 


: काम-झुज . . २१७ हा ह 
' कलासु संकथाः ॥ ८ ॥ 
. काम-आास्त्र की चौसठ कलछाओं की चर्चा करे | 
ध पुनः पान॑नापच्छन्दुनम || ९५ ॥ 
: - फिर उसे मदिरा पिछाकर प्रोत्साहित करे । ह हि 
.  जातानुरागायां कुसुमानुलेपनताम्वूलदानेन च शेषजनविसृष्टि।॥१ ० : हे 


जब युव॒त्ती सदन-विह्वला दो जावे तब कुसुम, चन्दन-लेप तथा तास्वूछ: .-. 


आदि देकर अन्‍य जनों ( मित्रों तथा अनुचरों ) को चहाँ से चले जाने की... 
सूचना देवे । | 
बिजने च यथोक्तेरालिज्ञनादिभिरेनामुद्धषयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकान्त हो जाने पर रति के पूर्व कही हुई विधि से युवती को आलिंग- 
नादि करके अच्छी तरह प्रसन्न करे, जिससे वह संभोग के लिये उद्यत हो जाय |. 
ततो नीवीविश्छेषणादि यथोक्तमुपक्रमेतेत्ययं रतारस्भ:॥१र॥ , - 
' इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि से नीवी-बन्धन खोलने का उपक्रम करे | 
यहाँ तक पुरुष का युवती के साथ रति के पूव क्रिया- कलापों का उछेख हुभा । 


आफकंषति पुनस्तस्मिन्‌ रतानीकरतेग्रिये | 
जनयेदद्भ सझ्ोच क्षण साक्षाइ्यादिव ॥ 


... संदन-बुद्ध में पति से हाथ खींचे जाने पर नायिका एकाएक डर का. 
- भाव दिखाकर कुछ भड्ज-संकोच करे । मदनपरवश्ञा नारी पहले उन अज्ो 


को समेट ले, जिन्हें. पदि देखना चाहता है और पुनः उन्हें उद्देय के साथ... 

समपण कर देचे। ह 
प्रस्विन्ननद्‌ना श्रान्ता सन्दहाकारनादिनी । 
आयासशस्ासरासाञ्य सुज्चत्तद्रागवृरद्धय 
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पसीने से तर-बतर, आन्त होकर, धीरे-धीरे करादती हुईं, बार-बार 
साँस लेती हुई और रोमाश्वित होकर रति करे। ये सब सुरत-कालिक 
रागवद्धेन के छिए हैं। गदगद वचन से पति को अधिकरति करने से रोके । 
स्‍त्री को रति में शान्त नहीं रहना चाहिये। 
वामत्वमनुबन्ध व प्रदत्वमसमथता । 
कान्ताकूत॑ स्फुट ज्ञात्वा सुरतेषु प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
नायिका को चाहिये कि सुरत-समय में पति के छल-कपटों को 
जानकर जपना कौशछ, प्रतिकूछता, अनुराग, भौढ़ता, भसमर्थवा भादि 
मान में इन्हें दिखावे । 
धीरता विनयोच्छेद्मशलीलमसम असम । 
वृद्धि याते रतावेगे व्यवहारं समारभेत्‌ ॥ 
सुरत में नायिका के प्रचण्डवेग होने पर धीरता और नम्नता को 
छोड़ देना चाहिये और जश्लीलता का प्रयोग करना चाहिये । 
शिथिलाजड्ी निरुत्साहा सन्निमीलितलोचना । 
ग्रव्त्ते मोहने तिछेत स्वेद्बिन्दु कणाचिता ॥ 
--- नागरसवस्व! 
रति में तन्‍्मय होने पर नायिका को चाहिये कि अपना भअड्ग शिथिल 
कर दे, आल्स्य-भाव दिखावे, आँखें मूंद ले और शरीर पसीना-पसीना हो 
जाय। रति में वेग से निरत होने पर ये लक्षण स्वतः प्रकंट होते हैं । 


रति-रहस्थ 
स्त्रीचरित्र सबंदा से अज्ञेय है। रतिसुख को सफलता स्त्री की अनु 
कूछता से ही सम्पन्न होती है । स्त्री की निद्वित काम-वासना के जग उठने 
और उसकी सत्ता की सभी जटिल प्रतिक्रियाओं के भारम्भ हो जाने के 
पश्चात्‌ उसकी तृप्ति के छिए कुछ समय तक वास्तविक शरीर-संयोग का 
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होना भावश्यक है। जब स्थ्रो-पुरुष का स्वास्थ्य भौर उनकी प्रतिक्रियाएँ 
योग्य और भच्छी दशा में रहती हैं और दोनों का समागम-काछ उतनी देर 
तक वना रहता है, जब तक स्त्री-पुरुष में भलीभाँति मस्ती नहीं आ जाती, 
तब ऐसे संभोग से दोनों के स्वास्थ्य को बहुत छाम पहुँचता है । 
बहुधा पतियों को यह शिकायत रहती है कि कुलबधू उनकी काम- 
छालसा को उस भाव से वहीं ग्रहण करती जिस भाव से वे स्वयं करते 
हैं। प्रत्येक पुरुष की यद्द छाछसा रहती है कि स्त्री रति-काल में निश्चल न 
रहकर सचेष्ट रहे । इसके कई कारण हैं। बहुत-ले पुरुष रतिशास्त्र से मुंढ़ 
होते हैं । झगी आदि स्त्रियों के जाति-स्वभाव, देशज गुण भौर घम्म, चेष्टा, 
कामुकता जादि अन्य भावों से क्मसिज्ञ होते हैं । वे योवन-मदमाती युवती 
को पाकर भी कामकछा की अनमभिज्षता के कारण रतिसुख का पूर्ण आस्वाद 
उठाने से वंचित रह जाते हैं भौर अपनी इस असफलता का दोप भपनी 
पत्नी के सिर मढ़ते हैं । 
स्त्रियाँ अधिक छजञाशीछा होती हैं । इससे वे अपने मनोभाव प्रकट 
नहीं होने देतीं। पर, स्त्रियों के लिये कामकछाविदों का सुंदर उपदेश हैं 
कि यद्यपि स्त्रियों के लिए छज्ञा बहुमूल्य जाभूषण है; तथापि रतिकाल में 
इसका त्याग करता ही स्तुत्य और सुखद द्वोता है । कहा है-- 
अन्यदा भूषझं पुंसः क्षमालज्जेव योषितः । 
पराक्रम: परिभवे बैयात्यं सुरतेप्विव ॥ 
-- मा 
भर्थातू--क्षमा वीर पुरुष की शोभा है। लज्ञा स्त्रियों का सर्वोत्तम 
भुषण है । किन्तु अनादर या परासत्र के समय में जिस प्रकार पुरुष के 
लिए शौय ओर पराक्रम की शोभा होती है, उसी प्रकार रति में स्त्री के 
लिए लज्जा का त्याग और छृष्टवा का अवरूंबन उसकी शोभा के कारण 
होते हैं । भतः स्त्रियों को चाहिये कि रतिसदन में प्रवेश करने के साथ दी 
_छजा का आवरण दूर कर दें । 


२१७ द्वितीय मंजरी 





अतिलज्ञाइन्वितेत्येद॑ यस्तुकन्यामुपेक्षते । 

सोन5मिम्रायवेदीति पशुवत्परिसूयते॥ 

जो पुरुष स्त्रियों को अति लज्वाशीला समझकर उनकी उपेक्षा करते 
हैं, वे स्त्री-स्थभाव को बिककुछ वहीं पहचानते | वास्तव में स्त्रियाँ लज्ता 
करती हुईं भी रति-सुख की अनेक कासनाएँ रखती हैं। अतः जो पुरुष स्त्रियों 
की इन आन्तरिक मनोदृत्तियों को वहीं जानते; वे नारी-समाज से भ्षनाद्त 
कौर तिरस्क्ृत होते हैं । 


नात्यन्तमाउुलोम्येन न चातिप्रातिलोमतः । 
सिद्धिंगच्छतिकन्यासु तस्यान्मध्येन साधयेत्‌ ॥ 
स्त्री का स्वभाव बहुत विचित्र होता है। न तो वह भपनी इच्छा के 
भ्रधिक अनुकूल पति के भाचरण से प्रसन्‍न होती है भोर न उप्तके प्रतिकूल 
आचरण करने से छ्ुब्च होती है । अतः पुरुष को इन अजुकूछ भर प्रतिकूछ 
भवस्थाओं के सध्यरीति से उसके साथ भाचरण करना चाहिये। वास्तव में--- 
क्षण क्षण यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयताया: । 
2 माघ 
रतिक्ाल में प्रतिक्षण अपूरता का अनुभव करना ही रमणीयता है, 
ओऔर इसीमें सच्चा रति-सुख सन्निहित है । 
क्षण रटन्ती जृत्यन्ती रुदती चातिविहला । 
निःसहत्व॑तदायाति मुकुलीकृतलोचना ॥ 
-- रतिरहस्याँ 
संभोग में स्त्री कुछ देर आनन्द से मिथ्या बड़बड़ाती है, नाचती है, 


रोती है, और भति विह्ल द्ोकर पति की आँखें मीच उसके भघीन हो जाती है । 
स्‍त्री की मनोबवृत्ति अगाध है-- 


काम-कुज. । .. शृद- - 


श्रंचल के ऐंचे चल केरत इगंचल को चंचला ते चंचल चले न भजि द्वार को | : 

कहें 'पदमाकर' परे सी चौंक चुम्बन में छलनि छपावे -कुच कुम्मनि किनारे को । . 
छाती के छुबै पै परी राती-सी रिसाय गलवाँढी किये करे नाहिं नादिं पै उचारे को । . 
ही करति सीतल तमासे तुंग ती करति सी करति रति. में वसो करति प्यारे को। 
कभी-कभी वह अपनी द्वादिक छालसा को मुख से न कहकर दाव-भाव .. . 
और नेत्नों के सश्लालव से प्रकट करती है--- हु 
“सैननि में चाह करे बेननि में नहियाँ” | 

॥ ,. >>मतिरम 

धरी जब बाँदी तव करी तुम नाहीं पाइ दियौ पलिकाहों नाहीं नादीं कै सुहाई ही |... 


बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं कवि 'दूलह' उद्दाही लाख माँतिन लहाई हौ। 


पुम्बन में नाहीं परिरम्भन में नाहीं सब आसन-विलासन में नाहीं ठोक .ठाई हो.। बे | 
मेलि गलवॉँहीं केलि कीन्हीं चितचाहीं यह हाँ" ते भली 'नाहीं' तू कहाँते सोख आई हौ । 


तह 
रतिकाल में पुरुष स्त्री को अपनी छालसा के भनुकूछ सचेष्ट न पाकर ... 


हुःखी होता है भोर कभी-कभी उसका रतिराग विराण में परिवर्तित हो जाता - : 
है । अतः आचार्य सुवर्णाभम का कथन दै कि संभोग-प्तसय में नायिका... 


_ के जिस अंग पर हाथ लगाने से स्पर्श-सुख के कारण चह गपनी भाँख  .-- 


की पुतढी को घुमावे उसी स्थान के दबाने से नायिका की कामप्रवृत्ति ... 
. सहसा उद्ब॒ुद्ध होती है । यह युवतियों का रति-रहस्थ है । हे 
रति में स्त्रियों की निश्वलता एवं स्थिरता से यह नहीं प्रकट होने पाता 
कि किस प्रकार था उपचार से उन्हें. अधिक सुख मिलता है। वात्स्यायन 
की सम्मति है कि जिस प्रकार संभव हो, स्त्री को विपरीत रति में सन्निविष्ट . “ 
. करे। जो स्त्री अपने रति-भावों को छिपाये रहती है और अपनी कामचासना 
... नायक पर प्रकट नहीं होने देती, चह भी पति के ऊपर भाकर अपना भाव 
: प्रकट कर देती है; उसके स्वभाव, रतिझालसा भौर रतितृष्णा आदि विपरीत. ... 
'रति में स्वयं परिलक्षित हो जाते हैं । का 


५ विलब-- 


कक, 


श१ह द्वितीय मंजरी 


यदयदेव रुरुचे रुचिरेभ्यः सुभ्रवों रहसि तत्तदकुबंन्‌। 
आनुकू लिकतया हि नराणां क्षिपन्ति हृदयानि तरुए्यः ॥ 
े -- माध 

प्रियों को जो-जो चेष्टा करना रुचता है, स्त्रियाँ एकान्त में संभोग करते 
समय अनुकूल होने पर चही-वही करती हैं । वास्तव में स्त्रियाँ भनुकूछ 
होने पर ही पुरुषों के हृदय को इर लेती हैं । 

प्रचण्ड रति में स्त्रियों के नेन्न छाल हो जाते हैं, साँस गरम होकर बड़े 
जोर से चलने लरूगती है। रित्रयाँ सिस॒कियाँ भरने लगती हैं । स्त्री के नेत्रों 
का भारी-सा हो जाना, आधे नेन्नों का खुला रहना और जाघे का बन्द 
होना भादि स्त्रियों के पूर्णतया कामोन्मत्त होने के लक्षण हैं । 

बहुधा पुरुष, स्त्रियों की भपेक्षा स्वार्थी होते हैं। स्त्रियों के शी, सव- 
भाव भोर काम-दृत्ति की उपेक्षा कर बलात्कार करते हैं। इससे दोनों की 
ब्ाक्ति क्षीण होती है जौर सहवास के माधुय्य की भनुभूति भी नहीं मिलती । 
पुरुषों के स्वार्थी होने का एक और भी विशेष कारण होता है--- 


व्वर्यति रन्तुमहों जनमनोभू: । 

--- साध 
कामदेच पुरुष को रमण करने के लिए आतर कर देता है जिससे वे 

स्त्रियों के कामभाष के जाग्मत द्वोने की प्रतीक्षा ही नहीं करने देता । 
स्त्रियों के मदन-मन्दिर की बनावट कुछ ऐसी विचित्र होती है कि या 
तो वे बहुत कामी होती हैं या अठप रति से ही सनन्‍्तुष्ट दो जाती हैं । उनके 
काम-सन्दिर में दो समंस्थान होते हैं--- ३--भग्नासा, १--गर्भाशय का 
सुख | बहुत-सी स्त्रियों का मदनगमनदोला ( भर्गांकुर ) इतना छोर 
होता है कि वे उससे संभोग की मरती का अनुभव ही नहीं कर पाती । उन्हें 
गर्भाशय के मुख पर परुपेन्द्रिय के आधात से ही आनन्द मिलता है । यही 


च्् 


दोनों स्पष्ट सचेत स्थान हैं । ये दोनों या इनमें से कोई भी एक पूरा और 


काम-कुत २२० 
चाचा का 


सन्‍्तोपदायक मस्ती उत्पन्न कर सकता है । दूसरे भग्नासा जब पुरुष की 
जननेन्द्रिय के जड़-माग से टकराता है तब स्त्री को विशेष आनन्द मिलता 
है। बहुत-सी स्त्रियों का भगांकुर बड़ा होता दे । यह उनमें कामवासना 
के अधिक होने का प्रधान कारण होता है । 

अब रति के अन्तर्मे दग्पति के कर्तव्य को बतलाते हैं-- 

नितम्बाच्छादितं शीघ्र वैलल्यं ललित स्मितम्‌ । 

दृष्टि खेदालसां कछुयोंद्‌ व्यक्तकेशविभूषण ॥ 

--- नागरसत्र स्व 

रतावसान में नायिका झट से!अपने नितम्ब को ढक छे ; मन्‍्द सुस- 
कान हो; श्रम से जाँखें जलसाती हों; बाल के आभूषण बिखर गये हों । 

रतावसानिक रागमतिवाह्मसंस्तुतयोरिव सत्रीडयो: परस्पर- 
सपश्यतो: प्रथक्पथगाचारमू सिगसनम्‌ ॥ १३ ॥ 

रति-सुख का आनंद लेकर संभोग के भन्त में अपरिचित की भाँति 
कुछ लछज्ित-सा होकर एक दूसरे को अनदेखे की तरह भरूग-अरूग सूत्रोत्सग 
के लिये जावे । | । 

प्रतिनिवृत्य च त्रीडायमानयोरुचितदेशोपबिष्टयोस्ताम्बूलग्रह- 
णमच्छोकृत चंद्नमन्यद्वाउलुलेपने तस्या गात्रे स्वयमेव निवेशयेत्‌ ।१४। 

वहाँ से छोटकर छज्जा का त्याग किये बिना ही सुन्दर स्थान ,पर बैठकर 
स्वच्छ चन्दन या अन्य सुरभित लेप स्वयं नायक. अपने हाथ से नायिका के 
अंगों में लगावे और स्वयं पान खाबे तथा नायिका को भी खिलावे । 
सव्येन वाहुना चेनां परिरभ्य चषकहस्त: सान्त्वयन्पाययेत्‌ १५! 

क्षपने बॉये हाथ से नायिका का आल्िंगन करके स्वयं मदिरा पीकर और 
नायिका को पिछाकर मधुर बातों से सान्‍्त्वना दे । 

जलानुपानं या खणश्डखा्कमन्यद्वा प्रकृतिसात्म्ययुक्तमुभाव- 
प्युपयुल्‍जीयात्तामू ॥ १६॥ 


२११ हिलोव मरी 
मिठाई, फल या दुग्ध भादि जो रुचिकेजनु कूल हो उसका जलपान करे। 
अच्छरसकयूषमम्लयवार्ग भ्रष्टमांसोपदंशानि पानकानि चूतफला- 
नि शुष्कमांसंमातुछुछुचक्रकारिए सशकराणि च यथादेशसात्म्य व १७ 
नारियल का रस, दूध, मांस, आम का रस, नारंगी का रस चीनी 
मिलाकर, मातुलुंग आदि अपने-अपने देश, प्रकृति के अनुसार पीचें । 
चत्र सधुरमिदं सदुविशद्मिति च विद्श्य विदश्य तत्तदुपाहरेत्‌ ॥१८॥ 
यह फल बहुत मीठा है, कोमल है; यह कह -कहकर और स्वय' अपने 
सुख से चखकर नायिका को देचे । 
हम्येतलस्थितयोवा चन्द्रिकासेवना्थमासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सकान को छत पर चॉाँदनी का आनन्द लेने के लिए गलीचा आदि कुछ 
कासन छगवा लेवे । 


तत्रानुकूलाभि: कथामिरलुवर्तत ॥ २० ॥ 
वहाँ भासन पर बैठकर नायक-नायिका प्रेम की मघुर तथा रसमयी 
बातें आपस में कहें और सुनें । 
तद॒इसंलीनायाश्चन्द्रमस पश्यन्त्या नक्षत्नपडक्तिग्यक्ती करणम्‌ ॥२१॥ 
चंद्रमा को देखती और अपनी गोद में छेटी हुई नायिका को नायक 
नक्षत्र आदि का परिचय करावे | 
अरुन्धतीभुवसप्तपिंमालादश ने चेति रतावसानिक ॥ २२ |। 
यह अरुन्धवी हैं, यह भुव हैं, यह सप्तपिं हैं--भादि कहते हुए उन तारों 
को नायिका को दिखावे । रति के भन्त में यह सब विधि करने से अनुराग 
का विकास होता है । 
अवसानेषपि च प्रीतिरुपचारैरुपस्कृता । 
सविस्रम्भकथायोगै रतिं. जनयते पराम्‌ | २३ ॥ 
रति के अन्त में ख्री की चाटुकारिता से और परस्पर-विश्वास की बातों 
से बढ़ी हुईं प्रीति अत्यन्त अनुराग को उत्पन्न करती है । 


295. कक न 2५ 2 अर री 


काम-कुंज ररर 


परस्परभ्रीतिकरैरात्मभावानुवत ने: । 
क्ुणात्कोधपरावृत्ते: क्षणात्रीतिविलोकितैः ॥ २४ ॥ 
नायक-नायिका के परस्पर प्रीति करनेवाले भाषों से, प्रणयझ्ोप करने, 
छेड़ने तथा प्रोतिष्तंक देखने से अत्यन्त प्रीति बढ़ती है । 
हल्लीलकक्कीडनकैगोयनैनोस्यरासकेः । 
रागलोलाद्रेनयनैश्वन्द्रमरडलवी क्षर:3॥ २५ || 
नायिका के हार से खेलने से, गीत गाने, नाटक भौर रास भादि देखने 
से, रागानुराग से नेत्र भर जाते हैं भोर चन्द्रमण्डल देखने से भी नेत्र में 
आँपू भर भाते हैं । 
आदेसंदर्शने जाते पूर्व ये स्थुमनोरथा: । 
पुनर्तियोगे दुःख च तस्य स्वस्थ कीतेनेः ॥ २६ ॥ 
प्रथम दृशन से किस प्रकार के मनोरथ सन में उदय हुए थे और वियोग 
में कितना मार्मिक दुःख हुआ, भादि बातों के कहदने-सुनने से अनुराग बढ़ता है। 
कीर्तनानते च रागेण परिष्वज्ञे: सचुम्बने: ! 
तैस्तैश्चभावे: संयुक्तो यूनोरागो विबद्धेते ॥॥ २७ ॥ 
परस्पर आलाप करने के पश्चात्‌ प्रेम से भालिड्ञान-चुम्बच करने और 
उसी प्रकार के भाव दिखाने से दम्पति में भत्यन्त प्रेम बढ़ता है । 
नोट--रति-अवसान के समय उपकरण परिष्कृत होने से अत्यन्त अनुराग 
उत्पन्न दो जाता है । यदि दम्पती में परस्पर-विश्वास सो मिला हो तो वह सर्वोत्तम 
हो जाता है। परस्पर आलिंगन-चुंवनादि करने, वार-वार रुठने, कृत्रिम क्रोध दिखाने, 
असन्तोष प्रक८ करने, वार-बार एक दूसरे को प्रेमपूर्ण इष्टि से देखने, कौतुक में 
भवृत्त होते, गीत गाने, अनुरागपूर्ण दृष्टि से चन्द्र और नक्षन्नों की मनोहरता अव- 


लोकन करने, प्रथम दर्शन या विवाह के समय हृदय के मनोरथ, वियोग में दुःख और 
व्यथा को कल्पना आदि चचो से दाम्पत्य प्रेम में अभिवद्धि होती हे । 


हट 


२२३ द्वितीय मंजरी 


अब अलुराग के भेद बतलाते हैं -: 

रागवदाहार्यरागं ऋत्रिमरागं व्यवहिंतराग पोटारत॑ खलरतम- 
यन्त्रितरतमिति रतविशेषा: ॥ २८ || 

रागवत्‌; आहार्य राग,झत्रिस राग, व्यवद्वित राग, पोटारत, खछरत और 
भयंत्रित रत जादि अजुराग के भेद होते हैं। रागवत्‌--प्रथम दृष्टि सें द्दी 
प्रेम के उत्पन्न होने पर किसी स्त्री से सम्बन्ध करने को रागवत्‌ कहते हें। 
इनेः-शनेः राग बढ़ाकर प्रेस करने को आहार्य राग कहते हैं । विश्वासघात 
करके भपने स्वामी आदि की पत्नी से सम्बन्ध करने को खकरत कहते हैं । 
क्रामोत्तेजना के समय नीच स्थान में संभोग करने को पोटारत कहते हैं। वेबया 
आदि से रति करने में कोई रुकावट न होने से इसे अयन्त्रित रत कद्दते ड्डं 


संदर्शनातश्ृत्युभयोरपिप्रद्नद्धरागयो: प्रयत्नक्ृते समागमे प्रवास- 
प्रत्यागमने वा कलहृवियोगयोगे तद्रागबत्त ॥॥ ९3 ॥ 

प्रथम दर्शन से लेकर नायक-नायिका दोनों का राग बढ़कर या दूत भेज 
कर जो समागम होता है; अथवा प्रवास से जाने या विरद्द के बाद मिलने 
पर जब सहवास होता है, या म्रणय-कलछूह के शांत होने पर जो राग 
उत्पन्न होता दे उसे रागवत्‌ कहते हैं । 

तत्रात्माभिप्रायाद्यावदर्थ च प्रवृत्ति: ॥ ३० || 

इस रागवत्रत में अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार रामप्रवृत्ति होती है । 

मध्यस्थरागयोराराव्ध॑ यदलुरब्यते तदाहायरागम्‌ ॥। ३१ ॥ 

इच्छा मात्र से उत्पन्न राग के भारंस होने से जब तक संभोग नहीं 
हो जाता तब तक उस राग को शाहर्यराग कहते हैं । - 

तत्न चतुःषष्टिकैयोगि: सात्यालुविद्धेः संघुक्ष्य संधुक्य राग 
प्रवर्वत तत्कार्यहेवोरन्‍्यत्र सक्त्योवों ऋत्रिमरागम्‌ ॥ ३९ ॥ 


. क्ाम-कुंज | ह कर. ४ 
न्छक्चाायम आपका आरका हि है 
इसमें आलिड्भनादि चौसठ कछाओं के व्यवहार से था रति की सिद्धि ५ 
के लिये धन आदि देकर नायिका में भनुराग उत्पन्त करना, जब कि नायक. 
स्वयं अन्य युवती में भनुरक्त हो ; ऐसे रत को कृत्रिम राग कहते हैं । 
तत्नसमुच्चयेन योगाव्य्शास्त्रतः पश्येत्‌ ॥ ३३ ॥ 
.. अतः इस शास्त्र के भनुसार देश, काल, स्वभाव के अनुकूछ सब 
कानों का प्रयोग करके नायक को देख लेना चाहिये । 2 लोग 
पुरुषस्तु हृदयप्रियामन्यां सनसि निधाय व्यवहरेत्‌ संप्रयोगाञ- . “ 
श्रुति रति यावद्तस्तदूव्यवहितराग्म ॥ ३४ ॥ है 
यदि नायक अपनी हृदय-प्रिया को मन में रखकर तोसरी नायिका से 
संभोग करे तो वह राग व्यवहित-राग कहलाता है. । 
्यूनायां कुम्मदास्यांपरिचारिकायां वा यावदर्थ सम्प्रयोगस्त- 
'त्पोटारतम्‌ ॥ ३० ॥। ' कि 
निम्न जाति की कद्ारिन, दासी भादि के साथ सं भोग को पोटारत कट्ते हैं। हे 
तत्रोपचाराज्नाद्रियेत्‌ ॥॥ ३६ ।। की 
क्योंकि उन्हें भालिड्रनादि उपचार से अनुरंजित नहीं किया जाता ) 
तथा वेश्याया ग्रामीणेन सह यावद्थ खलरतम्‌ ॥॥ ३७ ॥| 
: उसी तरह आमीण पुरुप का वेश्या के साथ के संभोग को खलरत कहते हैं।. ' 
ग्रामब्रजग्रत्यन्तयोषिद्धिश्च नागरकस्य || ३८ ॥ ह 
.. और नागरिक पुरुष का आंमीण नारी--कृपक, घज-मोपिका जादि--+ 
-के साथं का संभोग भी खलरत कहलाता है । के 
उत्पन्नविस्मम्भयोश्र परस्परानुकूल्यादयन्त्रितरतमिति रतानि ॥३९॥ .. 


' नायक-नायिका दोनों में विश्वास उत्पन्न होने तथा एक दूसरे के सन - | 
. के अनुकूछ होनेवाले संभोग को भयंत्रित रत कहते रे 


श्र द्वितीय मंजरी 


मानिनी नायिका नायक के समीप नहीं जाती; क्योंकि-- 
दुस्त्यज: खछु सुखादुपि शान: | -- मार्व' 


मान सुख से दुस्त्यज है । 
संभोग-काल में पति-पत्नी में बहुधा प्रणय-कलूह ड्वो जाता है । यह 
मतभेद संभव ही नहीं, स्वाभाविक भी है। प्रणय-कलइ् में मेल के लिए प्रयत्न 
करनेवाले का मान दूसरे की दृष्टि में भधिक बदता है और उसका हृदय 
कृतज्ञता से भोत-प्रोत हो जाता है । पति को सदा इस बात पर ध्यान 
देना चाहिये कि पत्नी को इतना विवश न करे कि अनुनय-विनय करने में 
उस मानिनी का सान भज्ञ हो जाय । अपराध जिस-किसीसे हुआ हो, खी- 
पुरुष में से एक को अपने सिर पर सारा अपराध ले लेने से दूसरे के हृदय 
> में उसके प्रति आदर बढ़ जाता है । दोपी कोई हो; पुरुष ही को क्षमा माँगनी 
चाहिये । ऐसे समय में पति पत्नी को शान्तिप्रद मधुरशबदों में समझावे, 
और उसके रुदन, भूमिपतन आदि को बन्द कराने के लिये उसके पाँव पर पड़े । 


लज्ञानिमग्नहृद्या यदि वा रुष्टा महापराधेन। 
तां विक्रामति सुमुखी चरणनिपतर्न क्षुणं यूनः | 
लऊजाशीछा मानवती सत्री कितना भी रुष्ट क्यों न हो, क्षणमात्र के लिए 
यदि नायक उसके पाँवों पर अपना सिर नत कर दे तो वह शान्त और 
प्रसन्‍न हो जाती है । 
58 ४७:४६ ०० ० बंक ढो ४०४ “मानिनाम्मानभेदे 
“5. रुदितमुदि्तिमस्न॑ योपषितां विग्रहेषु ॥ --माब' 
कलह में स्त्रियों का दीन रोदन भी मानियों का सान दूर करने 
में सम होता है। नायक का कतंव्य है कि वह ख्री को विवश होकर हाथ 
जोड़ क्षमा माँगने का अवसर न दे । उसके पत्तन से उसके आत्मसम्मान 
१४५ 


काम-कुंज २२७ 
"फतह ञ्यचआ रत आआचा 


इसमें आलिड्ञनादि चौसठ कछाओं के व्यवहार से था रति की सिद्धि 
के लिये धन जादि देकर नायिका में भनुराग उत्पन्न करना, जब कि नायक 
स्वय॑ अन्य थुवती में भजुुरक्त हो ; ऐसे रत को कृत्रिम राग कह्दते हैँ । 
तत्नसमुच्चयेन योगाव्शास्त्रतः पश्येत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अतः इस शास्त्र के भनुसार देश, काल, स्वभाव के अनुकूछ सब 
कछाओं का प्रयोग करके नायक को देख लेना चाहिये । 
पुरुषस्तु हृदयप्रियामन्यां मनसि निधाय व्यवहरेत्‌ संप्रयोगात्र- 
भृति रति यावद्तस्तदूव्यवहितरार मू ।। ३४ ॥| 
यदि नायक भपनी हृदय-प्रिया को मन में रखकर तोसरी नायिका से 
संभोग करे तो वह राग व्यवहित-राग कहलाता है । 
स्यूनायां कुम्मदास्थांपरिचारिकायां वा यावदर्थ सम्प्रयोगस्त- 
त्पोटारतम्‌ ॥ ३५ |। 
निम्न जाति की कहारिन, दासी भादि के साथ संभोग को पोटारत कद्ते हैं । 
तत्रोपचाराज्नाद्रियेत्‌ ।। ३६ ।। 
क्योंकि उन्हें आलिड्भनादि उपचार से अनुरंजित नहीं किया जाता । 
तथा वेश्याया ्रामीणेन सह यावदरथ खलरतम्‌ ॥। ३७ ॥ 
उसी तरह आमीण पुरुष का वेदया के साथ के संभोग को खलरत कहते हैं। 
आरामब्रजप्रत्यन्तयोषिद्धिश्ध नागरकस्य ॥| ३८ ॥ 
भौर नागरिक पुरुष का आमीण नारी--कृपक, घज-मोपिका आंदि-- 
के साथ का संभोग भी खहूरत कहलाता है | 
उत्पन्नविस्तस्भयोश्र परस्परानुकूल्याद्यन्त्रितरतमिति रतानि ॥३९॥ 


नायक-नायिका दोनों में विश्वास उत्पन्न होने तथा एक दूसरे के मन 
के अजुकूद) होनेवाले संभोग को भर्य॑त्रित रत कहते हैं । 


श्श्प द्वितीय मंजरी 


मानिनी नायिका नायक के समीप नहीं जाती; क्‍्योंकि--- 


दुसत्यजः खल सुखादपि शान: | --+ गाव! 


मान सुख से दुस्त्यज है । 

संभोग-काल में पति-पत्नी में वबहुधा भ्रणय-कलह् हो जाता है। यद्द 
मतभेद संभव ही नहीं, स्वाभाविक भी है। प्रणय-कलद्द में मेल के लिए प्रयत्न 
करनेवाले का मान दूसरे की दृष्टि में भधिक बढ़ता है और उसका हृदय 
कृतज्ञता से भोत-प्रोत हो जाता है । पति को सदा इस बात पर ध्यान 
देना चाहिये कि पत्नी को इतना विचश न करे कि अनुनय-विवय करने में 
उस मानिनी का मान भद्ञ हो जाय । अपराध जिस-किसीसे हुआ हो, ख्री- 
पुरुष से से एक को अपने सिर पर सारा अपराध ले लेने से दूसरे के हृदय 
»० में उसके प्रति आदर बढ जाता है । दोपी कोई हो; पुरुष ही को क्षमा माँगनी 
. चाहिये । ऐसे समय में पति पत्नी को शान्तिप्रद मधुरशबदों में समश्नावे, 
और उसके रुदन, भूमिपतन आदि को बन्द कराने के लिये उसके पाँव पर पड़े । 


लजञ्ञानिमग्नहुद्या यदि वा रुष्टा महापराधेन | 
तां विक्रामति सुमुखी चरणनिपतन क्षणं यूनः ॥ 
लज्ञाशीछा मानवती स्त्री कितना भी रुष्ट क्यों न हो, क्षणमात्र के लिए 
यदि नायक उसके पाँवों पर अपना सिर नत कर दे तो वह शान्त और 
प्रसन्‍न हो जाती है । 
७ + $५ ७ ७०७० ७ ९५३७ ७ ७७ ७ सानिनाम्मानभेदे 
रुद्तिमुदितिमस्त्र योपितां विग्नहेषु || ---'माब' 


कलह में स्त्रियों का दीन रोदन भी मानियों का सान दूर करने 
७ है कर बम ० 
में समथ द्ोता है । नायक का कर्तव्य है कि चह् स्त्री को विचश होकर हाथ 


जोड़ क्षमा माँगने का अवसर न दे । उसके पतन से उसके आत्मसम्भान... 


श्श्‌ 


कामस-कुंज श्रद्‌ 
फच्ाफकाज्ा आस 


और गौरव में कमी भाती है। खस्री को मान करने का पूर्ण अधिकार है । 
उसका मान पति के.ही भरोसे पर निर्भर है । 

स्वस्थ प्रीदौ हेतुमान निदानम्‌ च सानशीलानाम्‌ । 

“- कन्दर्पचूडामणि' 

मानी जन जिनसे प्रसन्‍न होते हैं, जिनसे उनको वास्तविक प्रेम होता 
है, उनसे ही उनको मान भी होता है । 

भव प्रणय-कलह की व्याख्या करते हैं । 

बर्धमानप्रणया तु नायिका सपल्लीनामग्रहएं तदाभ्रयमालाप॑ 
वा गोत्रस्खलित वा न सर्षयेद नायकव्यलीकं च ॥ ४० ॥ 


जिस नायिका में अधिक अनुराग बढ़ रहा है वह अपनी सपप्नी 
(बह नायिका जिपे उसका प्रेमी चाइता है ) का नाम सुनना कभी भी 
पसन्द नहीं करती, न वह उसके विपय में कोई चर्चा सुनना चाहती है, और 
न किसी अन्य नायिका के विपय की बात के साथ भ्पना नाम लेना सह 
सकती है । चह कभी भी अपने नाम का व्यवहार उस सपत्नी के नाम के 
साथ सुनना पसन्द नहीं करती | बहुधा नायक ही प्रणय-कलूद् का कर्ता होता दै। 


तत्र सुभ्बशः कलहो रुद्तिमायासः शिरोरुह्मणामवत्तोदनं 
प्रहशनमासनाच्छयनादा मभह्मां पतन माल्यमूषणावमोक्तो भूमौ 
शय्याच ॥ ४१ ॥ 

पूर्वोक्त बातें यदि नायक करता है तो अत्यन्त कलह, रोना, बाल 
खोलना, छाती कूटना, शय्या से घथ्वी पर पड़ना, भूषणों को शय्या यथा 


पथ्वी पर फेकना आदि कार्य नायिका करती है। इससे नायक-नायिका दोनों 
का हृदय खिन्न हो जाता है । 


तत्र युक्तरूपेण सासना पादपतनेन वा प्रसन्न सनास्तामनुनयन्तुप- 
क्रम्य शयनमारोहयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


जर्मनी 
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तब नायक उसे युक्तिपूर्व॑क प्रिय वचन से समझ्नाकर, पैरों पर पड़कर, 
7 अ्सन्‍्न-हृदयवाली उस नायिका को प्रार्थना करता हुआ भूमि से उठा- 
कर दाय्या पर लिटावे । 


तस्य च वचनमुत्तरेश योजयन्ती विद्वृद्धकोघा सकचग्रहमस्या- 
स्यमुन्नम्य पादेन बाहोशिरसि वक्तसि प्रष्ठे वा सकदूह्विल्चिख्॒हन्यात्‌| ४ ३ 

नायिका नायक के वचन को अपने उत्तर से काटती हुई अधिक क्रद 
होकर बार पकडुकर नायक का सुख ऊपर उठा अपने पाँव से उसके बाहु, 
शिर, वक्ष तथा पीठ में लूगातार दो-तीन झुक्के लगावे । 

द्वारदेशां गच्छेचत्रचोपविश्याशरुकरणमिति ॥ ४४ ॥ 

नायिका रति-सदन के द्वार तक जावे और वहीं बैठकर रोवे । 


“” अतिक्रद्भाउपि तु न द्वारदेशाद्‌ भूयो गच्छेद्‌ दोषवत्वादिति दत्तक:॥ ४५ 
अत्यन्त क्रुद्ध द्ोने पर भी नायिका दरवाजे के बाहर न जावे । आचाये 
देत्तक कहते हैं कि रति-सदन से बाहर जाने पर बहुत दोष है। 
तत्रयुक्तितो5नुनीयमाना प्रसादमाकांक्षेत प्रसन्नाउ॥पि तु सकषा- 
यैरेब वाक्यैरेन तुद्तीव प्रसन्नारतिकां ज्षिणी नायकेन परिरम्भेत ॥४६॥ 
|. चायक युक्तिपूवेक प्रार्थना करके पुनः उसे शय्या पर के जावे और 
उसे प्रसन्‍त करे। नायिका प्रसन्न होकर भी उलाहने की बातें करती हुई 


पुरुष को फटकारे । जब प्रश्नन्तता से रति की इच्छा नायिका को हो जावें 
तब नायक फिर उससे आलिंगनादि वाह्मय-रत करे । 


स्वभवनस्था तु निमित्ताकलहिता तथाविधचेष्टेव नायकममि- 
गच्छेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


नायिका अपने गृह में रहती हुईं कलद्द उत्पन्त होने पर उपर्युक्तविक्ति- 
से नायक को धमकी देकर पुनः उसके पास चली जावे । 


रे 


काम-कुज श्श्टः 
अचार आायक डर 


तन्न पीठमर्दविटविदुषकैनायकप्रयुत्तेरुपशमितरोषा तैरेवानुनीता- 
तै:सहैव तद्भवनमधिगच्छेत्तत्र च घसेदिति प्रशयकलह: ॥ ४८ ॥ 
इस प्रणय-कलह में नायकःद्वारा प्रेषित विट, विदूषक, तथा पीठमर्दे- 
द्वारा नायिका के क्रोध के शांत होने तथा अनुनय करने पर नायिका नायक 
के पास उनके साथ जावे और निवास करे । 
..._ यह प्रणय-करूद समाप्त हुआ। 
एवमेतां चतुषष्ठि वाश्रव्येण प्रकीर्तितामू । 
प्रयुज्वानो वरस्रीपु सिद्धि गच्छति नायक: ॥॥ ४९ ॥ 
बाअव्य आचाय की कही हुईं इन चोंसठ कलाओं का प्रयोग करके नायक 
उत्तम स्त्रियों में ( सिद्धि ) सफलता पा सकता है । 
बुवन्नप्यन्यशास्त्राणि चतुःपष्ठिविवजितः । 
विह्वत्संसदि नात्यथ कथासु परिपूज्यते | ५० ॥ 
इन कामशात्र की चोॉंसठ कलार्भों से रहित मनुप्य अन्य शा्त्रों का 
चूण ज़ाता होने पर भी पण्डितों की सभा में भी नहीं पूजा जाता है । 
वजिताउप्यन्यविज्ञानेरेतया यस्तवलंकृत: । 
सगोष्ठयां नरनारीणां कथास्वग्न॑ विगाहते || ५१ | 
जो पुरुष कामशाख में कुशल हो एवं अन्य व्याकरणादि विज्ञानशास्त्रों 
से रहित हो, तो भी वह स्त्री-पुरुष की सभा में अग्मणी होता है । 
विद्द्धि: पूजितामेनां खलैरपि सुपूजिताम्‌ । 
पूजितां गणिकासद्डनेन्दिनी को न पूजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
. थह्द कास-कछा का जाननेचाछा विद्वानों से पूजा जाता है और दुष्टों 


- सेभी पूजा जाता है; और वेद्याओं ले भी भारत द्ोता है। भला 
ननन्‍्दिनी को कौन नहीं पूजेगा ९ 
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नंदिनी सुभगा सिद्धा सुभगक्करणीति च । 
2 5 ० पी पे े 
नारीग्रियेतिचाचाय: शास्त्रेष्वेषा निरुच्यते ॥ ५३ ॥ 
जो नन्दिनी, सुभगा, सिद्ध और सुन्दर बनानेवाली होती हैं वे स्त्रियों 
को बड़ी प्यारी होती हैं--इन शास्त्रों में कुशल होती हैं। यह भाचाय॑ 
लोग कहते हैं । 
कन्यामि: परयोपिद्धिगेणिकामिश्रमावतः । 
वीक्ष्यते बहुमानेन चतुःपष्ठटिविचक्षणा: ॥| ५४ ॥ 
कन्या, परदारा तथा वेश्या प्रभावित होकर बहुत आदर से काम-कछा- 
कुशल पुरुष को देखती हैं । 
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चुथस पराग 
विवाह 


यौवन मनुष्य-जीवन का चसनन्‍्त-काल है। यौवन की आरंमिक अवस्था 
की गति बढ़ी चंचल होती है । युवक-युवती के शरीर में एक नवीन स्फुरण 
होता है | मनोभाव उंचल हो उठते हैं । दोनों अपने जीवन के एक चिर- 
सदर के लिए राकायित हो उठते हैं। उनका एकान्त नीरव जीवन जसद्य 
हो जाता है। वयस्क तरुण-तरुणी एक दूसरे के पाने के लिए उद्विग्न 
हो उठते हैं। स्त्री-पुरुप दोनों सृष्टि की महाशर्तियाँ हैं। उनमें एक दूसरे 
से मिलने की जाकांक्षा है, भवृत्ति है | प्रकृति से ही वे एक दूसरे का सह- 
योग चाहते हैं| स्त्री के जीवन में पुरुष की सहायता और साहचय की 
एकान्त आवश्यकता है। संसार के देनिक घात-प्रतिघात के संघर्ष 
में पुरुष के जीवन को एकमात्र स्त्री का साहचर्य ही माधुय और 
स्निग्घता से पूर्ण कर सकता है। स्त्री-पुरुष के सम्मेलन से ही ग्रहस्थ-घर्म 
की सृष्टि होती है। स्त्री-पुरुष के सच्चे प्रेस से संसार में नन्‍्दन-कानन 
की प्रतिष्ठा होती है । 

विवाह के अनेक उद्देश्य हैं । यद्ट प्रजनन-क्रिया की सिद्धि एवं सृष्टि .. 
के विकास के लिए आवश्यक है । तरुणावस्था में युवक और युवती के 
हृदय में जिस भ्रवल अनुरागमयी प्रवृत्ति की जाम्मति होती है विवाह उस 
सुख की अनुभूति का साधक है। समाज की रक्षा और वृद्धि का यदद 
मद्दान साधन है । यह मनुष्य मे धार्मिक मनोद्ृत्ति को अंकुरित करता है | 
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विवाह युवक-युवती के विकास का प्रमुख साधन है । विवाह के पूर्व युवक- 
युवती के जीवन में जो एक गंभीर शून्यता रहती है वह परिणय होते ही अक्षय 
रस के भंडार से परिपूर्ण हो जाती है। दोनों के जीवन की धारा सस्मि- 
लित द्ोकर उनके जीवन की मरुभूमि को सरस एवं उर्वरा बना देती है । 
ब्रह्मचर्याश्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य का सम्पादन कर ग्रृहस्थाश्रम की 
अमिछाषा करनेवाले युवक-युवतियों के लिए इस मंजरी का अध्ययन, 
सनन और अनुशीकन बहुत दी भावश्यक और उपादेय है। इसमें 
दाम्पत्य-जीवन को अतिवाद्दित करने के हेतु युवक-युवतियों को अपने लिए 
योग्य कन्या या वर के ग्रुणावगुण का सुन्दर आलोचनात्मक विवेचन किया 
गया है । कन्या के गुण, दोष, भाग्य, दुर्भाग्य के शास्त्रीय और सामुद्विक 
लक्षण बतलाये गये हैं । साथ द्वी भाचाय ने विवाह के विविध पद्धतियों 
का वर्णन किया है जो उस समय हिन्दू-समाज में प्रचलित थीं और जिनमें 
कई-एक रूपान्तर होकर भाज भी भारतीय समाज में दृष्टिगोचर होती हैं । 
ब्राह्म, प्राजापत्य, आप, देव, गान्धव, आसुर, पैशाच और राक्षस--ये 
आए प्रकार के विवाद्द उस युग में प्रचलित थे । कन्या को चस्त्राभुषण से 
अच्छी तरद्द विभषित करके वर के साथ कर देना ही ब्राह्म विवाह कहलाता 
था ) कन्या के मांता-पिता या संरक्षक वर की योग्यता का निर्णय करते थे । 
चर-कन्या दोनों से भविष्य में धर्मांचरण कर दुएस्पत्य-जीवन बिताने के लिए 
प्रतिज्ञा कराके विवाह कर देना ही ग्राजापत्य कद्दा जाता था। इसमें धार्मिक 
पुट दी जाती थी | वर से कुछ लेकर उसे जपनी कन्या अर्पण करना ही जाप॑ 
विवाह समझा जाता था। यश्वेदी, हवन आदि करके भग्नि को साक्षी 
बनाकर कन्या को किसी योग्य पात्र के हाथ में दे देना ही देव विवाह कहा जाता 
था । इनके अतिरिक्त शेष चार काम्य विवाह के अन्तर्गत समझे जाते ये । 
समाज के संगठित और सुब्यवस्थित होने के पूर्व सत्नी-पुरुष स्वतन्त्र 
विचरण करते थे । संभोग की इच्छा होने पर सहवास कर पुनः अरूग हो 
जाते थे। उस समय विवाह की श्रथा नहीं प्रादुभूत हुई थी। काम से 


काम-कुज श्र 


प्रेरित होकर कन्या के माता-पिता की आज्ञा बिना ही बलवान तथा शाक्ति- 
शाली पुरुष उस युवती को वलपूर्वक था छिपाकर भपने घर उठा ले जाते. 
थे भौर उसे पत्नी की तरह रखते थे । यही असुर, पेशाच भर राक्षस 
विवाह कहे जाते थे । 
इस बछात विवाह में कन्या या उसके माता-पिता की इच्छा, अनुमति 
तथा मनोवृत्ति का कुछ भी विचार नहीं किया जाता था। इस कारण 
समाज के लोग सदा संत्रस्त और सशंक रहते थे । धीरे-घीरे सभ्यता का 
विकास होने पर छोर्गों ने विवाह-प्रथा का जन्म दिया। समाज ने यह 
नियम बनाया कि क्रिसी कन्या को अपनी पत्नी बनाने के पूर्व उस कन्या 
की अनुमति आवश्यक है ।! साथ ही विचाह-बन्धन को स्थिर और चिर- 
स्थायी रखने के लिए धर्मादि यज्ञ, हवन भआादि का सम्पादन आवश्यक 
माना गया । समाज में शिक्षा और संस्कृति का विस्तार द्वोने पर युवक- 
युवतियों का स्वयं अपनी रुचि के अनुसार विवाह करना शास्त्र की मर्यादा 
के अन्तंगत समझा जाने ऊूगा । इसीको गान्धर्व वियाह कहते थे । इसर्म 
युवक-युवतियों में भावी-जीवन की सफलता और विफलता का विवेचन 
करने की क्षमता, अवस्था की अपरिपक्वता एवं काप्कुकता की अधिक 
प्रवृत्ति के कारण समुचित नहीं रहती । अतः इसका परिणाम बहुचा 
दुःखद और परितापप्रद होता देखा गया है । इस विवाह में कुछ ही दिनों 
के परचात्‌ जब कामुकता की प्रवृत्ति घट जाती है--सौन्दर्य की स्वाभाविक 
आाभा काल पाकर क्षीण होने लगती है, तब द्म्पती के अनुराग की मात्रा 
का क्रमशः हास हो जाता है, ओर थोड़े ही काल में उनमें विरक्ति उत्पन्न 
दोने से मनोमालिन्य पेदा हो जाता है। इस गान्धर्व विवाह के विषाक्त 
परिणास को हम यूरोप और भमेरिका के विवाह-विच्छेद की सूची में देख- 
कर सिहर उठते हैं । 
आचाये ने ,इस अधिकरण में सवर्ण विचाह का ही समर्थन किया है । 
'अत्येक जाति को स॒वर्ण कन्या से, जो: कुमारी द्ो, विवाह करना उचित 


कि 


.> 


| 
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और धार्मिक है । इससे संभोग-सुख प्राप्त होता है, सन्‍्तान मिलंती है और 
यश प्राप्त होता है । यह छोक और परलोक दोनों के लिए गुणकारी है । 
अपनी जाति के अतिरिक्त उत्तम या हीन वणवाली कुमारी या विवाहिता 
स्‍त्री से, या पुन या वेश्या के साथ संभोग करना न शिष्ट है, और न योग्य 
ही । इनके साथ केवल सुख के छिए संभोग किया जाता है। इनसे 
धार्मिक सन्‍्तान या यश की प्राप्ति नहीं होती । क्तः सवर्ण कन्या से 
विवाह करना ही योग्य है । 

हमारे देश में विवाह एक धार्मिक सम्बन्ध या वन्धन साना जाता है । 
इस खण्ड में जाचार्य ने युवक-युवती के गुणावगुण का विवेचन किया है। 
विवाह का प्रस्ुुख फल अनुराग है | कतः अपने जीवन-सहचर या सहचरी 
के लिए विवाह के पूव परस्पर अनुराग को स्थापित करना बहुत भावद्यक है । 
एक दूसरे में भनुराग जाअत कर लेने ही पर विवाद्द सुखद और सरस होता है। 


सवरणायामनन्यपूववायां शास्त्रतोषधिगतायां. धर्मोड्थ:पुत्राः 
सम्बन्ध: पक्तवद्धिरनुपस्कृतारतिमश्व ।। १ || 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद्ध--चार्रो वर्ण के वयसक्र युवक को 
अपनी जाति की कन्या से जो मनसा, वाचा, कमेणा से किसी पुरुष 
में अजुरक्त न हुईं हो, शास्त्राजनुसार विवाह कर भाया बनाने से धर्म, 
अर्थ, सन्‍्तान, सम्बन्ध, पक्षवृद्धि एवं सच्ची सुखदायी रति की भाप्ति होती 
है। सवर्ण कन्या के साथ विवाह से पुरुष को संसार-धर्म-पाछन करने में 
सहायता मिलती है; कन्यापक्ष से यौतुक में घन मिलता है; दग्पती के 
परस्पर-संभोग से प्रकृति के परस उद्देश्य 'सन्तानः का सुख मिलता है, 
जिससे समाज की बृद्धि होती है । उनके जीवन का काय क्षेत्र विस्तृत हो 
जाता है। संबन्धियों की आात्मीयता के कारण अपने पक्ष की वृद्धि द्ोती है 
और दास्पत्य-जीवन की अमूल्य वस्तु सुखदायी रति की प्रासि होती है। 


तस्मात्कन्यामभिजनोपेतां मातापिछमती त्रिवषोत्मश्वतिस्यून- 
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वयस॑ श्लाध्याचारे धनवति पच्षवतिकुले सम्बन्धिमिये सम्बन्धि- 
मिराछुले प्रसूतां ग्रभूतमातापित्पत्षां रूपशी ललक्षणसम्पन्नामन्यू ना- 
मधिकाविनष्टदन्‍्तनखकरण केशाक्षिस्तनीमरो गिप्रकृतशरी रांतथाविध - 
एव श्रतवाव्शीलयेत्‌ ॥ २ ॥। 


बद्धिसान युवक को ऐसी कन्या के साथ विवाह-सम्बन्ध करना 
चाहिये जो कुीन हो; जिसके माता-पिता जीवित दो, भपने से तीन वर्ष 
कम उम्र की हो, जिसका पितृकुल सुन्दर, सदाचारी और घनवान हो; 
जिसके पितृगृह में भनेक सम्बन्ध हो रहे हों; जिसके भाई-बन्घु अयने पक्ष 
वार्लों भौर सम्बन्धियों से प्रेम रखते हों; जिसका ननिह्वाल और पिन्नालय 
भ्नेक कुटुम्बियों से परिपूण हो; जो कन्या स्वय रूप, शीरू और सौभाग्य 
के लछक्षणों से युक्त हो--शरीर से नीरोग हों; जिसके दाँत, नख, कान; 
बाल, आँखें और स्तन; विषम तथा दूपित न हों--वरन्‌ यथेप्ट हों. और 
जिसके शरीर का प्रत्येक अड्भ पुष्ट ओर मनोहर हो । 


विद्याशीयविवेकघेय महिते शुद्धेस्वघर्म स्थिते । 
विख्यातेघनधान्यवैभवयुते जाता समाने कुले ॥ 

' कन्यादोषविवजिता गुणवती सश्रा॒का सुन्दरी । 
सद्धिः शाख्रविधानतः स्मरकलायोग्या विवाद्या सदा |। 
नीलाम्भोरुहपत्रकान्तिरथवास्वण प्रभाभासुरा । 
भ्ज्जीनीलशिरोरुंहा शशिमुखी सारद्गशावेक्षणा ॥ 
स्यद्य स्यास्तिलजप्रसूनसद॒शी नासा सुद॒न्तावली । 
सुभ्रोत्रा पिकमाषिणी च जलजग्रमीवा च बिम्बाधरा ॥| 
चक्रायज्धितशोणपारिचरणा ज्ञामोदरी स्वल्पञ्चु- 
प्रम्भास्तस्भमनोरसोरुयुगला श्रोण्यावहत्यान्विता ॥ 


कलर 
ट 
+ 
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नाभ्याचातिगभीरया गजगतिः शान्ताउव्पनिद्रालसा । 

शीलाढ्या सुकुमारिका नरबरे: कन्या विवाह्या सदा ॥ 
“- अनंगरंग 
विद्वान युवक को ऐसी कुमारी युवती से विवाह करना चाहिये जिसका 
पितृक छ छुलीनता, विद्या, शौय, विवेक, जैय, परोपकार भादि सदहगुणों से 
युक्त हो; जिसके कुटुम्बी धर्म का जाचरण करते हों तथा धनधान्य से सम्पन्न 
ओऔर प्रख्यात हों । कन्या सब प्रकार के दोषों से रहित हो, और स्मर- 
कला के उपयुक्त हो तथा जिसका भाई जीवित हो । कन्या के रूप का 
चर्णन करते हैं--नीले कमलपत्न के समान शरीर की कान्ति हो; या स्वर्ण- 
भ्रभा की तरह शरीर की आभा दमकती हो; भ्रमर की तरह कृष्ण केश-ऋलाप 
हो; चन्द्रसुखी हो, म्टगशावक की तरह विशाल नेत्न हों; तिलपुष्प की तरह 
सुन्दर एवं सुकुमार नाक हो ; उज्ज्वल, चमकीली दनन्‍्तपंक्ति हो; सुन्दर 
कान, कोयल की तरह मधुर वाणी, शहर की तरह ग्रीवा और रक्त विम्बोष्ठ 
हो; जिसके कान, हाथ और पाँव में चक्र हो; स्वव्पाहारी हो; रम्भा की 
तरह मनोरम युगल जाँघ हों; नित्तम्ब विशाल हों; नाभी थोड़ी-सी गहरी 
हो; चाल गजगति-सी हो; शांत हृदयवाली हो; थोड़ा सोती हो; शीछ- 


चती हो ; सुकुमार हो। इस प्रकार के गुणों से युक्त युवती से युवक को 
विवाह करना चाहिये । 


यां गृहीखा ऊतिनात्मानं सन्‍येत न च ससानेनिन्येत तस्‍्यां 
अवत्तिरेति घोटकमुखः: ॥ ३॥ 


घोटकस्ुुख आचाये कहते हैं कि उस कन्या से विचाह करना चाहिये 
जिससे भपने चित्त को शांति मिले और मिन्न लोग भी निन्दा न करें । 

विवाह दो प्रकार से होता है। १--भाग्य २--डच्यम । यहाँ उद्यम 
से विवाह करने की विधि बतलाई जाती है। 


काम-कुज श्श्दे 
पूछ आपका पका आफ चए आक 


तस्या बरणे मातापितरी संबंधिनश्व प्रयत्तेरन मिन्राशि 'च 
गृहीतवाक्यान्युभयसंबद्धानि ॥ ४ ॥ 


उपयुक्त गुर्णो एवं लक्षणों से युक्त कन्या से विवाद्द करने के लिए 
नायक के माता-पिता तथा उसके सम्बन्धियों को कन्या के पिता से उस 
कन्या की याचना करने के किए प्रयत्त करना चाहिये । नायक के मिर्शो 
को भी इस काय में योग देना चाहिये; वे मित्र ऐसे हों जो माठृ-कुछ या 
पितृ-कुछ से सम्बन्धित हों । 


तान्यन्येपां वरयित्णा दोषान्प्रत्यक्षानागांमिकश्चश्रावयेयु: ॥५ा। 


इन मि्नों को चाहिये कि उस कन्या से चिवाह की इच्छा करनेचाले भन्‍्य 
नायकों के प्रत्यक्ष (वह चोर है, छम्पट है) और अप्रत्यक्ष (वह अल्पायु है) 
सामुद्विक दोषों को कन्या-पक्षवालों को दिखावें भोर भपने मित्र नायक के 
गुर्णो की प्रशंसा ( दीर्घायु है, भाग्यवान है ) करके उनलोगों के हृदय को 
आकर्पित करे 


कौलान्पौरुषेयानसिप्रायसंवर्धकांश्व नायकगुणान्‌ विशेषतश्व 
चन्यामातुरनुकूलांस्तदात्वायति युक्तान्दर्शयेयु: ॥ ६ ॥ 


भौर उन मित्रों को चाह्दये कि अपने मित्र नायक की कुछीनता, उसके 
पूर्वजों की घवल कीति कन्यापक्षवार्लों की भमिरुचि के अजुकूछ और 
विशेषकर कन्या की माता की रुचि के अनुसार (नायक विद्वान है, कला- 
निपुण है, कम भ्रवस्था है. भादि ) अपने मित्र नायक के गुणों को मली 
भाँति प्रकट करें और साथ ही अपने सिन्रन की भावी उन्‍तति का मनोहर चित्र 
अपनी बातों से खींचकर उसके मन को विवाह करने के लिए छारायित कर दें । 


देवचिन्तकरूपश्च शकननिमित्तग्रहलमबललक्षणशदशनेन ना- 
यकस्य भविष्यस्तमथसंयोग कस्याणमनुवर्णयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


जलन ओ+ ५. 
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उन मित्रों को चाहिये कि ज्योतिषी के वेश में कन्या के पितृगृह जा- 
कर सुन्दर शकुन, आकार, रूपरेखा, अहोँ के उत्तम फल और लरग्नवछू तथा 
उच्चग्रह का वर्णन कर अपने मित्र के भावी सौभाग्य भौर धनादि के 
उत्क्ष का वर्णन करें । 


अपरे पुनरस्यान्यतों विशिष्टेन कन्यालामेन कन्यामातर- 
मुन्मादयेयु: ॥ ८ ॥ ं 

मित्रों को चाहिये कि उसी ( ज्योतिषी ) के वेश में जाकर अभीष्ट कन्या 
की माता से कहे कि इस नायक ( मिन्न ) के विवाह के छिए अन्य जगहों 
से संवाद भा रहे हैं और वे सब बड़े ऐश्वर्यश्ञाली हैं । इस प्रकार कहकर 
उस युवती की मातः की ईंष्या अज्ज्वल्ति करे जिससे वह वर की शोर 
शीघ्र आकृष्ट होकर अपनी कन्या का विवाह उस युवक से करने को सहमत 
दो जाय ; क्योंकि कन्याओं के विवाह में माताओं का अधिक हाथ रहता है । 


देवनिमित्तशकुनोपश्रुतीनामालुलोम्येन कन्यांवरयेदायात्र ॥९॥ 

युवक को युवती का पाणिग्रहण उसी समय करना चाहिये जब ग्रह, 
नक्षत्र, शकुन भौर पण्डितों की बताये हुए सुहृत्त भादि सब अनुकूल होचे', 
और कन्यापक्षवालों को भी शास्त्रोक्त मुहत्त में ही कन्यादान करना चाहिये । 

न यहच्छया केवलमानुषयेति घोटकमुखः ।। १० ॥| 

हु [कप करत 

_आंचाय घोटक्सुख कहते हैं कि विवाह अपने इच्छानुसार जिस» 
किसी समय नहीं कर छेना चाहिये । 

सुप्ता रुदती निष्क्रान्तां वरणे परिवर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अधिक सोनेवाली, रोनेवाली, घर से बाहर इधर-उधर घूमनेवाली 
कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि अधिक सोना अब्पायु का 


लक्षण है; अधिक रोना दुर्भाग्य सूचित करता है; बाहर का अधिक घूमना 
अभिसर का द्योतक॑ है । 
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अप्रशस्तनामधैयां च गुप्ता दत्तां घोनां पुषताम्रषभां विनतां 
विकटां विमुण्डां शुचिदूषितां सांकरिकों राकां फलिनीं मित्रों 
स्वनुजां वर्षकरी च वजयेत्‌ ॥ १९॥ 

भद्दे नामवाली, जिप्तके गुण दोष प्रकठ न हुए हों, दवेत दागवाली 
हो, परुषाकार हो, जिसका स्कन्घ-भाग झुछा हुआ हो; विकट रूप दो, 
बृहत छलाट हो, पिवादि की रत्यु से अशीच में हो, व्यभिचारिणी हो, 
मूगी हो, रजस्वका होने से दूषितन्योनि हो, वचपन से अपने साथ सखी: 
भाव से रही हो, जिसके हाथ-पाँव में अधिक पसीना भाता हो--आदि 
अवशुर्णो से युक्त कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये । 


नज्षत्नार्यां नदीनाम्नीं वृत्तनाम्नी च गहिताम्‌ । 
लकाररेफोपान्तां च वरणे परिवर्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


नक्षत्र, नदी तथा वृक्षादि के नामवाली अथवा जिनके नाम का 
अन्तिम वर्ण रकार या लझ्का हो, ऐसी कन्या को कभी वरण न करे । इन 
नामवाली कन्याएँ “यथा नाप्त तथा गुण” को चरिताथ करती हैं । 


यस्यां मनश्वक्षुपोर्निबन्ध्न तस्यामृद्धिर्नेतरामाद्रियेतेत्येके ॥॥ १४ ॥ 
जिस कन्या में सन ओर दृष्टि लग जावे उस कन्या से विवाह करने 
से नायक को घर, अथ और काम की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त 
सन्‍्य कन्याएँ, जिनमें अपना यह अनुराग-भाव नहीं होता, ऐसी सुखद 
नहीं होतीं | ऐसा कुछ भाचायों का मत है | 
तस्मात्नदानसमये कन्यामुदारवेषां स्थापयेयुरापराहिण॒क व ॥१५॥ 
कन्यापक्षवार्लों को चाहिये कि जब कन्या के वरण करने का समय 
जावे तब कन्या को उज्ज्वल वस्त्र पहना दें और अपराहण विधि को कर डालें। 
नित्यं प्रसाधिताया: सखीमि: सहक़ोडा यज्ञविवाह्मद्षु जन- 
सन्द्रावेषु प्रायत्निक दर्शन तथोत्सवेषु च पर्यसघर्मत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
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कन्या नित्य स्नान करके अपनी सखियों के साथ खेले | यज्ञ, विवाह, 
> मेक आदि उत्सव में बड़ी ही होशियारी से थुवती कन्या की माता उसे 
* छेजावे; क्योंकि बाजार में छोग प्रत्येक वस्तु को देखकर खरीदना चाहते हैं। 
वरणाथथमुपगतांश्व भद्गद्शनान्प्रद्षिणिवाचश्चतत्सम्बन्धि 
संगतान्पुरुषान्मंगलैः प्रतिगृह्लीयु: ॥ १७ ॥ 
कन्यापक्षवार्लों को चाहिये कि वरण के लिए. आये हुए वर के साथ 
संबंधी एवं साथी पुरुषों का दधि-भक्षतादि मड्भछ विधि से सत्कार करें 


कन्यां चेषासलंक॒तामन्यापर्देशेनद्शयेयु: ॥ १८॥ 

और किसी कार्य के बहाने से कन्या को वस्त्राभुषण से अलंकृत करके 
चरण के लिए आये हुए छोगों को दिखा दे । 

देवं परीक्षएं चावर्थि स्थापयेयुराप्रदाननिश्चयात्‌ ॥ १९ ॥ 


और दोनों की जन्मपत्री से ग्न आदि गणना करके विवाद्द के सुहृत्त 
की अवधि को निश्चित करें; क्योंकि जब तक कन्याप्रदान का समय निश्चित 
नहीं होता तब तक वरण -विधान अनिश्चित रहता है । 


स्नानादिषु नियुज्यमाना वरयितार: सब भविष्यतीत्युकूत्ा न 
तद्हरेबाभ्यु पगच्छेयु: ॥ २० ॥ 

चरण के लिए जाये हुए को चाहिये कि कन्यापक्षचालो-द्वारा स्नान 
भोजन के लिए आग्रह किये जाने पर अस्वीकार कर दें और घर लौट जायें । 

देशप्रवत्ति ससात्मयद्वा ब्राह्मप्राजाप्रत्याषदेवानामन्यतमेन विवा- 
हेन शास्त्रतः परिणयेदिति वरणविधानम्‌ ॥ २१ ॥ 


अपने-अपने देश की रीति के अजुसार ब्राह्म, प्राजापत्य, आर और देव 


इन विवाहों में से कोई-सा विवाह कर कर लेना चाहिये । यह वरणब््ग्नि 
की व्याख्या समाप्त हुईं । 
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सक्ृदाहूय कन्यां तु ब्राह्े दद्यात््वलंकृताम्‌ । 
सहधम चरेत्येव॑ प्राजापत्योडभिधीयते | 
वसुगोमिथुन दत्त्वा विवाहस्तवार्प उच्यते । 
अन्तर्वेयां तु दैवः स्थाहल्िजे कर्म कुव॑ते ॥ 
प्राचीनकाल में ब्राह्म, प्राजापत्य, आप और देव--इन चार विवादों 
का इनमें वर्णव किया गया है जिनका उल्लेख इस पराग में भा छुका है । 
कन्या के कुछ शील के भनिश्चित होने तथा बरण भी न हुए रहने पर 
विवाह-सम्बस्ध करने की विधि बतलाते हैं। 
समस्यादा: सहक्रीड[ विवाहा: संगतानि च | 
तादशैरेव कायोणि नौत्तमेनोपि वाउधमः: ॥ २२ ॥ 
संबन्ध, खेल, विचाह आदि काय. अपने समान कुछ और अथवा 
व्यक्ति के साथ करना चाहिये। क्षपने से उच्च श्रथवा नीच के साथ 
कभी न करे | क्योंकि--- 
कन्यां गृहीत्वा वतंत प्रेष्यवद्यत्न नायक: | 
त॑ विद्यादुच्चसम्बन्ध॑ परित्यक्त मनस्विभि: ॥ २३ ॥ 
जिस कन्या से विवाह करके पति की दशा सेवक की तरद्द हो जावे 
उसको उच्च सम्बन्ध कहते हैं । विचारशील लोगों को यह उच्च सम्बन्ध न 
करना चाहिये । 
स्वामिवह्विचरेदन्र बान्धवे: स्वे: पुरस्कृत: । 
अश्लाध्यो हीनसम्बन्ध: सो5पि सद्डिर्विनिन्यते ॥ २४ ॥ 
जिस कन्या से विवाह कर पति स्वामी-सा आचरण करे और अपने 
असुर आदि से पुरस्कृत होने पर अभिमान कर पत्नी को दासी की त्तरद 


समझे; इस प्रकार का सस्बन्ध छोकाचार के विरुद्ध है और इसे विद्वानों 
ने निन्दित कहा है । 


२४१ तृतीय मंजरी 


परस्परसुखास्वादा क्रीडा यत्र प्रयुज्यते । 

विशेषयन्ती चान्योन्यं सम्बन्ध: स विधीयते ॥। २५ ॥ 

जहाँ दोनों पक्ष ( चरपक्ष और कन्यापक्ष ) में आपस में सुख का 
आस्वाद उत्पन्न हो ; जहाँ एक दूसरे के साथ खेल, हँसी, विनोद कर सके 
और एक दूसरे को उत्साहित कर सके; वही सम्बन्ध इल्ाध्य है। 

कृत्वाउपि चोच्चसम्बन्ध॑ पश्चाज्ज्ञातिपु संनमेत्‌ । 

न लव हीनसम्बन्ध॑ कुयात्सद्धिर्विनिन्दितम ॥ २६ ॥ 

चर-पक्षवालों को उच्च संबन्ध करके अपने सगबंधियों से दबना पड़ता 
है और नीच सम्बन्ध में कन्या-पक्षवालों को दुबना पड़ता है। उच्च तथा नीच 
इन दोनों प्रकार के विवाह-पसम्बन्धों की विद्वानों ने निन्‍्दा की है। अतःव्याज्य हैं । 


द्वितीय पराग 
सोहाग-रात या नवबधू को विश्वस्त करने के उपाय 


विवाह के पश्चात्‌ वर-बधू के प्रथम समागस अथवा सोहाग-रात में 
परस्पर एक दूसरे को झ्ूदु और मधुर उपचारों से अनुरक्त और विश्वस्त करने 
की विधियाँ बतलाई गई हैं। खत्रियाँ स्वभावतः फूछ के समान कोमर होती 
हं। अतः नायक को चाहिये कि नवोदा के साथ प्रथम समागम में भूछकर 
भी बलात्कार न करे, अन्यथा नवबध पति से जीवन-भर छे लिए विरक्त 
और सशंक रहती है और उनके दास्यत्य का माधुय सदा के लिए विनष्ट 
हो जाता है । आचाय ने नवबध, को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए 
अनेक झदु उपचारों का वर्णन किया है। साथ ही शबय्या-विधान, आमोद- 
प्रमोद, रु आलाप करने की शिक्षा दी है । यहीं पर आचाये ने नवबध 
की अजुराग-छालसा, रतिभाव, ऊजाा और मूक भाषण का बहुत ही सुंदर 
सनोवैज्ञानिक वर्णन किया है | नवबंध को अपने में विश्वस्त कर लेने पर दी 
उससे प्रथम समागस के लिए चेष्टा करनी चाहिये । 

श्द 
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स्मर्णे संगमे चैव प्रियस्यालोकने तथा | 
हेतुत्रय॑ समासाय सालिकः संग्रवर्तेते ॥ 
प्रिय के स्मरण से, समागस में या उसे देखने पर साखिक भाव 
उप्पन्न होते हैं । यह कुल-बधुओं में दी होता है, अन्य दाराओं में नहीं । 


स्वेदो कम्पो5थ रोमाथ्व स्वस्भद्जोष्थवेपथु: । 
४ वैवरण्यमश्रममलयानित्यष्टो. सात्विका:सता: ॥ 
ह हु ---भरतमुनि 
पसीना थाना, केंपकपी होना, रोमांच होना, स्वरभं ग, गद्गद बोलना, 
विवर्णता ( शरीर के रंग का विकृत होना ), आँसू गिरना जादि साखिक 
भाव के जाठ लक्षण होते हैं । 
ओऔरत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हि या 
तैतेंबन्घुवधूजनस्यव चनैर्नीत्वाउमिमुख्य॑ पुनः । 
दृष्ठाम्रेवर्मात्प साध्वसरसागौरीनवेसंगमे 
संरोहत्पुलकाहरेण हसता शिलिष्टा शिवायास्तु वः ॥ 
-- रत्नावली 
नवपरिणीता हिमाद्विक्या प्रथम समागस के लिए रतिसदन में 
उत्सुकता भौर भातु रता से जाती है और लूज्जा तथा संशोच के कारण 
भीतर नहीं जाया जाता; अतः इस छज्जा को परिलक्षित करके उसकी 
साभियाँ और धन्य सहेलियाँ बारबार उससे पति के समीप जाने का आम्रह 
“करती हैं जिससे वह पुनः पति के समीप जाती है । जाते ही पार्वती अपने _ 
प्रियतम को सम्मुख देखती है। देखते ही उसका शरीर पुरूकित हो उठता . 
है, पसीना छूटने छगता हैं; जार्द्याद के मारे गदूगद्‌ होकर बोला नहीं जाता। 
यही सात्विक भाव प्रत्येक कुलबध को प्रियतम के प्रथम समागम में होते 
हैं। पा्वत्ती को इस रूप में देखकर शझ्गरडसे खींचकर हृदय से लगा लेते हैं। 
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संगतयोख्रात्रमघःशय्या त्रह्मचय्ये ज्ञारलबण॒वजमाहारस्तथा 
- सप्ताह सतूर्यमड्गलस्नानं प्रसाधनं॑ सहभोजनं च॒ प्रेत्षा सम्बन्धिनां 
व पूजनमिति साववणिकम्‌ ॥| १ ॥। 


विवाद्द के उपरान्त तीन रात तक वर-बधू दोनों एक साथ भूमि में 
शयन करें और व्रह्मचय्य रखें; क्षार-लवण-रहित सालिक भोजन करें । 
इसके बाद सात दिन तक मद्गलूध्वनि के साथ >टंगार आदि करते रहें। 
दोनों घचर-वध साथ द्वी भोजन करें; साथ दी नाटक आदि दशनीय वस्तुर्भों 
का अवलोकन करें, संबंधी छोग इन दोनों का गन्ध, पुष्प्माछा आदि से 
सत्कार करें। थह काय प्रत्येक वण के लोगों को दस दिन तक करना चाहिये। 

०] प ञ 

तस्मिन्नेतां निशि विजने सदुमिरुपचाररुपक्रमेत ॥। २॥ 

इसके उपरान्त ( तीन रात्रि के बाद ) एकान्त के समय नायक को 
मछुर आहाप, झरदु स्पर्श क्षादि उपचारों से नवबध्‌ का कोतुक-गृह में 
सत्कार करना चाहिये, जिससे उसकी लज्जा कम हो जाय । 

त्रिरात्रमवचन हि स्तम्भमिव नायक पश्यन्ती कन्या निर्विद्येत 
परिभवेच्च ठृतीयामिव प्रकृतिमिव बाश्रवीया: ॥ ३ ॥ 

बाअवीय जाचाय कहते हैं कि तीन रात्रि तक यदि नायक निश्चेष्ट 
रहकर कन्या का कुछ सत्कार न करे तो नवत्रधू पति को झुण्क काठ के 
समान देखती हुईं डससे बहुत ग्लानि करने रूगेगी और घुरुप को नितान्त 
नपुंसक समझकर उसका तिरस्कफार करेगी । 

उपक्रमेत विख्रम्भयेच् ,नतु त्रह्मचय मतिवर्तेतेति वात्स्यायन:॥ ४ 

नायक को चाहिये कि प्रथम दीन रात्रि में कन्या के साथ मधुर-मधुर 
बातें करे; भेम की बातें करके उसमें अनुराग तथा विश्वास पैदा करे; परंतु 
भलकर भी ब्रह्मचय को नष्ट न होने देवे । यह वात्स्यायन की सम्मति है॥ 


उपक्रसमाणश्च न ग्रसह्य किड्चिदाचरत्‌ ॥ ५ 0 
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नायिका के साथ श्रेम का उपचार करते समय बलात्कार से आालिगन 
जआादि $छ भी न करे । 5 

कुसुमस धर्माणो हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः, तास्वनधिगत « 
विश्वासै: प्रसभमुपक्रम्यमाणा: सम्प्रयोगद्ेषिएयो भवन्ति तस्मात्‌ 
साम्नैवोपचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

सख्रियाँ स्वभावतः फूछ के समान कोमल होती हैं, इससे उनके साथ 
घहुत कोमछ स्पर्श आदि का व्यवहार करे । यदि नवबधू को विश्वास न 
हो भौर उसके साथ बलात्कार किया जावे तो वह भविष्य में संभोग- 
क्रिया से हप करने छगेगी । अतः नायक को प्रथम सहवास में उससे बहुत 
ही रूहु भौर शिष्ट आचरण करना चाहिये । 

युक्तयाउपि तु यतः प्रसरमुपलभेत्‌ तेनेवानुप्रविशेत्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार नवबधू के हृदय में अपने लिए स्थान मिले और वह अपने - 
से क्षनुराग करने लगे ; उसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति देखकर (बातचीत करने, 
खेलने, हंसने ) कार्य करके उसके हृदय में अपने लिये स्थान बनावे । 

तत्मियेणालिज्ननेनाचरितेन नातिकालखात्‌ ॥ ८ ॥ 

अतः जितनी देर तक नायिका को आलिंगन करना पसंद हो, नायक 
को उतनी ही देर तक उससे आलिंगन करना चाहिये । इसके विपरीत न 
करे; अन्यथा नवबधू को दुःख की अनुभूति होगी | 

पूरवकायेन चोपक्रमेत विपह्यत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

नायक नागय्रिका के ऊपर ही अंग में भालिंगन करे; नाभी के नीचे कुछ 

छेड़छाड़ न करे । 

दीपालोके विगाढ्यौवनाया: पूर्वसंस्तुतायाः, बालाया अपू्वोा- 
याश्चान्धकारे ॥ १० ॥ 

जिस युवती से संभोग किया जा चुका है अथवा जिसकी रुज्ञा छूट 
गई दे उससे कौतुकशृदद में दीपक के शकाद में आलिंगन करना चाहिये; 


रछर तृतीय मंजरी 


किन्तु अधिक रूज्जाशीला होने के कारण नवबधू से अंधकार में ही आलिंगन 
करना उचित है । 


अज्ञीकृतपरिष्वज्ञायाश्व बदनेन ताम्बूलदानं तद्म्नतिपयमानां 
'च साल्त्वनैवोक्यै: शपथै: अतियाचितै: पादपतनैश्च आहयेदूजीडा- 
युक्ताषपि योषिद्त्यन्तक्॒द्धापपि न पादपतनमतिवतेत इति सावें- 
पतरिकम्‌ ॥ ११॥ 


... जब नवबधू प्रथम भाकिड्ञन को सह छेवे, तब चुम्बन के लिए नायक 
अपने सुख से उसके मुख में ताम्बूछ देवे । यदि नायिका ऐसा न करे अर्थात्‌ 
डसके सुख से पान न लेवे तो नायक को उसे मधुर वचनों से प्रसन्न करके, 
अपनी शपथ देकर अथवा बच्च के पाँदों पर घिर रखकर पान देने (चुम्बन) 
की चेष्टा करनी चाहिये। छज्जा करनेवाली अत्यन्त क्रद्धः स्त्री भी नायक 
के अपने चरणों में पड़ने से नम्र और क्षजुकूछ हो जाती हैं। यह सब 
आचार्यों की सम्मति है । 

तद्दानप्रसज्लेन मदु विशद्मकाहलमस्याश्चुम्बनम्‌ ॥ १२ ॥ 

जब नायिका नायक के सुख का पान अपने मुख में छेने छगे तब नायक 
को उसका ऐसा झदु और ऋज चुम्बन छेना चाहिये कि जिससे दाँत 
का क्षत न उसर जाय । 

तत्रसिद्धामालापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

इस काये के सिद्ध होने ( चुम्बन के छेने » पर नायक नायिका से 
बातचीत करे । 

तच्छुवणाथ यत्कि्चिद्रपाक्तरामिधेयमजानन्निवषच्छेत्‌ ॥ १४॥ 

उस नवबध, का कंठस्वर सुनने के लिए अनजान-सा बनकर अबोध की 
त्तरह कोई भश्न उससे करे । 


तत्र निष्प्रतिपत्तिमनुद्वेजयन्सान्त्नायुक्त बहुश एव पच्छेत।१०॥। 
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यदि नायिका उत्तर न देकर चुप रह जाबे तो उसको दुःखी न करते 
हुए बार-बार अपने सन्तोपाथे इधर-उधर की चातें पूछे | 

तत्नाप्यवदन्ती निवध्तीयात्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि इसपर नायिका उससे न बोले तो मधुरता से उससे पुनः 
बोलने का जाग्मह करे। । 

सवा एव हि कन्या पुरुषेण प्रयुब्यमान॑ वचन विपहन्ते, न तु 

लघुमिश्रामपि वाच बद॒न्तीति घोटकमुखः ॥ १७ ॥ 

आचाय घोटकमुख कहते हैं कि प्रायःसव नववधुए पति के बार-आार 
कहे हुए चचन को सह छेती हैं और किल्लित्‌ भी विरक्त नहीं होती । तथापि 
वे स्वयं स्व॒टप वाणी का भी प्रयोग नहीं करती । लिश्वक जौर सौन रहती हैं। 


निर्बध्यमाना तु शिरः कम्पेन भ्रतिवचनानियों जयेत्‌ , कलहे 
तु न शिरः: कम्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

यदि नाग्रिका से बोलने का वहुत जाग्रह किया जाय तो बह केब्रल 
सिर दिला देती है ओर डसीसे प्रश्न का उत्तर देती है। यदि नायक कद 
होकर छुछ प्रश्न करे तो वह सिर भी नहों हिलाती। यह उसका पक 
लिक स्वभाव है । 

इच्छसि मां नेच्छसि वा, कि तेडहं रुचितो न रुचितो वेति 
पृष्टा चिर॑ खित्वा निबंध्यसाना तदालुकूल्येत्र शिर: कम्पयेतत्‌ प्रप॑च्य- 
माना तु विवदेत्‌ ॥ १९॥। 

तू मेरे साथ संभोग चाहती हे या नहीं, मैं तुझे पसंद हूँ था नहीं 
जादि अन्न नायिका से पूछकर कुछ देर चुप रहे । फिर इस प्रकार बारबार 
आग्रहपुर्वक पूछे जाने पर यदि नायिका प्रसन्न होगी तो स्वीकारोक्ति के रूप 
में चह सिर हिला देगी, अथवा नायक से ठगी हुईं अपने को समझकर 
कोप प्रकद कर प्रश्न के विरुद्ध कहेगी और विवाद छेड़ बैठेगी। यदि पूर्वपरि- 
चिता दोगी तो कहेगी कि न तुम मुझे प्रसंद दो और न मैं तुझे चाहती हूँ । 


२५७७ तृतीय म॑ं जरी 


संस्‍्तुता चेत्सखीमनुकूलामुभयतो5पि विस्रब्धां तामन्तरां ऋत्वा 
कर्था योजयेत्‌ ।। २० ।। 


नायक को चादिये कि अपने अनुकूल दोनों शोर की विश्वासपात्र 
सखियों को सध्यस्थ बनाकर भपनी पूर्वे-प्रणय-कथा के विषय में वातचीत करे । 

तस्मिन्नधोमुखी विहसेतू ।। २१ |॥ 

इस बातचीत के समय सें नायिका नीचे सुखकर मुस्कराती रहे । 

ता चातिवादिनीमधिज्षिपेद्धिवदेत्‌ च॑ || २२ ॥। 


यदि सखियाँ नायिका के अनुराग की बातें मर्यादा के बाहर कहने छगें, 
जिसले उसे अधिक लज्ित होना पड़े, तो नवब॒धू को चाहिये कि सखी की 
भरत्सना करे, फटकारे ोर उस विषय पर उससे विवाद करे । 
सा तु परिहासाथमिद्मनयोक्तमिति चाजुक्तमपित्रुयात्‌ू ॥२श)। 
- उस सखी को भी चाहिये कि परिहास करने के लिए जो बात नवबधू ने 
न भी कही हो वह भी उसके नाम पर कहे कि वह्द यह बात यों कहद्द रही 
थी कि विवाद हो जाय तो में धन्य हो जाऊँ । -. 
तत्न तामपनुग्य प्रतिवचनाथमभ्यथ्यमानां तृष्णीमासीत्‌॥२४॥ 
डस्र समय नायिका उस सखी को झिड़ककर चुप करा दे और कितना 
ही पूछे जाने पर भी जाप खुपचाप बंठी रहे । 
निबंध्यमाना तु नाहमेव॑ अ्रवीमीत्यव्यक्ताक्षरमनवसिताथ वचन 
त्रयात्‌ ॥ २० | 
नायक के बहुत पूछने पर नायिका अस्पष्ट, पूर्ण स्वर से कहे---मैं 
"ऐसा नहीं कहती हूँ ।? इस प्रकार कहती हुई सुग्धा का भाव प्रदर्शित करे-। 
नायक॑ च विहसन्ती कदाचित्कटाक्षे: प्रेत्ञेतेत्यालापयो जनम्‌ ॥२६॥ 
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और ऐसा कद्दती हुईं पति को कभी-कभी हँसकर तिरछी नजरों से 
देखती रहे । इस प्रकार वार्तालाप करने से भ्रेमोद्देक होता है । 


एवं जातपरिचया चानिवंद्न्ती तत्समीपे याचित्त ताम्वूल विले- 
पर स्रज निद्ध्यादुत्तरीये वाइस्य नित्रध्तीयात्‌ू ॥| २७ ॥| 

इस प्रकार कुछ परिचय हो जाने पर नवबधू को चाहिये कि पति के 
माँगने पर चुपचाप उसके पास पान, केसर, चन्दुन का छेप, माला आदि 
चुपचाप रख देवे या उसके डुपट्ट से बाँध देवे । 


तथा युक्तामाच्छुरितकेन स्तनमुकुलयोरुपरि स्प॒शेत्‌॥ २८ ॥ 

इस प्रकार आचरण करती हुईं नवबघू के स्तनों को नायक कोमलता 
से स्पश करे । 

वारयमाणश्र खमपि सां परिष्वजस्व ततो नेवसाचरिष्यामिति 
स्थित्या परिष्वखयेत, स्वं च हस्तमानामिदेशात्साण्य प्रसाय्ये 
निवर्तेयेत्‌ क्रमेण चेनामुत्संगमारोप्याधिकमधिकमुपक्रमेताप्रतिपय्य- 
भानां च भीषयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


इसमें नायिका के रोकने पर नायक उससे अनुरोध करे कि यदि चह 
नायक से एक बार आलिंगन कर लछेचे तो फिर वह ऐसा कभी न करेगा । 
इस प्रकार स्तन-स्पश करते हुये उससे आलिंगन करे और अपने हाथ को 
नवबधू की नाभी तक पसारकर फिर खींच छेवे । धीरे-धीरे नवोदा को 
अपनी गोदी में बैठाकर भ्रधिक-अधिक छेड़े, नख-दृशनादि क्षत करे और 
यदि नवबधू इसपर भी न माने तो नायेक उसको कुछ भय दिखावे । 


अहं खल॒ तब दृन्तपदान्यघरे करिष्यामि स्तनएष्छे च नखपदम्‌ 
आत्मनग्व स्वयं कृत्वा वया कृतमिति ते सखीजनस्य पुरः कथ- 
यिष्यामि सा त्वं किमन्न वध््यसीति बालविभीषिकामियोलस्रत्याय- 


: भेश्च शमैरेनां प्रतारयेत ॥ ३० ॥ 
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का 


२४६ उीव मंकतो 


यह कहकर भय दिखावे कि यदि तू न मानेगी तो में तेरे अधर होठ 
पर अनेक दाँत का क्षत कर दूँगा, क॒र्चों पर नख-चिह्न कर दूँगा, अपने 
शरीर पर स्वयं नख-चिन्ह करके तेरी सखियों से कद्द दूँगा कि यह सब 
तुमने सेरे शरीर पर किया है; फिर तुस क्या जवाब दोगी ? इस प्रकार 
बच्चों की तरह भयभीत करके नवोदा को फुसछावे । उसे बालक की 
तरह विश्वास देकर धीरे-घीरे अपने अनुकूल करे । 


ह्विंतीयस्यां ठत्तीयस्यां च रात्रो किड्विद्धिक॑ विश्रम्मितां 
हस्तेन योजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
दूसरी तीसरी रात को जब नायिका कुछ क्रधिक विश्वास में आ जावे 
तत्र नायक उसके कक्ष, डरू, जाँच आदि समस्त गुद्य अज्गों का स्पर्श करे । 
सवोज्लिक चुम्बनमुपक्रमेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
और नववधू के समस्त चुम्बन-योग्य अंगों का चुम्बन करे । 
प्रतिया चने: प्रयत्नै: चरणाम्बुजयो: सरोजरम्याक्ष्या: । 
संग्राहयेदिदंखलु तामुचितं मध्यकार्य5पि ॥ 
कमकछ के सदृश सुन्दर नेन्रवाली नायिका के चरणकमछ पर प्रार्थना- 
पूर्वक गिरकर उसे ताम्वूछ अहण करावे । यह मध्यमा में भी उचित है। 
आस्यमुदास्यावसरे मदुचुम्बनमाचरेद्सावुचितस्‌ । 
आलपयेत्त सिद्धां चुम्बनपरिरस्मयोरुभयो: ॥ 
समुचित काल में नायक नायिका का सुख उठाकर उचित कोमल चुम्बन 
करे और अनुरक्त नायिका से चुम्बन और भार्लिंगन करते हुए वार्ता कराये । 
निर्विद्यमानतायां प्रतिवचर्न साचरेच्छिर: कम्पैः । 
कलहेनेव विदृध्यात्‌ कम्पं॑ शिरसो5पि पद्माक्ती ॥ 


ई 
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नायिका निरवेद (मौन) को प्राप्त होनेपर सिर को केपाती हुई नायक के वचन _ 
का इशरे से उत्तर देवे भौर वह सिर कँपाना कुछ कलह के साथ कियाजावे | 
निर्विण्णे सति नाथे यस्मादव्यक्तमर्थतः पूर्णम । 
प्रश्याद्विहसन्ती पश्येत्तियंक्‌ कदाचित्तम्‌ ॥ 
-- कन्दर्पेचूड़ामणि' 
पति के निवंद होने पर हास्य करती हुई नायिका यूढ़ार्थ वचन बोले 
झऔर कभी-कभी नायक की ओर तिरखछे नेत्रों से देखती रहे । 
प्रणयशपथसामव्याहतैः पादपातैस्तदनुनयविधानैग्रोहयेश्रप्रतीयाम्‌। 
विशद्म॒दुविद्ध्याचुम्बन तत्प्रसज्ञात्कलमृदुभिरयेनां योजयेत्केलिवादे:। 
अविदित इव पच्छेत्किब्चिद्स्पाक्षराथ प्रतिगिरसवद्‌न्ती भूय एवालुरुध्य 
अहमभिरुचितस्ते तन्विनो वेति पृष्टा प्रतिवचनपदे सा मूध्नि कर्प॑ च कुयोत्‌ 
स्तनमुकुलमथास्या: संस्पृशेत्‌ पारिजाग्रे: । 
करतलमुपगूह्याउड्नाभिनीखा विकर्षत्‌ ॥ 
तदथ यदि निरुन्ध्यात्‌ संखजेत्येब मुक्त्वा । 
सुसुखि न करवाणि छिश्यसि त्व॑ यदीति ॥ 
“- अनंगरंग 
नायक को चाहिये कि अपने प्रणय की शपथ देकर, नायिका के पाँचों पर 
सिर रखकर, अनेक भनुनय-विनय से उसे भपने में विश्वस्त करे, और इन 
प्रसंगों से चुम्बन करने का छाभ उठाकर विवाद या बातचीत करने को प्रेरित करे। 
अनजान-सा बनकर थोड़े-से शब्दों में नायिका से कुछ पूछे, और 
. उसके छुप रह जाने पर पुनः बोलने के लिए भाग्रह करे। मैं तुम्हें 
पसंद हूँ या नहीं--ऐस7_ पूछे जाने पर उत्तर न देकर नायिका केवछ अपने सिर 
को हिलाकर “हाँ? या “ना कर देती है। 
पश्चात्‌ अपने हाथों से नायिका के खुले हुए स्तन को स्पश करे, और 
इाथ को फैलाकर उसकी नाभि तक ले जावे । यदि चह उधर द्वाथ ले जाने 


न 
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से रोके तो नायक को--'हे सुम्ुखि ! यदि तुम्हें कष्ट होता है तो में जब ऐसा 
न करूँगाः---कहकर द्ाथ खींच छेना चाहिये । 
... श्रब नववधू के शरीर में दाथ ऊगाने की विधि बतलाते हैं-- 
झवॉश्चोपरि विन्यस्तहस्त: संवाहनक्रियायां सिद्धायां क्रमेणो- 
रुमूलसपि संवाहयेत्‌ ॥ ३३ ।। ' 
नवबधू की जाँबों पर हाथ रखकर ऊपर-नीचे को द्वाथ फिरावे और 
क्रम से जघा की जड़ ( वंक्षण ) पर हाथ ले जाचे । 
तत्न निवारिते संवाहने को दोष इत्याकलयेदेनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि नायिका उसको ऐसा करने से रोके तो वह उससे कहे कि 
इसमें वया दोष है । नायक इस अकार कद्दता हुआ नायिका को घुस्बनादि 
वाह्रतों से आकुलछ करे । 


तब्च स्थिरीकयोत्‌ तन्न सिद्धायां गुछ्यदेशाभिमर्शन रसनावियोजरन 
नीवीविस्लंसनं वसनपरिवतेनमूरुमूलसंवाहनं चेते चास्यान्यापदेशा: ३५ 
इतना करके नायक कुछ देर तक ठद्दर जावे € यह देखने के लिए कि 
नवबधू का आन्तरिक भाव क्या है ) । जब नवोदा चुप रह जावे ( अपनी 
विरक्ति न झलकावे; क्योंकि चुप रद्द जाना उसके रतिभाव का सूचक है ), 
तब नायक उसके वरांग का स्पर्श करे । तगड़ी अलूग कर दे, नीवी को खोल 
दे, और जघन-वस्त्र को पलट दे, भौर जंघा के मूल-प्रदेश (योनि) पर हाथ 
छूगावे । यह सब नवबधर्‌ को अनुरंजित करने के लिए त्रिरात्रि में नायक के 
अम्रुख कतेव्य हैं । 
युक्तयन्त्रां रूतजयेद्‌ू न त्वकाले प्रतखण्डनमनुशिष्यात्व ।३६॥ 
€ चतुर्थी को द्वोमादिक समाप्त हो जाने पर ) नायक संभोग के लिए 
आसन बाँध स्त्री के स्मर-मंदिर में यंत्र मिलाकर संभोग-क्रिया में निरत 
होवे । इसके पूर्व त्रिरात्रि में संभोग करके ब्रह्मचर्य का खण्डन न करे। 
और उसे कामशासत्र की चौसठ कक्काओं की शिक्षा देवे । 
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अऋषच्छभप था भक्त फापा 


आत्मानुरागंदर्शयेद्‌ मनोरथांश्वपौव॑कालिकाननुवर्ण येदायत्यां च 
तदालुकूस्येन प्रवृत्ति प्रतिजानी यात्‌ सपत्नी भ्यश्च साध्वससवच्छिन्धात्‌ 


और अपने हावभाव एवं इशारों से अपने अनुराग को दिखावे | नव- 
बधू से अपने पूर्वकाल के मनोरथों का वर्णन करे ( कि में इस प्रकार 
से तुम्हारा भघरपान करने को सोचता था ) भोर यहाँ आने से पूर्व की 
नववधू की अपने प्रति की अजुराग-प्रवृत्ति के जानने की चेष्टा करे और 
उसके हृदय ले सपत्नी का भय निकाल देवे । 


कालेन च कऋ्रेण विमुक्तकन्याभावामनुद्वेजयन्न पक्रमेतेति कन्या- 
विस्रम्भशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार नवबंधू में अनुराग की बुद्धि कर तथा काम के जाम्रत होने पर 
अवसर देख उसका कौमार्य नष्ट कर नखक्षतादि से उसको हुःखी न करते हुए 
उससे संभोग करता रहे । यह नववध्तू को विश्वस्त करने की विधि है । 


एवं चित्तातुगे वालामुपायेन प्रसाधयेतू । 

तथा5स्य साउ्नुरक्ता च सुविख्रब्धा प्रजायते ॥ ३९ ॥ . 

इस प्रकार जब पुरुष अपनी नवब्रध्व के हार्दिक आभिप्राय को जानकर 
उपाय से अपने में विश्वस्त कर छेता है तब वह नवबध्‌ प्रसन्‍न होकर 
अपने पति में अधिक अनुराग और विद्वास करती है। 


नात्यन्तमानुलोम्येन न चातिप्रातिलोम्यतः । 

सिद्धि गच्छ॒ति कन्यासु तस्मात्मध्यन साधयेत्‌ | ४० ॥ 

नवबध्त अपने पति के, न तो अपनी इच्छा के अधिक अनुकूल चलने 
से प्रसन्न होती है और न उसके अधिक प्रतिकूद आचरण करने से ही 


सुखी द्वोतो है । अतः इन दोनों (अनुकूल और प्रतिकूल) के मध्य की रीति 
से नायक को उसके साथ व्यवहार करना चाहिये । 


पं 
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आत्मन: प्रीत्िजनन योषितां मानबर्धनम्‌ । 
कन्याविश्रम्भणं वेति यः स तासां प्रियो भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह नायक जो अपने में स्त्रियों की प्रीति उत्पन्न कर सकता है भौर 
उनका आदर-सान बढ़ाता है तथा उनमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न 
करना जानता है, सहज ही उनका प्रिय बन जांता है । 
अतिलज्जाउन्पितेत्येब॑ यस्तु कन्यामुपेक्षते । 
सोउनभिप्रायवेदीति पशुवत्परिभूयते ॥ ४२ ॥ 
जो पुरुष नवबध्न को अति छजावती समझकर उसकी उपेक्षा करता 
है ( ज्िरात्रि में आछाप आदि नहीं करता ), वह स्त्री के अभ्निप्राय को नहीं 
समझता कि इस प्रकार छूज़ा करती हुईं भी वह नवोढ़ा उसके साथ रति- 
सुख की चाहना करती है। अतः जो पुरुष स्त्रियों की इन प्राकृतिक प्रश्नत्तियों 
से अनभिक्ष होते हैं वे कछाविहीन पशु की तरह्द स्त्रियों से भवादत होते हैं । 
सहसा वाउप्युपक्रान्ता कन्याचित्तमविन्दता । 
भय विन्राससुद्वेंग सद्यो द्वेष॑ च गच्छति ॥ ४३ ॥ 
जो नायक नवबधू के आन्तरिक भावों को न जानता हुआ भी सहसा 
उससे संभोग करता है, उससे नवबध्च भय, त्रास था घबराहट के कारण 
ड्वेंष करने लगती है । 
सा प्रीतियोगमश्राप्ता तेनोद्वेगेन दूषिता । 
पुरुषद्वेषिणी वा स्थाहिद्विष्टा वा ततोडन्‍्यगा ॥| ४४ ॥ 
जब नवबधू में भ्रनुराग नहीं पैदा किया जाता और वह सदसा संभो- 
गादि उद्वंग से दबाई ज़ावी है तब वह अपने पुरुष से द्वंप करने लगती है, 
और पति-हंप हो जाने पर उसके व्यभिचारिणी होने की आशंका हो जाती 
है। अतः नवबधू में प्रथम-प्रथम अपने प्रति अनुराग भौर विश्वास उत्पन्न 
करने का सतत उद्योग करना प्रत्येक नायक का आवश्यक कतंव्य है । 


*>->-+5७५...॥ >> 


कामन्कुज . र्छ . 
तृतीय पराग 


गान्धव-विवाह 


इसमें आचार्य ने उन युवकन्युवतियों के लिए, जिनके माता-पिता या 
कोई संरक्षक नहीं हैं, स्वयं अपने विवाह करने की विधियाँ घतकाई ई । 
नायिका से बशबर मिलना, उसको अपना दर्शन देना, ठपदार भेजना या 
देना भौर रसीली बातों की चर्चा करने आदि विविध उपायों से नायिका 
को अपने प्रति आकृष्ट करने की विधि बताई गई है | नायिका की आसक्ति 
देखकर घनिष्ठता बढ़ानी चाहिये। नायिका की अनुरक्ति के लक्षण भी बत* 
छाये गये हैं । नायिका अपने प्रेमी से आँखें नहीं मिलाती, दूर ही से देखा 
करती है। कुछ पूछने पर केवल मुस्कराती है. और बहुत थोद़े में मन्दु 
स्वर से उत्तर देती है । वह प्रेमी के पास अधिक समय तक ठदरना पसन्द 
करती है। बिना वस्त्रालझार से भूषित हुए अपने प्रेसी के सम्मुख नहीं 
जाती । युवती नायिका में अपने प्रति पूर्ण भनुराग देखकर ही विवाह- 
बन्धन सें आबद् होना चाहिये । बिना परस्पर अनुराग के विवाद ग़दसुख 
' का विधायक नहीं होता, वरन्‌ भनेक अशांतियों का केन्द्र बन जाता है । 
युवती कन्या के अनुराग-मिश्रित दवाव-भार्दों और भाकरों को देखकर पुरुष 
को गान्धव-विवाद्द कर छेना चाहिये। यदि किसी कारण से नायक स्वयं 
नायिका के पाप्त न जा सके तो उसे दूती का प्रयोग करना चाहिये । यहाँ 
पर आचाय ने दूती के गु्णों का विवेचन किया है। 


धनहीनस्तु ग़ुणयुक्तोडपि, मध्यस्थगुणों हीनापदेशों वा, 
सधनो वा प्रातिवेश्यों, मातापिताभाव॒पु च परलन्त्रों, बालवृत्तिरु- 
चितप्रवेशों वा कंन्यामलम्यत्वान्न वरयेत्‌ || १ ॥ 

ऐसे थुवक--जो शुणी होने पर घन-दहीन यर घनी होते हुए सी भऊु- 
लीन हैं या धनी होने पर भी पड़ोसी हैं, या माता-पिता एवं भाई भादि से 


लकी 7०. डे 
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परतन्त्र हैं अथवा जिनका स्वभाव बालकों की तरह दे भौर उच्छ्ुु 
» “हैं-“-उनको युवती कन्या बहुधा वरण नहीं करती । भाव यद्द है कि धनद्वीन 
* गुणी या धनी भरकुछीन से कुमारी युवतियाँ विवाह करने से हिचकती हैं । 
धनी पड़ोसी से कलह के कारण नहीं विवाद्द करतीं । ऐसे सम्बन्ध को चे 
हेय समझती हैं । 
बाल्यात्रश्नति चना स्वयमेवानुरअयेतूं ॥ २॥ 
अतः ऐसे युवकों को चाहिये कि बाल्यावस्था ले अपनी अभीष्ट युवती 
के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ावें और उसे अपने में अलुरक्त करने के लिए 
यथासाध्य चेष्टा करें । 


तथायुक्तश्वमातुकुलानुवर्ती दक्षिणापथे बाल एवं सात्रा च॑ 

वियुक्त: परिभूतकत्पो धनोत्कपोदलभ्यां मातुलदुदितरमन्यस्मे वा 
' पूबेदर्तां साघयेत्‌ ॥ २ ॥ 

उपयु क्त प्रकार का युवक, पिता के मरने के पश्चात्‌ भनाश्रित होकर, मामा 
के ग्रह में जाकर रहता हुआ ऐश्रथ शाली मामा की छड़की से--जो उसके 
साथ या अन्य क्िसीके साथ वाग्दत्ता हो चक्की है--विवाह करे । यहाँ पर 
आाचाय देश-देश की रीति-रवाज को बतलाते हैं। उस समय दाक्षिणात्यों 
में मामा की कन्या से विवाह करने की प्रथा थी । 


अल्यामपिवाह्मस्पृहयेद्बालायामेवंसतिधमोधिगमे. संवनन 
श्लाध्यमिति घोटकमुखः ॥ ७ ॥ 

ननिहाल में यदि मामा की लड़की व मिल सके तो घहाँ पर मामा के 

. समीपी किसी अन्य युवती कन्या के साथ विवाह कर के । जाचाय घोटक- 

सुख कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ बाल्यावस्था से ही धर्म, अथ का संग्रह 

करते हुए युवती कन्या को बार-बार देखने, मिलने और भाराप करने से 

वह युवती कन्या अनुरक्त होकर उसके वश में हो जाती है और गान्धर्व- 
वियाह हो जाने से यह धार्मिक कृत्य समझा जाता है । 


कट कक 
कर थे 
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वर दो प्रकार के द्वोते हैं-- बाल और युवा । 


तया सह पुष्पावचर्य अथर्न ग्रहक दुहितका क्रीडायोजन 
भक्तपाककरणुमिति कुर्वीत परिचयस्य वयसश्ानुरुप्यात्‌ ॥ ५॥ 

कन्या के साथ पृष्प तोड़ना, माला गूथना, घरोंदा बनाना, गुड़िया 
खेलना, धर भादि का भोजन बनाना इत्यादि काय करके बालक अभोष्ठ 
कन्या के साथ परिचय बढ़ावे और अवस्था के अनुसार आचरण करे | 


आकपषक्रीडापट्विकाक्रीडामुष्टियतक्षुद़्कादिद्यतानि मध्यमा- 
कुलिग्रहएं पट॒पापाणकादीनि च देश्यानि तत्सात्म्यात्तदाप्तदास 
चेटिकामिस्तया च सहानुक्रीडेत्‌ ॥। ६ ॥ 


रससाकशी, पट्टी जादि से खेलना, सुद्दी-डझनोवल, बीच की जेंगुली का 
पकड्ना तथा ग्रुटिका या गोली खेलना, आदि विभिन्न खेल अपने देश के - 
अनुसार खेले और ऐसे दास-दासियों को साथ लेकर खेले जिसे कन्या 
पसन्द करती हो । इस प्रकार उस कन्या से अपनी घनिष्ठता बढ़ावे । 

कवेडितकानि सुनिमीलितिकामारव्धिकां लवशवीधिकामनिल- 
ताडितिकां गोधूमपुज्जिकामडगुलिताडितिकां खखीभिरन्यानि च 
देश्यानि ॥ ७॥ 


शरीर छूने के खेल, आाँख-मिचोनी, हाथ की अँगुली छूकर भागना, गनेश 
खोपडी, मेदकचाल चलना आदि विभिन्न खेलों को अपने देश के अनुसार खेले । 


_याञ्व विश्वास्यामस्याँ सनन्‍्यते तया सह निरनन्‍्तरां प्रीति कुयात्‌ 
परिचयाश्व बुध्येत्‌॥ ८ ॥ । 


युवा पुरुष को चाहिये कि जो ख्री उसकी प्रमिका की विश्वासपात्र 
सखी है उससे गाढ़ी भ्रीति करे और उससे अपने प्वपरिचय की विद्येषता 
इंद्खाकर उस सस्त्री को अपना अनुराग दिखावे । 
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धात्रेयिकां चास्या: प्रियह्दिताभ्यामधिकमुपयृहीयात्‌ , सा हि 
प्रीयमाणा विदिताकाराउप्यप्रत्यादिशन्ती त॑ तां च योजयितु शक्तन 
यादनमिहिताउपि प्रत्याचायकम्‌ ॥ ९ ॥ 


नायक को चाहिये कि घाय की कड़की को प्रिय और हितकर उपायों 
से अधिक उपकृत करे। यदि बह प्रसन्न हो जायगी तो कन्या के प्रति 
नायक के प्रेम करने की अभिलापा को जानकर भी किसीपर प्रकट नहीं 
करेगी और उस कन्या से नायक का प्रेम-सम्बन्ध करा देगी । नायक के बिना 
कुछ कहे हुए भी वह नायिका को सिखा-पढ़ाकर अपने अनुकूछ बना छेगी । 

अविद्तिकाराषपि हि. गुणानेवानुरागाञ्काशयेदू, यथा: 
प्रयोज्याउनुरज्येद्‌ | १० ॥ 

यदि नायिका नायक के प्रति अपना अनुराग न भी प्रकट करे तब भी वह 
चाय की छड़की उससे नायक के गुणों की प्रशंसा किया करती है और जहाँ 
तक होता है भन्त में नायक का प्रेम-संबंध उस नायिका से करा ही देती है । 

यत्र यत्र च कौतुक॑ प्रयोज्यायास्तदनुप्रविश्य साधयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

जिन-जिन वस्तुओं में नायिका की इच्छा द्वावे, नायक को चाहिये कि 
उनको जानकर उनकी प्राप्ति के लिए प्रथलशीलछ रहे । 


क्रीडनकद्रव्याणिस यान्यपूवारि यान्यन्यासां विरलशो 
विद्येरंस्तान्यस्या अयत्नेन सम्पादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
खेलने की जो-जो वस्तुएं वह चाहे, नायक को थोड़ी-बहुत उन चीजों 
- में से छा देना चाहिये। इससे कन्या उसकी सामथ्य-शक्ति का परिचय 
.. पाती है और उसमें अनुरागवती होती है । 


तन्नकन्दुकमनेकभक्तिचित्रमर्पकालान्तरितमन्यद्न्यच्॒संदुर्श- 
येदू, तथा सूत्रदारूगवलगजदुन्तमयादुहित॒का मधूब्छिष्टपिष्ट- 
मण्मयीश्व ॥ १३ ॥ 
हक 
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ऐसा गेंद उस कन्या के लिए नायक मेगा देवे जिसपर अनेक रंग 
हगे हों भौर जिनका रंग थोढ़ी-थोड़ी देर पर बदलता हो; या अन्य खेका- 
ढियों से मैंगा देवे । इसी प्रकार सूत, लकड़ी, सींग, द्वाथी-दाँत, मोम, 
आय भर समिद्दी भादि की बनी हुई पुतलियाँ भी उसको मेंगा देवे । 


भक्तपाकार्थमस्या महानसिकस्य च॒ दशेन काप्ठमेड्कयोश्च 
संयुक्तयो: स्रीपुंधयोरजैडकानां देवकुलगहकानां मद्दिदलकाएटविनि- 
मिंतानां. शुकपरभ्ृतमदनसारिकालावककुकूकुटतित्तिरिप खरकाणां 
व विचित्राकृतिसंयुक्तानां, जलभाजनानां, च यंत्रकाणां वीरिकानां 
पिण्डोलिकानां.. पटोलिकानामलक्तकमन:शिलाहरितालहिडुल- 
कश्यामवर्णकादीनां, तथा चन्दनकुकुमयों: पूगफलानां पत्राणां 
कालयुक्तानां, च॒ शक्तिविपये प्रच्छन्न॑ दान प्रकाशद्रव्याणा च प्रक्राशं 
यथा च स्वोसिश्रायसंवर्धकमेन मनन्‍्येत तथा प्रयतितव्यम ॥| १४ ॥ 

भोजन पकाने के लिए उसे पाक-विद्या सिखावे । काठ के बने हुए मेदों 
की जोड़ी की सं भोग-क्रोडा; मन्दिरों में घर किये हुए कबूतरों की रति-क्रीडा; 
मिद्दी, काठ के बने हुए तोता, मेना, कोयल, लवा; मुर्गा, तीतर जादि के 
पिजरे; विभिन्न आक्षार के जलपात्र, यंत्र, वीणा, सिगारदान, पेर में लगाने 
का महावर, मेवसिऊ,हरताल, दिंगुल दयामरंग, चंदन, केसर, सुपारी, ऋतु के 
भनुकूछ फूल आदि को नायक उस कन्या को दिखावे और यथा-शक्ति छिपे- 
छिपे उपहार देता रहे ; और कुछ वस्तुएं, जो प्रह्गाश में देने के योग्य हों, 
सबके सामने देवे । जिम्त प्रकार भी कन्या की इच्छा की पूर्ति हो, नायक को । 
उसी प्रकार करना चाहिये। इससे कन्या में जनुराग की शीघ्र वृद्धि होती है । 


- वीक्षणे च प्रच्छन्नमपैयेत्‌ , तथा कथायोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 


 जाबिका से मिलने के लिए छिपे-छिपे उससे प्राथवा करे और इसके 
“7. अतिरिक्त अन्य छोगों से भी अपनी प्रेस-वार्ता कहरावे । 
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प्रच्छज्ञदानस्य तु कारणमात्मनो गुरुजनाद्धयं ख्यापयेदू, देयस्य 
चान्येन स्पृहरणीयव्वमिति ॥ १६ ॥ 


छिपी हुईं चस्तु देने के कारण अपने था नायिका के माता-पिता का 
भय दिखछावे और साथ ही अपनी दी हुईं वस्तुओं की उत्तमता की प्रशंसा 
करे, जिससे नायिका लछोकलज्जा के कारण भयभीत होकर नायक का प्रेम- 
प्रस्ताव स्वीकार कर लेवे भौर सुन्द्र वस्तुओं के छोभ को संचरण न कर सके । 

बर्धमानानुरागां चाख्यानके मनः कुर्वतीमन्वर्थामि: कथामि- 
श्रित्तहारिणीभिश्च रंजयेत्‌ || १७ ॥ 


जब कन्या का अनुराग नायक में बढु जावे और उसका सन कथा, 
आउख्यायिका सुनने में रगने छगे तो नायक को चाहिये कि उसे सुन्दर, 
रसीली और मनोरक्षकू कथाभों से अनुरज्षित कर प्रफुछित करे । 


विस्मयेषु . प्रसज्यमानामिन्द्रजालै: प्रयोगैविस्मापयेत्‌, कलासु 
कौतुकिनीं तत्कौशलेन, गीतप्रियां श्रुतिहरैर्गतिः, अश्वयुज्यामष्टमी- 
चन्द्रके कौमुद्यामुत्सवेषु यात्रायां गहणे ग्हाचारे वा विचित्रेरापीडे: 
कणपतन्रभंगे: सिक्‍्थकप्रधानैवेस्यांगुलीयकभूषणदामैश्व नोचेहोष- 
करारि सन्‍्येत्‌ ॥ १८ ॥ ह ह 

यदि कन्या को कौतुक देखने की इच्छा हो तो नायक को चाहिये कि 
उसे ऐन्द्रजालिक खेल दिखाकर विस्मित करे; कछा में कौतुक हो तो 
कौशल से करा की छटठा दिखलावे; यदि वह सड्रीत सुनना चाहे तो मधुर 
गीत सुनाने का प्रबन्ध करे; आदि। मार्गशीषे की बहुराप्टमी, दिन में 
आत रहकर रात में पारन करने, कौसुदी-उत्सव (कार्तिक), इन्द्रपूजन भादि 
यात्रा के लिए जाना, सूर्यग्रहण में अपने (नायक के) घर थाने पर विचित्र 
प्रकार से विस्मित करे । कणपत्रभज्ञ, सिकथक, वस्त्र, जँगूठी भादि आभूषण 
देवे और अपने अनुराग-भाव को प्रकट न होने देचे । 
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अन्यपुरुषविशेषाभिज्ञतया धात्रेयिकाउस्याः पुरुषग्रवृत्तां चातुः 

चष्ठिकान्योगान्म्राहयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

यह समझकर कि यह धाय अन्य पुरुषों से और मुझले ( नायक से ) 
रतिकला अधिक जानती है, नायक को चाहिये कि उस घाय को उस युवती 
कन्या को कामशाखत्र की चौसठ कलाओं के सिखाने में लगावे । 
तद्महरणोपदेशेन च प्रयोज्यायां रतिकोशलमात्मन: प्रकाशयेत्‌ ॥२०॥ 

कामशासत्र की उन कलाओं को कन्या के सिखाने में धाय को छगाकर 
नायक स्वयं उस युवती को रति-विज्ञान की शिक्षा देवे । 

उदारवेपश्च स्वयमनुपहृतद्शनश्च स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

नायक को चाहिये कि स्वयं सुन्दर वस्त्राभूषण पहन करके युवतों के 
सम्मुख जावे । कभी अभद्ग तथा कत्सित वेष से न जावे । 

] ९ + 4 ज 
भाव॑ च कुबतीमिंगिताकारे: सूचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
कन्या के अनुराग-भाव दिखाने पर नायक उससे प्रेमसूचक संकेत करे । 
4] [0 ९५ + कक 

युवतयो हि संसष्टमभीछ्णदशरनच पुरुष प्रथम कामयन्ते काम- 
यमानाअपितु नाभियुंजत इति प्रायोवाद इति बालायामुपक्रमा:॥२ ३॥ 

क्योंकि प्रायः युवतियाँ अपने पास आनेवाले भौर बरावर दिखाई पढ़ने 
चाले प्ररुप को सवंप्रथम चाहती हैं; और जब वे अनुराग करने लगती हैं. 
सब क्सी-न-किसी अवस्था में उस अपने प्रेमी पुरुष को प्राप्त भी दो 
जाती हैं। यह कहा जाता है कि कभी-कभी यह बात नहीं भी होती । 

यह युवती बाला को प्रसन्‍न करने की विधि समाप्त हुईं । 

अब, युचत्ती कन्याओं के हाव-साव का चणन करते हैं--- 

तानिद्ञताकारान्वक्ष्याम: ॥ २४ ॥ 

स्त्रियों के संकेतों का चर्णन करता हुँ । 
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अमुरक्त युवती कन्याओं के हावभाव और संकेतों का वर्णन करते हैं--- 

संमुख न वीक्षते, त॑ तु बीक्षिता त्रीडां दशेयति ॥ २५ ॥ 

युवती कन्या सम्मुख बैठे हुए अपने प्रिय की ओर नहीं देखती; यदि 
उसे देखते हुए देख लेती है तो स्वय' रूज्या प्रकट करती है। यह डसका 
सहज भौर सात्विक भाव है। 


रुच्यमात्मनो5द्भमपदेशेन प्रकाशयति ।। २६ ॥ 


वह भपने सुन्दर और मनोहर अंगों को किसी बहाने से उस प्रेमी को 
दिखाती है। 


प्रमत्त प्रच्छुन्न॑ नायकमतिक्रान्त॑ च वीक्षते | २७ ॥ 
युवती अपने प्रेमी को प्रमत्त दशा में, ओझल होने की अवस्था में भथवा 
दूर चल जाने पर वारथार देखती रद्दती है; क्योंकि वह रूज्यावश अपने प्रेमी 
को सम्मुख नहीं देखती । वह उसको देखना चाहती है अवश्य; पर चद्द 
यह नहीं चाहती कि उसका प्रेमी भी उसे देखते हुए देख छे; इससे जब 
चह नायक को प्रमतता के कारण भचेत पाती है अथवा वह किसी वस्तु की 
भोट में हो जाता है या जब वह कुछ दूर चला जाता है और सुड़कर 
नायिका की भ्रोर नहीं देखता, तब इन परिस्थितियों में युवती अनुरागवश 
अपने प्रेमी की ओर बारबार देखती दै--यद्द उसका सद्दज गुण है । 
प्रष्ठा च किज्वित्सस्मितमव्यक्ताक्षरमनवसिता् च मन्द सन्द- 
मधोमुखी कथयति ॥ १८ ॥ 
नायक से कुछ पूछे जाने पर युवती कुछ मुस्कराती हुईं अध्पष्ट अक्षर 
तथा भपूर्ण अथवोघक शब्द से नीचे दी सुख किये हुए बहुत ही धीमे-धीमे 
उत्तर देती है। 
तत्समीपे चिरं स्थानममिनन्दति ॥ २९ ॥ 
युवती अपने प्रेमी नायक के समोप भधिरू ठहरना पपुंदु ऋरतो है । 


>मकज श्द्र 
दूरेखिता पश्यतु मामिति मन्यसाना परिजन सवद्नविकार- _ 
माभाषपते त॑ देश न मुभ्दति ॥ ३० ॥ 
मुझको यह पुरुष देख लेवे--इस भाव से युक्त वह दूर खड़ी हुईं युवती 


अपनी सहेली से अनेक हावभाव के साथ भाकाप करती रहती है और उंस 
स्थान को छोड़ने की इच्छा नहीं करती । 


यत्‌किंचिदू दृष्ठा विहुसितं करोति तन्न कथामवस्थानाथथमलुबन्नाति। ३१॥ 


अपने भ्रेमी को दिखाने के लिए युवती जिस किसी वस्तु को देखती है 
तुरत दँसने रूगती है और वहाँ ठहरने के लिए अपनी संगिनी से कोई 
जाख्यायिका की चर्चा छेड देती है । 


बालस्याडुगतस्यालिद्गनं॑ चुम्बन च करोति परिचारिकाया- 
स्तिलक॑ च रचयति ॥ ३२॥ 
और अपनी गोद में लिये हुए बच्चे का आलिद्वन-चुम्बन करती है 
तंथा भपनी दासी को तिलक से विभूषित करती है । इन सब काय-कलाएों 
से नायक के प्रति युवती अपने हादिक अनुराग-भाव को प्रदर्शित करती है, 
जिससे उसका प्रेमी उसमें अनुरक्त हो जाय । 
परिजनानवष्टभ्य तास्ताश्च लीला दर्शयति ॥११॥ 
... भाग में खड़ी होकर, जाती हुईं अपनी सखियों को बारबार रोककर, 
अनेक लछीला-भाव अपने प्रेमी को दिखलाती है ।. 
युवती कन्या के अनुराग के छक्षण-- 
ओछ्ठाग्॑ स्फुरतीक्षणे विचलतः कूपोदरे मत्त्यव- 
ड्म्मिल्ल: कुसुमाड्वितो विगलितः प्राप्नोति बन्ध पुन: । 
प्रच्छन्नी तजत: स्तनो प्रकटतां श्रोणीतटं दृश्यते । 
>>... वी च स्खलति स्थितापि सुदृढ कामेद्धितं योषिताम-॥ 


न 
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अनुरक्त युवती कन्या अपने प्रिय को देखकर होठ फरकाती है । कु 
* के बीच में पड़ी हुई मछली की तरद्द आाँखें तेजी से घुमाती है, बिखरे हुए 
बालों को बारबार बाँधती है, कंच॒की के नीचे छिपे हुए स्तर्नों को खोलती 
है। किसी व्याज से जघन-प्रदेश के वस्र को उठा देती है, दृदू बंधी हुईं 
अपनी नीवी को ढीली कर देती है । यह सब स्त्रियों के काम या अनुराग- 
भाव के प्रत्यक्ष लक्षण होते हैं । 
सौभाग्यरूपपरिहासगुणानुराग- 
संकीतेनेन दयितस्प च लव्धसौख्यम्‌ । 
सम्बन्धिमित्रमुखद्श नद॒त्तदूर- 
तोप॑ परोक्षमपि कामगुणेज्लित स्यात्‌ | * 
--- रतिरहस्य! 
भ्नुरक्त कुमारी युवती. अपने प्रियतम के सम्बन्धियों और मित्रों से 
उसके सौभाग्य, सौन्दर्य, उपहार, रहन-सहन और ग्रुणानुराग को सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न होती है । ये सब उसके परोक्ष अनुराग के चिन्ह हैं । 
संग्रहरणात्यलकान्मुह: स्तनथुगं वस्लेण नाच्छादयेदू- 
इन्तेनाधरं दशेच्च विरमेत्संजातलज्ञाक्षणम्‌ । 
प्रायश्चुम्बति बालक निजवपु: संभखते जस्मते- 
सार्ग' चापि रुणद्धि पश्यति च दोमूल हसत्यादरात्‌ ॥ 
आतलिंगेत्वसखी प्रियं प्रलपति प्रत्युत्तर थाचते- 
प्रव्यक्त न च॒ भाषते स्मितमुखी त्रीडां इथा धारयेत्‌। 
व्याजेनैव विलम्वते प्रकुरुत मौली च कणडूयनं- 
नारीणां सुरतस्वृह्य बुधजनै्ज्ञयेति भावे: सदा ॥ 
5 “-- अनंगरंग 
प्रम-मुर्धा नायिका क्षण में वालों को खोलती है, क्षण ही में उन्हें 
बिखेर देती हे । रह-रहकर अपने युगल कु्चों को विदख कर देती है। 


विद 


कभी अपने दाँतों से होठों को दावबकर काटती है और तुरत ह्वी अपने इस 


'अशिष्ट व्यवहार पर रज्जित होकर निर्वेद्‌ हो जाती है | गोद में लिये हुए 
बाछक को चूमंती है। इससे डस प्रिय के प्रति अपनी प्रणयलीला को... 


दर्शाती है । जमाती है; मार्ग रोक छेती है; जाँचें खोलती है। मुस्करोती 
. है. अपनी सहेली को भालिड्रन करती है | उस प्रिय के विपय में धचां छेड. से 
देती है । पूछने पर उत्तर नहीं देती .। मुस्कराती हुई छज्जा से खड़ी रहती -: 


भौर भपना सिर खुजछाती है। . 


है.। किसी प्याज से वहीं रुकना चाहती है। चहाँ से हटना नहीं चाहती, . - 


इन लक्षणों को देखकर बुद्धिमान पुरुष को समझ्न लेना चाहिये कि. | | | 
इन आकारों और विलासों को करनेवाली युवती उसमें पूर्ण अनुरक्त होकर... 


'छुरत के लिए आवाहन करती दे | 
तन्मित्रेषु विश्वसिति वचन चेषां बंहुमस्यते करोति च ॥ श४॥॥. 


9 - 


: » श्रपने प्रिय भेमी के मित्रों के प्रति आदरं-भाव प्रकाशित करती है और- . . 


उनकी बात को ध्यान से सुनती एवं करती है । . 
तत्परिचारके: सह प्रीति संकथा चूतमिति च करोति ॥३५॥ 


भ्पने प्रेमी के मिंत्रों के. साथ छुद्ध भाव रखती है। उनके साथ . | 
' कहानी कहती-सुनती हैं भौर यत आदि खेल खेलती है.। ० 82, 


: स्वकससु च प्रभविष्णुरिवेतान्नियुंक्तेः ॥ ३६ ॥ 


अपने प्रिय के उन अनु चरों को स्वामिनी की नाई अपने काय में छंगाती है। 


तेषु च नायकंसड्डथामन्यस्य कथयत्तवंबहिता तां शणोति॥१७ण। * 
. डन अलुचरों. से भर्न्यों के द्वारा-कथित नायक-विषयक कथा को बहुत 


ध्यान से सुनती है । 


: .. धघान्रेयिकया चोदिता नायकस्योद्वर्सितं प्रविशति ॥| ३८ ॥ 
युंवती कन्या धाय की प्रेरणा से नायक के भवन में जाती है.। 


तामन्तरा कला तेन सह थ त॑ क्रीडोमालापं चायोजयितुमिच्छतित!.. 
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क्‍ युवती, चाय को मध्यस्थ बनाकर, अपने प्रेमी के साथ जूआ खेलने 
तथा बातचीत करने की भायोजना करती है । 
अनलंकंता दशनपर्थ परिहरति ॥| ४० ॥ 
युवती बिता चस्त्राभूपण से अलंकृत हुए अपने प्रेमी 'नांयक के 
. सम्मुख व्दी जाती।. ध 
.. « - कर्णपतन्रमहछुलीयक स्रंजं था तेन याचिता सघीरमेव गाज्रादव- 
ताय संख्या हस्ते ददाति तेन च दत्त नित्यं घारयति ॥ ४१॥ 
अपने कान का भूपण, अँगूठी; माला भादि. नायक के साँगने पर धीरे 
. से अपने शरीर से उतारकर सखी. के हाथ. से उसको देती है, और नायक 
की दी हुई घस्तुओं को सादर घारण करती है । ह 
अन्यवरसंकथासु विषएणा भवति तत्पंक्षकैश्च सह न संस ज्यत 
इति॥ ४९॥ 
अपने प्रेमी नायक के अतिरिक्त अन्य नायकों की चार्ता सुनकर चप 
हो जाती है और उनके अनुचरों के साथ बात नहीं करती । इससे उसकी 
उनके प्रति विरक्ति और अपने नायक में प्रयाढृ रति प्रकट द्वोती है । 
दृष्टवैतान्भावसंयुक्तानाकारानिद्धितानि च। 
याया: संप्रयागाथतांस्तान्योगान्विचितयेत्‌ | ४३ ॥ 
. चायक को चाहिये कि नायिका युवती के इन भार्वों, आाकारों तथा से केतों 
को देखकर उससे संभोग के लिए उन-उन उपायों -गान्धवादि का प्रयोग करे। 
वालक्रीडनकैबोला कलामियौंवनेस्थिता |... । 
वत्सला चापि संग्राह्मा विश्वास्यजनसंग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ 
बच्चों के खेलने योग्य चस्तु से बाला को; क्ाम-कछाओं से तरुणी को, 
- पर दृढ़ विश्वास पैदा करके प्रोढ़ा नायिका को प्रसन्न करके अपनी इच्छा- 
जुसार नायक को अपने अधिकार में करना चाहिये। 
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कास-कुंज श्द्‌द 
चतुथ पराग 


द्शितेज्ञिताकारां कन्यामुुपायतोउभमियुव्जीत ॥ १॥ ह 

जब कन्या अपने इशारे ओर भावों से नायक के प्रति अपना प्रेम प्रकट 
करे तो नायक को उसकी प्राप्ति के लिए इन उपायों का अवरूस्बन करना चाहिये 

ये उपाय दो प्रकार के हैं-(१) वाह्य, (२) भान्तरिक । चाह्य उपाय 
बतलछाते हैं--- 

यूते क्रीडनकेषु च विवद्सान: साकारमस्या: पाणिमवलम्बेत॥२॥ 


साथ में जुआ खेलते हुए या विवाद करते समय नायक उस कन्या 
का हाथ पकड़ लेवे । 


यथोक्त च स्पृष्टकादिकमालिंगनविधिं विदृध्यात्‌ || ३ ॥ 

और पूर्व-प्रकरण में बतलाये हुए स्पृष्टक, विद्धक, उद्घष्टक और पीडि- 
तक आलिंगन-विधि ले यथावसर और यथायोग उस कन्या का आलिंगन करे । 

पत्रच्छेयक्रियायां च स्वाभिप्रायसूचक॑ मिथुनमस्या दर्शयेत्‌ ॥४॥ 

पत्तों में छेद कर अथवा हंसादि पक्षियों के जोड़ों को दिखाकर कन्या 
पर अपनी संभोग-छालूसा को प्रकट करे । 

एवमन्यद्विरलसो दशयेत्‌ ॥ ५॥ 

इसी प्रकार के भन्‍य कौतुककों को ( अन्य जीवों के जोड़ों को ) दिखा 
कर उसपर अपना रतिभाव प्रकट करे । 
जलक्रीडायां तद्दूरतो5प्सु निमम्म:ः समीपमस्या गत्वा स्पर्ष्द्वा 
चनां तत्रेवोन्मज्ञेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जलू-क्रीड़ा के समय दूर से पानी में डुबकी रगाकर कन्या के पास 
जल से बाहर निकले और उसको छूकर चहीं फिर ढुवकी रूगाकर हट जावे। 

नवपत्रिकादियु च सविशेषभावनिवेद्नम्‌ |॥ ७ ॥ 


२६७ तृतीय मंजरी 


नये-नये पत्तों पर अपने चित्त के विशेष अनुराग-भावों को लिखकर 
” कन्या के पास भेजे । 
धआत्मदु:खस्यानिरवेदेन कथनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने चित्त की काम-जन्य व्याकुलता को बारवार उससे कहे और इस 
प्रकार उसके प्रति अपने अनुराग को प्रकट करे । 
स्वप्तस्य च॒ भावयुक्तस्यान्यापदेशेन ॥ ९ ॥ 


बात करते हुए अपने स्वप्त की बातें सुनावे कि उस कन्या द्वी की 
तरह रूप और कवस्थावाली स्त्री से उसने स्वप्त में संभोग किया है । 


प्रेज्ञणके रवजनसमाजे वा समीपोपवेशन तत्नान्यापद्ष्टिस्पशनम्‌ ॥१०॥ 
मेले या नाटक या तमाशे में या अपने कुटुस्बी के पास बेठी हुईं कन्या 
के समीप नायक बैठे और किसी बहाने से उसका स्पर्श करे । 
अपाश्रयाये च चरणेत्र चरणस्य पीडनम्‌ ॥ ११ ॥ 
आश्रय के बद्दाने से नायक अपने पर से कन्या का पाँव दुबावे । 
ततः शनकेरेकैकामडुःलिमभिस्पशेत्‌ | १२ ।। 
इसमें सफल होने पर फिर धीरे-धीरे उसके चरण की एक एक अंगुली 
का स्पश करे । 
पादाहुष्ठेन च नखामारिए घट्टयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नायक अपने पाँव के अंगूठे से कन्या के अंगूठे के अग्नसाग को दवावे । 
तन्न सिद्ध: पदात्पद्सधिकसाकाड्च्षेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जब इतना करने पर कन्या च॒प रहे तो नायक औौर भधिक णागे बढ़े, 
अर्थात्‌ उसकी जाँघ और श्रोणी आदि का स्पश करे। 
ज्ञान््यथ च तदेवाभ्यस्येत्‌ ॥| १५ | 
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यदि कन्या इन सब वाह्मरतों को सहन न करे तो नायक को चाहिये _ 
कि उससे भारे न बढ़े और वारवार उन्हीं भंगों का स्पर्श करता रहे । 
अब आन्तरिक भाव बतलाते हैं -- 
पादशौचे पादाक्लुलिसन्दृशेन तदज्ञलिपीडनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पाँव घोते समय (नायिका नायक का पाँव थो रही हो तब) नायक अपने 
पाँव की अँगुली से नायिका के पाँव की अंगुली को दवावे । 
द्रग्यस्य समपणे प्रतिभ्रहे वा तदूगतो विकार: ॥ १७ ॥ 
पान-सुपारी आदि द्ृव्य के लेते या देते समय नायक नायिका के बदन 
पर नखक्षत करके उप्तपर भपने संभोगामिलाप को प्रकट करे । 
आधचमनान्‍्ते चोदकेनासेक: ॥ १८ ॥ 
आचमन कराती हुईं नायिका के ऊपर अपुलियों से जछू छिढ़क देवे । 
विजने तमसि च इन्द्रमासी नः च्षानिति कुर्वीत समानदेशशय्यायां च।। १९॥ 
अंधकार में, एकान्त पाने पर नायक और नायिका दोनों एक आसन 
पर बैठें और एक शबय्या पर लेटें, और स्पर्श एवं आलाप करे । 
तत्र यथार्थमनुद्देजयत्तों भावनिवेद्लम्‌ || २० ॥ 


इस प्रकार एक साथ छेटने और सोने पर नायक कन्या को दुःखी ने 
करके उससे भपनी रति-अभिलापा प्रकट करे । 


विविक्ते च किज्विद्स्ति कथयितव्यमित्युक्तवा निवेचन, भाव 
च तत्रोपलक्षयेद्‌ यथा पारदारिके वध्ष्याम: ॥ २१ ॥ 


नायक एकान्त में कन्या से पूछे कि क्या तुम्हें कुछ कटदना है । इस 
'प्रकार उसके मौनभाव या उत्तर के ढंग को देखकर उसके भाव की परीक्षा 
उसी प्रकार करे जैसा आचाय ने पारदारिऋ-प्रकरण में आगे चलकर कहे हैं । 
भाश्यन्तरिक प्रयोग बतछाते हैं--- 
के 


२८ & तृतोय में जरो 


विदितभावस्तु व्याधिमपदिश्यैनां वातीम्रहणाथ स्वमुद्वसितमानयेत्‌।२२। 
ह जब नायक को कन्या के अपने अनुकूछ भाव का पता छग जाय तब 
रोग का कोई बद्दाना करके भथवा कोई समाचार कहने के व्याज से उसको 
विश्वस्त कर अपने घर घुलावे । 
आगतायाश्र शिरःपीडने नियोग:, पाणिमवलम्ब्य चास्या: सा- 
कार नयनयोलेलाटे च निद्ध्यात्‌ ॥| २३ ॥ 
जब कन्या नायक के घर पर आ जाय तब नायक उसे अपने सिर 
दबाने के काम में रूगावे और उसके ऐसा करने पर कन्या का द्वाथ पकड़कर 
अपने नेत्र भोर लूलाट पर लूगावे । 
ओपसधापदेशार्थ चास्या: कर्मविनिर्दिशित्‌ ॥ २४ ॥ 
7... और उन स्थानों पर औपधि-प्रयोग करने को उस कन्या से अनुरोध करे । 
त्वयैवेदं॑ कतेव्यं, न ह-थेवद्दते कन्‍्याया अन्येन कार्यमिति ग- 
च्छन्ती पुनरागमनानुबन्धमेनां विसजेत्‌ ॥ २५॥ 
यद्द काय कल तुझे ही करना है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इस 
कार्य को न कर सकेगा--इस प्रकार कन्या को दुबारा आने का आग्रह करके 
तथा उससे आने का चचन लेकर तब नायक उसे जाने की अनुमति देवे । 
अस्य च योगस्य त्रिरात्र त्रिसंध्यं च प्रयुक्ति: | २६ ॥। 


इस प्रकार कन्या को अपने चश में करने के छिए तीन रात्रिया 
», सन्ध्या को उपयेक्त प्रयोग करे । 


५ क्ष्णु कई न ष्ठीं (३ 
अभीक्ष्णद्शनाथमागतायाश्च गोष्ठी बधयेत्‌ ॥| २७ ॥ 
जब कन्या कई बार नायक के घर आजा चुके दव उसको अधिक 
देर तक टहराने के लिए गाना, बजाना, खेल, तमाशा तथा गोप्डी आदि 
का, जिसमें वन्‍या अधिक अनुराग रखती हो, नायक भपने यहाँ प्रवन्ध करे। 
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अस्याभिरपि सह विश्वासनाथ मधिकमधिक चामियुलीत नतु .. 
वाचा निर्वदेत ॥ २८ ॥ है 


अन्य स्त्रियों से तुम्हारे प्रति इमारा अधिक प्रेम है--नताय अपने 
प्रति कन्यों का विश्वास पैदा करने के लिए--पह भाव दिखावे; किन्तु सुख 
से कुछ न कहे । 


वृरगतभाबो5पि हि कन्यासु न निर्वेदेत सिद्ध.यतीतिघोटकमुख: ॥२९॥ 


घोटकमुख भाचाय कहते हैं क्रि जिस कन्या को नायक के हार्दिक 
भावों का परिचय नहीं मिछता वह उसके चश में नहीं जाती, भर्थात्‌ वह 
शीघ्र नायक के भनुकूल नहीं होती । 


यदा तु बहुसिद्धा मन्येत तदेवोपक्रमेत ॥३०॥ 


विवाह करने के लिए जिस प्रकार की विधि गान्धर्व जादि वह 
कन्या अधिक पसन्द करे उसी विधि का अनुसरण करना चाहिये । 


गान्धर्वांदि कामुक विवाह के योग्य समय को बताते हैं--- 


प्रदोषे निशि तससि च योपितों सन्द्साध्वसा: सुरतव्यवसायि- 
न्‍यो रागवत्यश्च भवन्ति न च पुरुष प्रत्याच्ञते तस्मात्तत्कालं प्रयो- 
जयितव्या इति प्रायोवादः ॥ ३१ ॥ 


सन्ध्याक्ाल या जँघेरी रात में स्त्रियों को कम घबड़ाइट होती है; क्योंकि 
यह भमित्तार का समय है। अँधेरे में क्रिप्ती अन्य व्यक्ति ले देखे जाने का 
भय नहीं रहता । उस सम्रय वे संभोग की इच्छावाली और भनुराग 
करनेवाली होती हैं । उप्त समय वे पुरुष को संभोग करने से निषेध नहीं 
करतीं । ऐसे काल में नायक्र को उसके साथ संभोग करने की चेष्ठा करनी 
चाहिये। स्त्रियों के प्रति यह सिद्धान्त अधिकांश छोगों का है । कभी-कभी 
यह नहीं भी होता देखा जाता है । 


अगर 
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एक पुरुषामियोगानां ल्वसस्थवे गरहीतार्थया धात्रेबिकया स- 
, झया वा तस्यासन्तभूतया तमथेसनिवंदन्त्या सहैनामझुमानाययेतू 
ततो यथोक्तमभियुजीत ॥११॥ 
नायिका स्वयं ही पुरुष के साथ जिवाह-क्रिया नहीं संपादित कर 
सकती । उसे सहायता की आवश्यक्रता होती है । नायिका को भपने पास 
आने के लिए उसकी अन्तरंगी बातों को जाननेवाली उसकी धाय या किसी 
सखी के कहे अनुसार नायक को कार्य करना चाहिये। क्षथवा यदि किसी 
ब्याज से नायिका नायक के पास चली आधवे तो नायक को चाहिये कि 
अपने जझ्ड में लेकर संभाषण, धूतक्रीडा अथवा विवाद भादि करते हुए पूर्व 
कथनाजुसार उससे प्रेम-याचना करे । 


स्वां वा परिचारिकामादावेव सखीलेनास्या: प्रणिदष्यात्‌ ॥११॥ 


« . जहाँ तक हो सके नायक स्वय अपने को या भपनी दासी को कन्या का 
मिन्र या सख्यी बना के । 


यज्ञे विवाहे यात्रायामुत्सवे व्यसने प्रेक्षणकव्यापुते जने तत्न 
तत्र च इप्टेज्ञिताकारां परीक्षितभावामेकाकिनी मुपक्रमेत्‌ ॥३४॥ 
यज्ञ, विवाह, यात्रा, उत्सव, आपत्तिकाल, मादक, तमाशा, सेल 
आदि भवसरों पर जिस कन्या की परीक्षा नायक ने कर छी है भ्ौर उसके 
हाव-भाव अपने अनुकूल देख लिये हैं, नायक को उसी कन्या से भपनी 
संभोग-प्रार्थना करनी चाहिये । 
न न हि दृष्टभावा योपितो देशे काले च अयुज्यमाना व्यावतेन्त 
- इति वात्ययायन: ॥ ३५ ॥ 
जिस कन्या ने अपना प्रेम-भाव नायक के भज्ुुकूछ दिखा दिया है 
वद्द भ्वसर आने पर उसके इच्छित कार्य को अस्वीकृत नहीं कर सकती । 
कन्या के प्रति यह पुरुष की प्रेम-याचना समाप्त हुई 
कन्या का नायक को स्वयं चरण करने का प्रवत्न-- 
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मन्दापदेशा गुशवत्यपि कन्या धनहीना कुलीनाउपि समानैर- 
याच्यमाना मातापिदवियुक्ता वा ज्ञातिकुलवर्तिनी वा प्राप्यौवना 
पाणिग्रहए स्वयमभीप्सेत्‌ ॥ ३६ || 


अप्रसिद्ध कुल में उत्पन्न होनेचाली जो ग्रुणवत्ती कन्या, अपने समान 
युवक पुरुषों से विवाह्ट के लिए प्रार्थित न हुई हो तथा माता-पिता से 
रहित अपने जाति-भाइयों के पास रहती हुई पुर्ण युवती हो, उसे चाहिये 
कि वह अपना विवाह स्वयं कर लेवे । 

सातु गुणवन्तं शक्त सुदर्शन बालप्रीत्याइभियोजयेत्‌ ॥३७॥ 

चह कन्या स्वयंवर के समय गुणवान, शक्तिमान और सुन्दर पुरुष को 
अपना पति बनावे; अथवा जिससे उसका बचपन से स्नेह दो उसको विशेष 
करके अपना पति वरण करे । 


यं॑ वा सन्येत सातापिन्नोरससीक्षया स्वयमप्ययमिन्द्रियदौ- 
बेल्यान्मयि प्रवर्तिष्यत इति प्रियहितोपचारैरभीध्णसन्दशनेन 
च तमावजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस युवा पुरुष को कन्या यह समझे कि यह युवा अपने माता-पिता 
'की परवा न करके अपनी इन्द्रिय-दुबंलता के कारण उससे विवाह कर छेगा, 
तो कन्या को चाहिये कि उस कुलीन, धनवान पुरुष के साथ प्रिय और 
मधुर उपचारों से व्यवद्धार करे, और बारबार उसको अपना दश न देती रहे, 
जिससे युवा नायक का उस कन्या के साथ भ्रेम बढ़े भोर वह विवाह 
करने को तैयार दो जाय । 
माता चेनां सखी भिधात्रेयिकाभिश्च सह तद्मिमुखी कुयोत्‌ ॥३९॥ 
ल्‍ज्वा के कारण युवती कन्या स्वयं भावी पति के पास जाने में 
असमर्थ होती है । अत्तः यदि नायिका की माता जीती हो तो वह या 


अन्य कोई सखी या उसकी धाय उस युवती कन्या को उस घुरुष के 
सम्मुख ले जाय । 
क 
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पृष्पगन्धताम्वूलहस्ताया विजने विकाले च तदुपस्थानम्‌ ॥४०॥ 

पृष्प, गन्ध, ताम्बूलछ छिये हुईं कन्या को एकान्त में अवसर देखकर 
माता भादि उसे पुरुष के समीप ले जावें। इन चस्तुओं को देखकर 
चह पुरुष कन्या के सद॒गु्णों का परिचय पा जायगा और विवाह करने 
में प्रसन्षता से सहमत द्ोगा । 


कलाकोशलग्रकाशने वा संबाहने शिरसः पीडने चौचित्य- 
दर्शनम्‌ ॥ ४१॥ 

नायिका कला-कौशल दिखाने, पेर दवाने या सिर की पीड़ा मिटाने 
के बहाने समय-समय पर उस नायक को दर्शन देवे ( सहसा न जावे; 
क्योंकि इससे तिरस्छार होता है ) । 


प्रयोज्यस्य सात्म्ययुक्ता: कथायोगाः बालायामुपक्रमेपु यथो- 
क्तमाचरेत्‌ | ४२ ॥ 


नायिका भी नायक के पसन्द की बातें या उसकी कही हुई बातों को 
करके उसीके अनुकूछ वैसे ही भाचरण करे जैप्ता नायक को प्रसन्न करने 
की विधि बतलाई गई है । 


न चैवातुराउपि पुरुष स्ववमभियुआजीत, स्ववमभियोगिनी हि. 
युवति: सौभाग्य जहातीत्याचायों: ॥ ४३ ॥ 

उपथु क्त प्रकार से आचरण करती हुईं कन्या कभी भी उस पुरुष से 
स्वयं विवाह की प्राथेना न करे, अपनी जातुरता न प्रकट करे; किन्तु 
अपने प्रति उसका प्रेस बढ़ाकर पुरुष से ही प्रेम की याचना करावे | 
क्योंकि यदि कन्या उससे प्रेम की याचना स्वयं करेगी तो वह सौभाग्य 
के उच्च आसन से गिर जायगी और तिरस्कार को प्राप्त होगी। ऐसा 
भाचारयों का मत है । 


तत्रयुक्तानां त्वभियोगानामानुलोम्येचर महणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्ष्य 


टली >क- 
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जो कार्य था छेड़छाड़ ( वाह्म रत भालिद्धनादि ) पुरुष उससे करे, 
कन्या को चाहिये कि उनको बिना कुछ आनाकानी किये स्वीकार करे : 
भौर भपनी उदासीनता उसपर न प्रकट होने देवे । 

अट्टूपरिष्वक्ता च न विक्वर्ति भजेतू ॥ ४५ ॥ 


नायक से ०्यलिट्टन किये जाने पर कन्या किसी भकार की उद्विग्नता 
न प्रकट करे । 


ऋध्ष्णमाकारमजानतीव ग्रतिगृह्ीयात्‌ || ४६ ॥ 


नायक के रति-भाव को अड्जीकार करती हुईं भी कन्या अपने आकार 
भौर भाव को बिल्कुल शुद्ध रखे, भौर अपने इस अनुकूछता के भाव को 
नायक पर प्रकट न होने देवे । 
वदनग्रहणं बलात्कार: ॥ ४७ ॥ 
चुस्घन के लिए अपने मुख को नायक के घर करने पर ग्रहण करने देवे। 
रतिभावनामभ्यथ्यमानया: कृच्छादुगुद्यसंस्पर्शनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि नायक डस कन्या के साथ संभोग करने की चेष्टा करे, तो उसे 
कठिनता से अपने गुह्य स्थान पर उसका हाथ जाने देना चाहिये । 
अभ्यर्थिताउपि नातिविद्वता स्वयं स्यादनिश्रयकालात्‌ ॥४९॥ 
नायक के संभोग-प्रार्थना करने तथा उसके अंग्-्प्रत्यंग देखने पर भी 
कन्या को संभोग के लिए शीघ्र तैयार न हो जाना चाहिये। 
यदा तु मन्येतानुरक्तो मयि न व्यावर्तिष्यत इति तदैवैनममि- 
युजान बालभावसोक्षाय त्वस्येत्‌ ॥ ५० ॥ 
कन्या जब भलीभाँति यह समझ जावे कि अम्मुक पुरुष मुझमें पूर्ण 


अनुरक्त है और वह विवाह करने से विप्तुख नहीं होगा, तब डसे गान्धर्वे- 
विधि से प्रथम संभोग करने के रहिए अपनी अनुमति देनी चाहिये । 


5! 
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विमुक्तकन्याभावा च विश्वास्थेपु प्रकाशयेदिति ग्रयोज्यस्योपाव- 
; तनमू ॥ ५१ ॥ 
जब प्रथम संभोग हो जावे और कन्या की पविन्नता भंग दो जाय तो 


उसे भपनी विश्वाप्तपात्र सखी,धाय भादि से इस बात को प्रकटकर देना चाहिये ॥ 

यह पतिवरण की विधि समाप्त हुई । 

कन्याउभियुज्यमताना तु य॑ सन्येताश्रयं सुखम्‌ । 

अनुकूल च वश्यं च तस्य कुयात्परिस्हम्‌ || ५२ ॥ 

नायक से प्रार्थवा की हुई कन्या यदि उस प्रार्थी पुरुष को अपने 
भोजन-वख्र तथा रति-सुख का आश्रय समझ लेवे और अपने भनुझूल या 
अधिकार में जान लेवे तव उसका वरण करना चाहिये। अर्थात्‌ उससे 
, विवाह कर छेचे ।' 

अनपेक्ष्य गुणान्यत्न॒रूपसौचित्यमेव च । 

कुर्वीव धनलोभेन पति सापल्लकेपष्वपि || ५३ ॥ 

किन्तु जब गन्धवे-विवाह के तथा वर के अन्य प्रकार के दोषों का 
विचार नहीं किया जाता भोर माता-पिता द्वारा युवतों कन्या किसी घनी 
को व्याह दी जाती है और थद्द नद्दीं देखा जाता कि उस पुरुष के अनेक 
पत्षियाँ हैं, तो वह युवती इस विवाह से कभी सुखी नहीं ट्ोती, चाहे अन्य 
सदगुण उसमें क्‍यों न भरे हो । 

तत्नयुक्त गुणं वश्यं शक्त' वलवद्थिनम्‌ । 

उपायैरमियु जान कन्या न प्रतिलोमयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

गान्धवोदि स्वयस्थर में युवती सुणवान, सम और अपने वश में रहने 
चाले तथा धनी पुरुष को वरण करे । इसके विपरीत न करे । 

बरं वश्यों दरिद्रोषपि निर्गुशोष्प्यात्मधारण: । 

गुणेयुक्तोषपि न ल्वेच बहुसाघारण: पतिः ॥ ५५ ॥ 
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पक्का उश सा सा पा. 


अपने वश में रहनेवाला, दरिद्र, निर्गुणी, भपनी स्वतंत्र जीविका 
चलानेवाला घर श्रेष्ठ है । परन्तु ग्णवान भी यदि कनेक स्त्रियां का स्वामी 
हो तो वह भयोग्य दे । 

प्रायेश धनिनां दारा बहवो निरवग्रहा: । 

हः कर बिक 25२ 

बाहथे सत्युपभोगेषपि निर्विसम्भा वहि:सुखा ॥ ५६॥ 

बहुधा धनवानों की अनेक ख्त्रियाँ सुख-रह्ित होती हैं ; बाहर का 
सुख-साधन होने पर भी वास्तव में उन्हें पति का सुख नहीं मिलता । 


नीची यस्तवमभियुञ्जीत पुरुष: पलितो5पि वा । 

विदेशगतिशी लश्च नस संयोगमहंति ॥ ५७ ॥ 

जो कन्या नीच, बृद्ध और पवासी पुरुष को बरती है, वद्द कभी सुर 
नहीं पाती । 


यद्च्छयाउभियुक्तो यो दमस्भयताधिको5पिवा । 
सपल्लीकश्ध सापत्यो न स संयोगमहंति ॥ ५८ ॥ 


ऐसा पुरुष जो अपने इच्छानुसार जिस किसी सख्री से भी गसन करे; 
दभी हो, जुभारी हो, कई खिरयों से युक्त हो, और उसके भनेक संतान दो, 
शेसे पुरुष से विवाह करने से कन्या को सुख नहीं मिलता । 


गुणसाम्येडमि योकृतृणामेकी वरयिता घर: । 
तत्राभियोक्तरि श्रेष्ठयमनुरागात्मको हि सः ॥५०॥ 


,.. गुण की समानता होने पर जो चाहनेवाला पुरुष है वद्दी वर योग्य दै, 
उसका वरण करना चाहिये । परन्तु, यदि वचन की भ्रीति करनेवाला गुण- 
चान पुरुष हो तो उसका वरण करना सर्वश्रेष्ठ है । 
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पंचस पराग 


.._ उपयुक्त विधि से कन्या में अनुराण उत्पन्न करके स्वयंचर अथवा 
गाँधर्व रीति से विवाह करे । इसके विपरीत आसुरादिक विवाह का वर्णन 
किया जाता है। गान्धर्व-विवाह के लिए यदि कन्या तक नायक की स्वयं 
पहुँच न हो सके तो निम्नलिखित विधि का अनुसरण करे-- 


प्राचुयंण कन्यायाविविक्तदश नस्यालासे' धात्रेयिकां प्रिय- 
हिताभ्यामुपगृद्योपसर्पेत्‌ ॥ १ ॥ 

जब नायक को, अभीए्ट कन्या का साक्षात्‌ दर्शन न हो सके तो उससे 
अपना प्रेम-सन्देश कहने के लिए. अपनी चाय की कन्या को द्रव्यादि 
उत्तम वस्तु देकर उसके पास भेजे । 


सा चैनामविदिता नाम नायकस्य भूत्वा तद्गुणैरतुर जयेत्‌॥२॥ 

घाय की कन्या को उचित है कि उस कन्या के पास जाकर नायक के 
जु्णों का कीतन इतनी सरलता भौर सुन्दरता से करे कि वह कन्या उस 
नायक में भनुरक्त भी हो जाय और यह भी न जान सके कि वह 
नायक की भेजी हुईं आई है । 

तस्याश्व रुच्याज्नायकगुणान्मूयिष्ठमुपवर्णयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

धाय की कन्या को चाहिये कि नायक के जिन ग॒र्णों को वह कन्या 
अधिक पसन्द करती हो उन ग्ु्णों का बार-बार उसके समक्ष वर्णन करे । 


अन्येषां वरयितृर्णां दोषानमिप्रायविरुद्धान्प्रतिपादयेद्सातापि- 
ज्रोश्व॒ गुणानभिज्ञतां छुच्धतां च चपलतां च वान्धवानाम ॥ ४ ॥ 
और जिन-जिन बातों को सुनकर कन्या बुरा माने, वही-वही बातें घाय की 
कन्या अन्य वर या नायकों में द्शावे। चाय की कन्या को उचित है कि चह 
उस कन्या के माता-पिता की सूखता का वर्णन करे कि देखो, कैसे योग्य चर 
को ये तुम्हारे माता-पिता नहीं जानते हैं । 


अधीतशाकक 
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याश्वान्या अपि समानजातीया: कन्या: शक्ुन्तलाउञ्या: स्वबु- 
दबा भतोरं प्राप्य संप्रयुक्ता मोदन्तेस्मताग्वास्या निद्शयेत्‌ ॥ ५॥ 


जिन शकुन्तछा आदि कन्याओं ने अपने चर को स्वयं चुना था और 
आनन्द-सुख भोगा था उसी प्रकार तुझे भी स्त्रयं अपना विवादह् कर लेना 
चाहिये--इस प्रकार का उद्गाहरण देकर धाय की कन्या उस युवती को 
अपने ,नायक के अनुकूछ करे । 


है 
महाकुछेषु सापल्रकैबाध्यसाना विद्विष्टा दुःखिताः परित्यक्ताश्व 
दृश्यन्तयायतिं चास्य वर्शयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बड़े-बड़े घरों में सपत्नियों के दुःख, भापस्र का विद्वेप, उनके कष्ट भौर 
फिर पति-हारा परित्याग किये जाने आदि भय के हुःखद उदाहरण देकर 
भाय की कन्या उस युवती से वर्णन करे । 


सुखमलुपहतमेकचारितायां नायकानुरागं च वरणयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

घाय की कन्या कहे कि--यही गुणवान वर है, इससे विवाह करने से 
तुमको अधिक सुख मिलेगा | यह घर केवल एक ही विवाह करेगा । अतः 
तुम्हें सपत्वियों का भय नहीं करना चाहिये । इसका सम्बंध सुखद और 
स्वतन्त्र होगा। इस प्रकार नायक के भविष्य के उत्कष का दणन करके उस 
कन्या में नायक के प्रति अतुर अनुराग उत्पन्न करे । 


समनोरथायाग्रास्या अपाय साध्वसंत्रीडां च हेतुभिरवच्छिन्यात्‌ ।८॥ 


जब कन्या पुरुष की इच्छा करने छगे तब घाय की कन्या को विदाह' में 
आनेवाले विष्न, घबराहट, रूज्ाा आदि (जो माता-पिता तथा परिजन को 
न सांचित करने से होता है) को अपनी बुद्धि-द्वारा दूर कर देना चाहिये । 


दूतीकल्प॑ च सकलमाचरेत्‌ ।। ९ ॥॥ 


डस धाय की कन्या को दूती के समपूण कार्यों का सम्पादन करना चाहिये । 


2 
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२७६ तृतीय मंजरी 


त्वामजानतीमिव नायको बलाद्अहीष्यतीति तथा सुपरियृद्दीता- 
स्यादिति योजयेतू ॥| १० ॥ 

यदि तुम उसे न स्वीकार करोगी तब तुम अज्ञानवती को नायक बलपूर्वक 
पकड़ छेगा भौर खुशी ले चुमसे विवाह कर छेगा, इस प्रकार घाय की कन्या 
उस युवती कन्या से कद्दकर उसे भयभीत करे । 

प्रतिपन्नामभिप्रेतावकाशवतिनीं नायक: क्रोत्रियागारादग्नि- 
सानाय्य कुशानास्तीय यथास्मृतिहुत्वा च त्रि: परिक्रमेत ॥ ११ ॥ 

जब अभीष्ट कन्या इस बात (धाय की कन्या के विवाद-प्रस्ताव)को स्वीकार 
कर लेवे और अपने हृज्छित स्थान पर था जावे, तब नायक को चाहिये कि 
वेद्पाठी के घर से अग्नि मंगाकर, कुशासन बिछा, ध्ंशाल के अनुकूछ 
हचन करके अग्नि भौर कन्या की तीन बार परिक्रमा करे । 

ततो मातरिपितरि च ग्रकाशग्रेत ॥ १२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ नायक कन्या के माता-पिता से इस समाचार को प्रकट कर देचे। 

अग्निसाक्षिका हि विवाहा न निवततेन्त इत्याचायंसमय: ।॥॥१३॥ 

अग्नि की साक्षों में किया हुआ [विवाह अन्यथा नहीं हो सकता। 
यद्द सब थातार्या की सम्मति है । 

दूषयित्वा चेनां शनेः स्वजने प्रकाशयेत्‌ )। १४ ॥ 

नायक उस नववधू से संभोग करके तब अपने कुटुम्बियों से श्रकाशित कर दे । 

तद्वान्धवाश्व यथाकुलस्याघं परिहरन्तो दरडभयात्च तस्माएवैनां 

द्युस्तथा योजयेत्‌ ॥ १५ | ' 


इसके पश्चात्‌ कन्या के भाई-बन्धु भी अपने कुछ की रीति के भज्ञु- 
सार उस बात को न लरूंघन करते हुए तथा राजदंड के भय से उस नव॒- 
विवाद्ििता कन्या को उसके पति के समीप पहुँचाने की जायोजना करे । 
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अनन्तर च प्रीत्युपप्रहेण रागेण तद्वान्धवान्यणियेदेति ॥ १६॥ -. 

नायक को चाहिये कि प्रीति और उपहार की भेंट से नवब्॒न के बन्धुओों 
फोभी प्रसन्न कर लेवे। 

गान्धर्वश विवाहेन वा चेष्टेत | १७ ॥ 

अथवा गान्धर्व विवाह की रीति से उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे । 
अग्रतिपयमानायामन्तश्चारिणी मन्यां कुलप्रमदां पूर्वस॑सष्टांप्रीयमा्णां- 
चोपग्रृह्म तया सह विषह्ममवकाशमेनासन्य कायो पदेशेनानाययेत्‌|। १८॥ 


अथवा जो युवती नायक से विवाह करने को उद्यत नहीं हुईं है, नायक 
उसको अपने शन्तःपुर में रहनेवाली कुलबधुओं से--जो उस युवती से पूर्व- 
परिचित हैं--बुलूवावे और उसको द्वव्य देकर प्रसन कर उसके साथ गमन . 
करे, या अन्य द्वारा उस युवती को भपने यहाँ बुलूवा ले । 


ततः श्रोत्रियागारादग्निमिति समान पूर्वण ॥ १९ ॥॥! 
इसके प्रश्नात्‌ वेदपाठी के यहाँ से अग्नि सेंगाकर उस कन्या के साथ 
पूर्वोक्ततिधि से विवाह कर छे । 
आसचन्ने च विवाहे मात रमस्यास्तद्मिसतान्यवरदोषैरनुशय॑ ग्राहयेत्‌ २० 


अन्य पुरुष के साथ उस कन्या का विवाह-काल समीप थाने पर 
नायक को कन्या की माता से उस वाग्दत्त वर की नपुंसकता आदि दोषों 
को प्रकट करना चाहिये । 


ततस्तदनुमतेन प्रातिवेश्याभवने निशि नायकमानाय्य श्रोत्रिया- 
गारादग्निसिति समान पूवण ।। २१ ॥ 


नायक कन्या की साता की अनुमति से रात्रि में उस युवती कन्या को 
के जाकर पड़ोसी के घर वेदपाठी के ग्रृह ले अग्नि आादि मंगाकर पूर्वोक्त 


... विधि से विवाद्द कर छेवे । 


“शर्ट १ तृतीय मंजरों 


आतरमस्या वा समानवयसं वेश्यासु परख््रीषु वा प्रसक्तमसुकरेण 
साहाय्यदानेन प्रियोपग्रहैश्व सुदीघकालमनुरअयेदस्ते च स्वाभिम्नाय॑ 
आहयेत्‌ ॥| २२ ॥ 

यदि कन्या नायक के साथ विवाह न करना चाहे तो नायक को चाहिये 
कि उसके समान अवस्था वाले उसके भाई को, जो वेश्या या परस्त्री में भधिक 
निरत रहता है, उसकी कठिनया विकट परिस्थिति में सहायता करके, 
अच्छी वस्तुएँ देकर प्रसन्न करे और तब अपना अभिप्राय उसपर प्रकट करें । 


प्रायेण हि युवाल: ससानशीलव्यसनवयसां वयस्यानासर्थ 
जीवितमपि त्यजन्ति ततस्तेनैवान्यकायोत्तामानाययेदू विषह्यं साव- 
काशमिति समान पूर्वण ॥ २३ ॥ 


प्रायः युवा पुरुष अपने समान भवस्थावाले मिन्रों के लिए प्राण तक 
दे देते हैं । इसके पश्चात्‌ नायक को उस युवती के भाई के द्वारा ही -भन्‍्य 
किसी बहाने से उस भभीष्ट चुवती को बुला छेवे, और योग्य स्थान में 
चेदपारी ब्राह्मणों-द्वारा विवाह कर लेवे । 


अष्टमी चन्द्रिका5:<द्षु च धात्रेयिका: मदनीयमेनां पाययित्वा 
किचिदात्मनः कार्य मुद्दिश्य नायकस्य विपक्मय॑ देशमानयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अष्टमी या पूर्णिमा को जब नायिका दिन में ब्रत रहे और रात्रि में 
जागरण करती रहे तो धाय की कन्या को चाहिये कि उस युवती कन्या 
के पास जावे और अपना कार्य' साधने के लिए नायिका को मदिश भादि 
पिलछाकर नायक के संभोग-स्थान पर किसी बहाने से ले आवे । 
तन्नेनां मदात्संज्ञासप्रतिपद्यमानां दूषयित्वेति समान पूर्वण ॥२५॥ 
अब वह्दों पर नायक सदिरा से अभिभूत जअज्ञानयुक्त कन्या के साथ 


संभोग करके पूर्ववत्‌ आचरण करे , भर्थात्‌ अपने तथा उस कन्या के 
संबंधियों से इस बात को प्रकट कर देवे । 
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सुप्तां चेकचारिणीं धात्रेयिकां वारयित्वा संज्ञामप्रतिप्ममानां - 
दूषयित्वेति समान पूर्वण ॥ २६ ॥ 

नायक उस सोती हुईं अकेछी कन्या का धाय को हटाकर कौमाय 
भड़् करे और पू्ववत्‌ जाचरण करे, भर्थात्‌ अपने और कन्या के संबंधियों 
पर यह प्रकट कर दे । 


ग्रामान्तरमुद्यान॑ वा गच्छ॒स्ती विदित्वा सुसंभ्नतसहायो नायक- 
स्तदा रक्षिणो विन्नास्य हवा वा कन्यासपहरेद्ति विवाहयोगा:॥ २७॥ 
एक गाँव से दूसरे गाँव को जाती हुई या बगीचे को जाती हुई युवती 


कन्या को अपने साथियों के साथ नायक कन्या के रक्षकों को डराककर या मारकर 
उस कन्या का अपहरण कर लेचे। यह राक्षस विवाह है । 
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चतुर्थ मंजरी 


प्रथस पराग 
गृहिणी के कर्तव्य 
गृह ही सुख और शान्ति का जाश्रम है। गृहस्थ भपनी पत्नी के 


साथ रहकर वनवासी योगियों से भी बदकर तप करता हुआ स्वरगं-सुख 
का उपभोग कर सकता है। कहा है-- 

हरि्ाग्रेक्ष्णा यन्न गरृहिणी न विलोक्यते । 

सेवितं॑ सर्वंसम्पद्भिरपि तद्धव्न बल ।। . --भामिनीविलास 

भर्थात्‌ जिस गृह में सगनयनी स्री नहीं है वह घर सब सम्पत्ति 
सम्पन्न होने पर भी अरण्य के समान है | 

रू सृष्टि का सर्वोत्तम पुष्प है । डसका लालित्य, उसकी सुगंध और 
मनोहरता विचितन्न है । सत्री ही पुरुष-जीवन की पोपिका है । चह्दी पुरुष 
को कर्मण्य बनाती और दुःख में उसके आँसू पोछती है । जिस प्रकार 
चह्द काम की निर्करिणी है उसी तरह वह आत्मा की भनन्त पिपासा घुझ्नाने 
के लिए शांति और भानंद का खोत है । नारी का हृदय प्र म, करुणा, 
ममता और सहानुभूति की रंगभूमि है। वह अपने प्रिय के लिए अपने 
सर्वेस्व का त्याग कर सकती दै। जब दुःख में पुरुष के परिजन तथा 
मितन्रादि उसका संग छोड़ देते हैं तब स्त्री द्वी उसके उष्ण निःश्वार्सों को 
शीतल करती है । जिस प्रकार केंटीले पौधों को पुष्प सुन्दर बना देते हैं 
उसीमकार दीन-ग्रृह को छष्णाशीरा युवती भन्‍्दूनवन बना देती है। 
सुयोग्य गृद्दिणी अपने पति के दुःख का कारण हूँढृती है। उसकी मुस्कुराहट 
से पुरुष का सनन्‍्तप्त हृदय शीतल हो जाता है। बह उसके हृदय के ताप 


शी, 
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को मिटाकर हराभरा कर देती है । मनुष्य सहख्त कर्टों को प्यार की एक 
खितवन पर ईँसते-हँसते सह सकता है। स्त्रियों में जीवनदायिनी शक्ति 
होती है । पुरुष घन, धर्म, कुटुम्त्र के त्रिना जीवित रह सकता हैं; पर वह 
बिना किसीके प्यार के जीवन-धारण नहीं कर सकता | यदि सनुष्य-जीवन 
के मूछ तत्वों की भोर देखा जाय तो उस स्थान पर प्यार था स्नेद्र का 
एक चिरन्तन खोल ही दीख पढ़ता है । सनुप्य यदि जीता है तो घह किसी- 
न-किसी के प्रेस के लिए ही जीता है । 

भारतीय-विवाह-प्रवन्ध में खी का अत्यन्त ऊँचा स्थान है । इतना 
सम्मान और पुनीत भाव प्रथ्वीतर में विश्व की किस्ली जाति में भी नई 
है। विवाह के उद्देश्य के अन्तर्गत कामप्रवृत्ति का निवास है। इसके साथ 
ही अनेक भ्रवृत्तियाँ सी उत्फुल् हो उठती हैं। विवाह, प्रेस और त्याग 
की साधना का मानों वीज-मंत्र है । यह समाज के अन्य सम्बंधों को मधुर 
बनाता है । सामाजिक संबर्धों का क्षेत्र विशाल हो जाता है । वास्तव र में 
गाहस्थ्य जीवन ही विश्व-प्रस की साधना का उपयुक्त तपोवन है । 

स्‍त्री और पुरुष का अस्तित्व एक दूसरे से प्रथक नहीं है । वास्तव में 
स्त्रीत्व और पुरुपत्व दो भिन्न-मिन्न तत्त्व हैं । इनमें कोई समानता नहीं है । 
पुरुष शौय का वाहक दै। स्त्री कोमछता एवं मधुरता की परिचायिका है । 
दोनों के मिलन में ही पूर्णता है । स्त्री-पुरुष के पविन्न मिलन में, एक दूसरे 
के सुख-दुख में, मधुर आलिंगन में आजीवन भावद्ध होकर अपने-अपने 
व्यक्तित्व को मिटा देना परम सुख तथा पूणता है । 
इस मंजरी में आचाय ने गरुह-प्रवन्ध-विपयक सम्पत्ति-शास्त्र पर भी 
बहुत-कुछ लिखा है । भुह्ििणी ही वास्तविक गह-संसार की संचालिका होती 
है । वह गाह॑स्थ्य जीवन की प्राण है। गृह का खुख-दुःख, उत्कर्प-अपक्प 
ग्राहेणी की योग्यता और ग्रु्णों पर भाश्रित है। स्त्री ही सत्यतः गृह- 
स्वामेनी होती है। इसमें गुहिणी की व्याख्या की गई है। गृहस्थी की 
आवश्यक वस्तुओं की किस प्रकार सेसाऊल रखनी चाहिये; दास-दासी पर 
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शासन, उनकी देख-रेख भौर वेतन भादि का कैसे प्रबन्ध होता है; ग्रह- 
'" प्रबन्ध, स्वच्छता, पाक-विद्या, सन्‍्तान-पालन; खाद्य पदार्था की रक्षा, संग्रह 
कौर उपयोग; घर के भास-पास बाटिका-निर्माण, बीजों की रक्षा, शाक- 
भआाजी का बोना, पोर्धों का रूपाना; पति को प्रसक्ष करने की विधि, पतिन्नरत 
धर्म का उपदेश; पति-सेवा; पछुपालून; परिवार के लोगों के साथ व्यवहार; 
बढ़ों का सम्मान; #गार करना; कौतुकागार सजाना; रतिशय्या-विधान; 
चस्त्र-परिधान; पति के प्रवास में रहने पर ग्ृद्विणी की जीवन-चर्य्या और 
सपल्ियों के प्रति उचित कतंव्य भादि मृहस्थ-जीवन की सब जावश्यक 
शिक्षाएं दी गई दें । इस मंजरी का श्रत्येक विवाद्ित स्त्री-पुरुप को मनन 
भौर अनुशीलन करके अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिये । 


भार्येक्चारिणी गृढ़विश्रम्भा देववत्पतिमानुकूल्येन वर्तेत || १॥ 


पतित्रतों स्‍त्री को चाहिये कि अपने पति में पूर्ण विश्वास रखती हुईं 
उसे देवता के समान जाने और सदा उसके मन के अनुकूल भाचरण करे; 
क्योंकि पति ही स्त्री का देवता है । 


तन्मतेन कुटुम्बचिन्तासात्मनि संनिवेशयेत्‌ ॥| २ ॥ 
अपने पति की सम्मति के अनुसार कुटुम्ब के पालन-पोपण की व्यवस्था 
करे, अर्थात्‌ मृह-संबंधी दिपयों में पति को आज्ञा के भनुकूछ ही अपनी 
स्वीकृति देवे । 


वेश्म च शुति सुसंमृष्टस्थानविरचितविविधकुसुम॑ संख्षक्ष्णु- 
भूमितलं हदयदरशनं त्रिषषणा चरितबलिकर्म पूजितदेवायतन कुयात्‌॥ ३॥ 
भार्या निम्नलिखित कार्यो पर विशेष ध्यान रखे-- 
गृह स्वच्छ भोर झुद्ध रहे, अनेक स्थानों पर सुंदर फूलों के गमले रखे 
हों, छिपी पुत्ती घर की भूमि समतछ और हृदय को आकृष्ट करनेवाली हो, 
प्रिकाल-संध्या, हवन एवं वलिकम दोवे, घर को स्वच्छ और सुगंधित रखे, 
जिससे देवपूजन के योग्य द्वोवे । 


बट पटक, 
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न ह्मतोउन्यद्‌ गृहस्थानां चित्तप्राहकमस्तीति गोनदीयः ॥ ४ ॥ 
गोनदीय भाचाय कहते हैं कि गृहस्थों के चित्त प्रसन्न रखने के किए 
गृह-शुद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
के भी 
शुरुपु मन्त्रवश्येपु खत्यवर्गुपु नायकश्वगिनी पु तत्पतिपु च यथाएह 
प्रतिपत्ति: || ५॥ 
अपने पूज्य सास-श्वछुर, भ्वत्य, ननद भौर ननदोई आदि से उचित 
व्यवहार करे । 
परिपूतेपु च हरितशाकवप्रानिश्लुस्तम्वाजीरकसप पाजमोद- 
शतपुष्पातमालगुल्माँश्रकारयेत्‌ ॥। ६ ॥ 
शुद्ध और स्वच्छ घरों में हरे-भरे शाक्र, धनियाँ, पुदीना, जादि तथा 
इछ्लु, जीरा, सरसों, अजवाइन, शतपुष्पा, तमाऊर भौर बेल आदि के पौधे 
शोभा के लिए छयगावे । 
कुष्जकामलकमल्लिकाजाती कुरएटकनव मालिकातगरनन्य वर्ते- 
जपागुरमानन्यांश्च बंहुपुष्पान्बालक्ोशी रकपातालिकांश्च बृक्षवाटि- 
कायां च स्थरिडलानि मनोज्ञानि कारयेत्‌ | ७ ॥ 
कुब्जमक, आमलरूक;, मछिकरा, जाती, कुरण्टक, नवमल्छिक', तगर, 
नन्‍्धवते, ढाक भादि के पौधे भौर बेह लगावे; तथा नर्मिस, खश, 
पातालिक आदि पुष्पों को छयावे और इस प्रकार के बगीचे में सुंदर-सुंदर 
पबूतरे बनाये । 
सध्ये कूप वापी दीथिकां वा खानयेत्‌ ।। ८ ॥ 
बाग के बीच में कूप, बातली, ताछाब आदि यथासंभव बनवाचे । 


भिक्ुकीश्रमणाक्षपणाकुलटाकुह केक्षरि का मू लका रिकामिने 
संरूज्येत्‌ ॥ ९ ॥ गा 


कर 
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सिश्ुकी, सम्यासिनी, व्यभिचारिणी, भादक-तमाशे दिखानेवाली, 
, हाथ देखनेवाली तथा जादू, चंग़ीकरण थादि करनेवाली स्त्रियों से 
बातें न करे । इनका सम्पक न रखे 


भोजने रुचितमिदमस्म द्वेष्यमिर्द पथ्यमिद्सपथ्यमिद्मिति प्व 
विद्यात्‌ त्यागोपादानाथेम्‌ ॥ १० ॥ 


यह भोजन रुचिकर है यह अरुचिकर है यह द्वितकारी है आदि बातों 
को जानकर उनका संग्रह और त्याग करना ग्रृहिणी का प्रधान काय हैं । 
युवतीरपि विहाय प्रातिकूल्यं स्वताथंवचनहृद्यकायैः पूज येविष्ट दैवम्‌ । 
गृहवसतिसथासौ चिन्तयेड्गरलेवाचाप्रतिदिनमतिसष्ट वेश्म कुयोत्सुशो भम॒। 
विवाहिता युवती को चाहिये कि अपने पति के अनुकूल सनसा, वाचा 
और करमंणा सेवा करके उसे प्रसन्‍न रखे भौर कभी भी उसके विपरीत 
भाचरण न करे। गुद्दिणी का धर्म है कि गृह में रहती हुई पति के भज्ञानु- 
सार आचरण करे और किसी काम को स्वतंत्र विचार से न करे, तथा 
प्रति दिन घर को योबर भादि से छीप-पोतकर स्वच्छ और सुशोभित रखे । 
शुरुपु सखिसु भ्रत्ये बन्घुवर्ग च भत्तु- 
व्यपगत मदमाया वत्तयेत्‌ स्व॑ यथाहंम्‌ । 
सितगरिसितवेषं केलिवीहारहेतो: 
प्रचुरमरुणमाहु: प्रेयलो रहःजनाय ॥ 
सास-छलसुर आदि गुरुजनों, सबखियों, दास-दासियों, पति के अन्य 
परिजनों के साथ जैसा अपने पति का आदर या स्नेह-साव हो उसीके 
अनुसार गृहिणी आचरण करे । अभिमान को त्यागकर जिसको जैसा चेतन 
या पुरस्कार देना हो उसे उसी प्रकार देवे । पति के संग केछि-पतदन में 
'निर्मंछ, उज्ज्यऊ चस्त्र घारण करे थौर सखियों के संग विहार करते समय 
भी उज्ज्वल एवं निर्मल वस्त्र धारण करे और पति को भमुरंलित करने के 
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लिए रति-सदन को विविध कुसुममों से सज्ित कर मनोहर तथा दशनीय 
बनावे और देव-मंदिर को अलंकृत करके पुष्प भादि से पूजन कर विनती 
करे जिससे उसका पति दूसरी जगह कद्दी न जाकर अपनी दी प्रिया में 
अनुरक्त रहे। 
वचमपि निशस्यागच्छतो वेश्ममध्ये 
तदुपकरणसज्ञा. संवरसेदागतस्य । 
चरणुयुगलमस्य क्षालयेदात्मनाउसी 
रहसि च परिबोध्यो वित्तनाशे प्रसक्त: ॥ 
घर में आते हुए पति के स्वर को सुनकर बिना कहे हुए ही उसके उप- 
चार भादि के लिए तैयार रदह्दे और आये हुए पति के युगल चरणों को स्वतः 
अपने हाथ से घोवे, और पति को अधिक व्यय एवं असत्‌ व्यय करने के 
शेकने के लिए एकाँत में समझावे। किसीके संसुख समझाने, उलदहना 
देने या झिड़कने-मैसा व्ववहार न करे । इससे पति का भपमान द्वोता है 
और स्त्री से उसे विरक्ति हो जाती है । 


अनुमतिमुपलभ्याधिष्ठितान्यत्रमाया- 
च्छयनमलुन विद्ध्याद्धत्तरुत्थानमग्रे । 
शबिनमपि न मुख्य्वेन्नास्य मंत्र विभिन्‍्यादू- 
च्रतनियमविधान स्वेन चास्यानुगच्छेत्‌ ॥ 


विवाह, यज्ञादि, देव-दर्शन तथा नाठकादि देखने के लिए यदि ग्रहिणी 


को कहीं बाहर जाना द्वो तो उसे चाहिये कि अपने पति की भाज्ञा लेकर , 


अपनी ननद जआादि के साथ वहाँ जाय, अथवा पति का पाँव धोने के 
पश्चात्‌ उसकी आज्ञा छेकर किसी दूसरे काम पर जावे | पति की दाय्या 
डचित रीति से ठीक करे; पति के सोने के पहले स्वय' न सोचे । प्रातः पति 
के उठने के पूरे स्वय' शय्याका त्याग करे । पति को शय्या पर सोते हुए 
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न छोड़े; उसे जाग्रत कर दे । पति की गुप्त बातों को किसीपर प्रकट न होने 
“ देवे । पति जिन न्रतों, आचार-विचारों भौर घमं का मनुकरण करता हो 
उन्हीं का भनुसरण करे | 
कचिदपि निभृते वा द्वारिवा नैव तिछ्ठे- 
घिरमथ गिरमस्मिन्‌ विप्रियां न प्रयच्छेत्‌ । 
न विरलजनदेशे मंत्रयेन्निष्कुटे वा 
न॒पुरुषमथ पश्येन्मंत्र हेतुं विना च।। --रतिरहस्य! 
कभी भी एकान्त में, द्वार पर था खिड़की के पास देर तक न खड़ी 
रहे, और पति को कभी भी कठ्ठ या क्रश्रिय वचन न सुनावे | बिना क्रिसी 
विशेष प्रयोजन के किसी पर-पुरुष के साथ नि्जन स्थान या कुटीर में सम्भापण 
भूलकर भी न करे । अन्यथा सदाचार में कलंक लगने की संभावना रहती है । 
स्वरं बहिरुपश्रत्य भवनमागच्छतः किंकृत्यमिति ब्रवती सज्जा 
भवनमध्ये तिछेत्‌ ॥ ११ ॥ 
धर में भाते हुए अपने पति का बाहर द्वी से स्वर सुनकर घर के भीतर 
पति के भाज्ञा-पालन के लिए सदा प्रस्तुत रहे । 
परिचारिकासपलुद्य स्वयं पादौ प्रच्ालयेत्‌ ॥| १२ ॥ 
दास-दासी को हटाकर स्वय अपने पति का चरण धोचे । 


नायकस्य च न विमुक्तभूपणं विजने संदर्शने तिछेत्‌ ॥ १३ ॥ 

बिना अलंकार पहिने तथा श्ंगार किये पति के सम्मुख एकान्त में 
कभी भी न खड़ी होदे । 

अतिव्ययमसद्ब्ययं वा छुबो्णं रहसि वोधयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अपव्यय करनेवाले पति को एकान्त में समझावे | 
१२& 
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धआवाहे विवाहे यज्ञे गसने सखी भि: सह गोछ्ठी देवताउसिगसन- 
मित्यनुज्ञाता कुयोत्‌ ॥ १५॥ ढ़ 
उत्सव, विवाह, यज्ञादि में ग्सन; सखियों के साथ गोष्टी; देवताओं 
के दर्शन--ये सब कार्य पति की भाज्ञा मिलने पर करे, अन्यथा नहीं । 
सर्वेक्रीडासु च तदाजुलोम्येन प्रवृत्ति: ।॥ १६ ॥। 
इस प्रकार सब तरद्द के खेल-तमाशे में पति की आज्ञा विना कभी न जावे । 
पग्मात्संवेशन पू्वमुत्थानमनववोधन च सुप्तस्य ॥ १७॥। 
पति के सो जाने के वाद सोना, उससे पूर्व शय्या-त्याग करना और 
सोते को न जगाना चाहिये । 
महानसं च सुगुप्तं स्याइशनोयं च ॥ १८ ॥ 
रसोईं-घर स्वच्छ, सुन्दर भोर प्रकाशमान रक्खे । 
नायकापचारेषु किंचित्कछुषिता चात्यथ निर्वदेत्‌ ॥| १९ ॥ 
नायक के अपराध करने पर उसको समझा देवे; अधिक भरसेना न करे। 
साधिक्षेपवचनं त्वेने मित्रजनमध्यस्थमेकाकिन वाडप्युपालभेत 
न च मूलकारिका स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
यदि नायक बहुत, अधिक अपराध करे तो पल्ली उसके मित्रों के सामने 
उलाहने के रूप में कुछ कह सकती दे। एकान्त में साधारण रूए से फटकार 


भी सकती है; किनत डसे वशीकरण के लिए जाद-टोना कदापि नहीं 
करना चाहिये । 


नह्मतोथन्यद्प्रत्ययकारणमस्तीति गोनदीय: ॥ २१ ॥ 


गोनर्दीय आचाय कहते हैं कि पति को अप्रसन्न और अविश्वास-युक्त 
करनेवाले इस जादू करने से बढ़कर अन्य काया नहीं हो सकता । 


डक 
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.. टुव्योहत॑ दुर्निरीज्षितमन्यतो मंत्रणं द्वारदेशावस्थानं निरीक्षण 
वा निष्कुटेषु मन्त्रणं विविक्तेषु चिरमवस्थानमिति वजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
कटुभापण, कुद्ृष्टि, दूसरी भोर मुख करके बातें करना, दरवाजे पर 
बैठना, या दरवाजे की ओर देखते रहना; वाग आदि के कोने में खड़े होकर 
बातें करना; एकान्त में अधिक ठहरना, आादि बातों का पतित्रता स्त्री को 
त्याग कर देना चाहिये । 


स्वेद्दन्तप्कुदुगगन्धांश्व वुध्येतेति विरागकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 

पसीना, दन्तमैल तथा दुगंध आदि के विषय में गृहिणी को जानना 
चाहिये कि ये सब मलिनताएं पति को अपने से विरक्त करने की कारण 
हो सकती हैं । 

वहुभूषणं विविधकुछुमानुलेपन विविधाह्रागधमुब्च्वलं॑ धास 
इत्याभिगामिको वेष: ॥ २४ ॥ 

जनेक भूषण, विविध सुगंधित लेप, विभिन्न अन्ञराग भौर उजबर 
चस्त्र घारण करके पति के सम्मुख जावे । 

प्रतनुखछध््णास्पदुकूलता परिमितमाभरणं सुगन्धिता नात्यु- 
ल्वणमालेपन तथा शुद्धान्यन्यानिपुष्पाणीति वेहारिकों बेप: ॥२५॥ 

विद्दार के समय बहुत थोड़े भूषण हों, बारीक स्वच्छ वस्त्र हों, उनसें 
सुगंध लगी हो, बदन में साधारण चंदुन भादि का लेप हो, और झुक 
पुष्पों की माला भादि धारण किये हो । यह संभोग-कालिक वेष बहुत 
उत्तम भौर मनोहर है । 

नायकस्य त्रतमुपवासं व स्वयमपि करणेनानुवर्तेत वारितायां 
च नाहमन्न निवन्धनीयेति तदचसो निवर्तनम || २६ |। 


जिन ब्तादिकों को नायक करे, स्त्री को भी उन्हीं का अहण करना 
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चाहिये । यदि पति इस कार्य में रोके तो कद दे कि आप इसके लिए 
आम्रह न करें । इस प्रकार कहकर ब्नत भी रद्दे और पति के वचन का 
खण्डन भी न करे। 
९ है कर श 

मृद्दिदलकाष्ट चमलोहभाण्डानां च काले समघम्रहणम्‌ ॥२ण। 

मिद्दी, बाँस, बेंत, काठ, चम, लोद भादि के भाण्ठ समय-समय पर 
स्तरीदकर संग्रह करना चाहिये । 

तथा लवरणस्नेहयोश्च गन्धद्रव्यकटुकभाण्डौपधानां च दुलेभानां 
भवनेषु प्रच्छन्न॑ निधानम्‌ | २८ ॥ 

साथ ही नमक, तेरू, घृत, हींग आदि सुगंधित पदार्थ एवं मसाला 
चगैरः को सदा गृह में संचय कर सुरक्षित रक्खे; क्योंकि ये वस्तुएं सदा' 
अवसर पर नहीं मिऊ सकतीं । 

मूलकालछुकपालझ्लीदमनकाम्रातकैबा रुकन्नपुसवाता ककूष्माण्डा- 

लाबुसूरणशुकनासास्वयंगुप्तातिलपर्णिकाउग्निसन्थलशुनपलारड्पभ- 
तीनां सर्वोषधीनां च बीजग्रहणं काले वापश्च || २९ ॥ 

मूली, आलू, लद्दसुन, प्याज, सीताफल, धीया, पालक भावदि खाद्य 
शव के बीज सुरक्षित रख छेवे और समय पर उन्हें बो दिया करे । 

स्वयं च सारस्य परेभ्यों नाख्यानं भतेसन्त्रितस्य च ॥। ३० ॥ 

अपने घर की बातें और पति से सलाह की गईं बातों को किसीपर 
भी न प्रकट होने दे । 


समानाश्च ख्रियः कौशलेनोज्ज्वलतया पाकेन मानेन तथोप- 
चारैरतिशयीत ॥ ३१ ॥ 


५... एरता, स्वच्छता, पाकविद्या, मान, सेवा आदि कार्यो में अपने समान 
-- .. शैद्ेणियों से सदा आगे रहना चाहिये । 


कप 


५ 
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सांवत्सरिकमाय॑ संख्याय तदनुरूप॑ व्ययं कुयोत ॥ ३२ |। 
वर्ष की आय का हिसाब करके उसके जनुसार ही व्यय करे | 


भोजनावशिष्टाद्वोरसात्‌ सास्महरणं तथा तैलगुडयोः, क्पोसस्य 
च सूत्रकर्तनं, सूत्रस्य वानं, शिक्यरज्जुपाशवर्कलसंग्रहरणं, कुट्टन- 
कडण्नावेक्षणम , आचाममण्डतुपकणकुख्यज्ञाराणामुपयो जनम्‌ , 
सत्यवेतनभरणज्ञानं, कृषिपशुपालनचिन्तावाहनविधानयोगा:, मेष- 
कुकुकुटलावकशारिकापरश्ृतमयूरवानरमगाण सवेक्षरं, देवसिकाय- 
वययपिण्डीकरणमिति च विद्यात्‌ ॥ १३६॥ 

खाने-पीने से बचे हुए दूध का घी, तिरू का तेछ, तथा गजन्ने का गुड़ 
चना लेचे; कपास का सूत भौर उसका खद्दर बनवा ले; छीके, रस्सी भौर 
चढऋल का संग्रद्द कर लेवे | अनाज कूटने या आटा छानने के स्थानों का 
निरीक्षण रखे । चावर्लों का माँड, तुपकण, कोयला आदि का भी संग्रह करे; 
तथा उनको उपयोग में छावे । नोकरों की तनख्याह भादि का ज्ञान रखे । 
खेती, पशुपालन तथा वाहनों की भी ठीक-ठीक व्यवस्था रखे, और प्रति 
दिन के आय-व्यय का लेखा रखे। 

तजघस्थानां च जीर्णवाससां सथ्वयस्तैर्विविधरागैः शुद्धेवाकृत- 
कर्मणां परिचारकाणामनुगरहो सानार्थपु च दानमन्यत्र वोपयोग:॥ १४॥ 

पति के पहने हुए या पुराने कपर्डों को भिन्न रंगों में रंगकर भौर शुद्ध: 
चथा साफ बनाकर अलुचरों को प्रेम और मान के विचार से देवे, और भन्य 
दीया-वत्ती आदि उपयोगी कार्य में भी छूगावे । 

सुराकुम्भीनामासवकुम्मीना च स्थापन तदुपयोग:ः क्रयविक्र- 
यायव्ययावेक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ग्रह में सुरा, आसव आदि का संग्रह करे और उनको बेंचकर आय- 
व्यय का निरीक्षण करती रहे । | 
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श्क्क््क्ञाआाफाक्ाताआं 


नायकमित्राणां च स्नगनुलेपनताम्वूलदाने: पूजन न्यायत:॥३६॥ . 


पति के मित्रों को माला, चन्दन, और पान आदि से उनकी योग्यता 
के भनुसार आदर सत्कार करे । 
श्वश्नश्वशुरपरिचयों तत्पारतन्ञ्यमनुत्तरवादिता परिमिताप्रच- 
शणश्डालापकरणमनुम्चेहौसः ॥ ३७ ॥ 
सास-ससुर की सेवा करना, उन्तके क्रधीन रहना, उनसे विवाद न 
करना, थोड़ा और धीरे से बोलना भौर धीरे-धीरे हँसना चाहिये । 
तत््ियाप्रियेषु स्वप्रियाप्रियेष्विव बृत्ति: ॥| ३८ ॥ 
पति के मित्र तथा छत्रु की उसी तरह अपना मित्र और शत्रु समझना चाहिये। 
भोगेष्वनुत्सेक: ॥। ३९ ॥ 
भोग-विलास में अधिक आासक्ति न रखनी चाहिये । 
परिजने दाक्षिए्यमू ॥| ४० ॥ 
पति के कुटुम्बियाँ के साथ सदा चतुरता से व्यवद्दार करे | 
नायकस्यानिवेद्य न कस्मैचिद्दानम ॥ ४१ ॥ 
पति से कहे विना कोई चस्तु किसीको न देवे । 
स्वकस सु भ्रत्यजननियमनमुत्सवेषु चास्य पूजनमित्येकचारिणी- 
बवत्तमू ॥ ४२ ॥ 
अपने-अपने कार्मो में अत्यों को नियुक्त करे और उत्सवों में अपने 
पति का पूजन करे । थे पतित्रता स्त्रियों के धार्मिक कर्तव्य हैं । 


प्रवास-चयो 


प्रवासे च सद्शलमात्राभरणा देवतोपवासपरा वार्तायां स्थिता 
गृहानवेज्षेत ॥| ७३ ॥ 
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पति के विदेश चले जाने पर केवल माड्रलिक भूषण पहने ; हेशर- 
: चूंजन करे; पति का समाचार लेती हुई अपने घर का निरीक्षण करे । 
शय्या च गुरुजनमूले ॥ ४४ ॥ 
अपनी पूज्य सास भादि के समीप सोचे । 
तदमिमता काय निष्पत्ति: ॥| ४५ ॥ 
और उन्हीं पूज्य गुरुजनों की आज्ञानुसार कार्य करे । 
नायकाभिमतानां चाथोनामजने प्रतिसंस्कारे व यत्नः ॥४६॥ 
पति की चाही हुई वस्तुओं के सद्बय भौर सुधार में अत्यन्त 
अ्रयत्नशीक रहे । 
नित्यनैमित्तिकेपु क्मसूचितो व्यय: ॥ ४७ ॥ 
देनिक तथा उत्सवादि कार्यों में यथोचित व्यय करे । 
तदारूधानां च करमंणां समापने मति: || ४८ ॥। 
पति के आरम्भ किये हुए काये को पूरा करने का प्रयत्न करे । 
ज्ञातिकुलस्यानभिगसनमन्यत्र व्यसनोत्सवाभ्याम्‌ ॥। ४७९ ॥ 
विवाह तथा मरण के अतिरिक्त अपने पितृगृह कभी न जावे । 
ततन्नापि नायकपरिजनाधिप्ठिताया नातिकालमवस्थानमपरि- 
वर्तितप्रवासवेपता च ।| ५० ॥ 
वहाँ पिठ-ग्ृह में पति-कुछ के लोगों के साथ जावे; देर तक न ठहरे, 
जाते समय भी वेश-भूपा प्रवास की ही रखे । | 
गुरुजनानुज्ञातारना करणमुपवासानाम्‌ ॥। ५१ ॥ 
अपने पूज्य गुरुजनों के भाज्ञानुसार काय करे ; स्वतंत्रता से न रहे । 
परिचारके: शुविभिराज्ञाउघिप्टितैरतुमतेन ऋयविक्रयकर्मणा 
सारस्यापूरणं तनूकरणं च शकक्‍त्या व्ययानाम्‌ | ५२ || 
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सदाचारी सेवकों के साथ या उनकी सम्मति या भाज्ञा से वस्तु का , 
क्रय-विक्रय करे । भावश्यक वस्तुओं का संग्रह करे और यथाशक्ति कम व्यय करे। 
आगते प्रकृतिस्थाया एवं प्रथमतों दशन देवतपूजनमुपहाराणां 
चाहरणमिति प्रवासचयों ॥ ५३ ॥ 
प्रवास से भाये हुए पति का शान्ति के साथ दर्शन करे और पुष्पद्दार 
से देवता का पूजन करे और उन्हीं उपहारों से उसका आदर करे । 
सद्वृत्तमनुवर्तेंत नायकस्य हितैपिणी । 
कुलयोषा पुनभूवो वेश्या वाउप्येकचारिणी ॥ ५४ ॥ 
नायक की हितकामना करनेवाली, कुछबधू , पुनर्भू और वेश्या सदा 
पतित्रता की तरह ,भाचरण करती हैं । 
धर्ममर्थ तथा काम लभन्ते स्थानमेव च । 
निःसपत्नं च भतोर नाये: सद्बृत्तमाश्रिता || ५७ ॥ 
घम, अथे, काम, उच्चस्थान और सपत्नी-रहित पति को पतिब्नता 
स्री प्राप्त कर सकती है । 





“ द्वितीय पराग- 
“ जाडथदौःशील्यदीभाग्येभ्य: प्रजाउ्नुत्पत्तेराभीद्णयेन दारिको 


व्प्ततेनोयकचापलाद्दा सपत्न्यधिवेदनम्‌ || १ ॥ 
स्त्री की मूखता. से, उसके खंडित-चरित्र होने से, बारबार कन्या 
जन्म लेने से और इन्द्विय-काम्ुकता से पुरुष प्रथम स्री के रहते ही दूसरी 
स्‍त्री से विचाह करता है । . 
तदादित एवं भक्तिशीलवैदग्ध्यख्यापनेन परिजिद्दीषत्‌ ॥ २॥ 
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इसलिए प्रथम स्त्री फो चाहिये कि थादि में ही पति को भक्ति, 
शील, स्वभाव, चतुरता भादि दिखाकर प्रसन्न करे और इन उपयुक्त कारणों 
का नाश कर देवे जिससे वह सपत्नी न छे भा सके । 


प्रजाइनुत्पत्ती च स्वयमेव सापत्नये चोदयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि ख्त्री को सन्‍्तान न पैदा हो तो पति को दूसरा विवाह करने के 
लिए उसे स्वयं अनुमति देनी चाहिये । 

अधिविद्यमाना च यावच्छक्तियोगादात्मनीड्धिकत्वेन स्थिति 
कारयेत्‌ ॥| ४ ॥ 

नववधू अपना प्रभाव जमा लेती है, अतः आगे कही हुईं विधि के 
अनुसार यदि प्रथम पत्नी वर्तांव करे तो कलह न हो । अर्थात्‌ पति पर 
नवबधू के अपना प्रभाव जमाने के पूर्व प्रथम पत्नी को निम्नलिखित विधि 
का पालन करना चाहिये । 

आगतां चेनां भगिनिकावदीक्षेत्‌ )| ५ |। 

आईं हुईं नववश्ल को अपनी बहन की तरह देखे । 

नायकविदितं च प्रादोषिक॑ विधिमतीव यत्रादस्या: कारयेत्‌ ॥६॥| 

नायक जिस वेशभुपा को अधिक्न पसंद करे चैसी सायंकालीन वेश-- 
संभोग-वेश--नवबध्च के लिए यत्रपू्वक परिधान करावे। 

सौभाग्यजं वैक्ृतमुत्सेक वाउस्या नाद्रियेत ॥ ७ ॥ 

सौभाग्य के कारण उत्पन्न नवब्र्न की अहंसन्यता पर ध्यान न देवे.॥ 

भतरि प्रसायन्तीमुपेत्षेत ॥| ८ ॥ 

पति भी यदि कोई भूछ करे--अपना अपमान करे तो उसे क्षमा 
कर देना चाहिये । 

' यन्न मन्येतार्थमियं स्वयमपि प्रतिपत्स्यत इति तप्रैनामादरत 

एवानुशिष्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
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थदि ज्येष्ठा पत्नी यह समझ ले कि नवब॒धू कोई बात समझाने पर समान , 
जावेगी तो उसको जादरपुृ्थंक सिखा दे । 
नायकसंश्रवे च रहसि विशेषानधिकान्दशयेत्‌ || १० ॥ 
पति के समीप या एकान्त में नववध्र को उत्तम-उत्तम बातें सिखा देवे। 
तद्पत्येष्वविशेष: ॥ ११ ॥ 
डसकी सन्‍्तान से कोह भेद न माने--भपना ही समझे । 
परिजनवर्गंधिकानुकस्पा: ॥ १२ ॥ 
उसके नौकरों पर अत्यन्त कृपा रखे । 
मित्र्यवर्ग श्रीतिः ॥ १३ ॥ 
उसकी सहेलियों से प्रेम करे । 
आत्मज्ञातिषु नात्यादर: ॥ १४ ॥ 
अपने मैकेवार्लों से नवबधू के मैकेवा्लों का भधिक आदर करे । 
' तज्ज्ञातिषु चातिसंभ्रमः ॥ १५ ॥ 
भपनी सपक्ियों सें आदर एवं अनुराग रखें । 
बह्ीमिस्वधिविन्नाउव्यवहितया संसज्येत ॥ १६ ॥ 
: थदि बहुत-सी सपलियाँ द्वोवे तो प्रत्येक को अपनी से छोटी का क्रम से 
आदुर करना चाहिये | 
यां तु नायको5घिकां चिकीर्षत्तां भूतपूर्व सुभगया प्रोत्साह्म कलहयेत्‌ १७ 


जिस सपत्नी में नायक अधिक अनुराग रखे उससे, नायक की प्रथम 
प्रेम-पात्री को प्रोत्साहित कर, झगड़ा करा देवे । 


ततश्चानुकम्पेत ॥ १८ ॥ 
भोौर फिर अपनी ओर से दया करके इस झगड़े को शांत करा देवे । 
ताभिरेकत्वेनाधिकां चिकी रषितां स्वयमविवद्साना दुजनी कुर्यात्‌॥१९॥ 


यदि पति कई स्त्रियों पर अनुराग रखता हो तो झगड़ा न करके भी 
पाते से उनके अनाचार की निन्‍्दा करे । 
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. नायकेन तु कलहितामेनां पक्षपातावलम्वनोपबहितामाश्वासयेत्‌॥२०।॥ 


पति के साथ जिस सपत्नी से झगढ़ा हो जाय उस सपतली का पक्ष 
लेकर उसे सान्त्वना देवे । 


कलहं च बधेयेत्‌ ॥] २१ ॥ 
बारबार झगड़ा करती रहे । 
सन्‍्दं वा कलहमुपलभ्य स्वयमेव सँधुत्तयेत्‌ ॥ २०॥ 
धीरे से झगदा कराके फिर आपद्दी शांत करा दे | 
यदि नायको5स्यामद्यापि सानुनय इति मन्येत तदा स्वयमेव 
संधो प्रयतेत ॥ २३ ॥ 
यदि नायक इसपर भी उस सपली पर अधिक अनुराग दिखाचे तो 
ज्येष्टा को चाहिये कि स्वयं दोनों में संधि करा दे । 
अपनी सपक्रियों के प्रति ज्येष्ठा के कर्तव्य-पालन की यह व्याख्या 
समाप्त हुईं । 
अब, कनिए्ठा भार्या के कर्तव्य बतलाते हैं--- 
कनिष्ठा तु माठ्वत्सपरत्नी पश्येत्‌ ॥ २४ ॥ 
कनिष्ठा अपनी बड़ी सपत्नी का माता की तरह भादर करे ! 
ज्ञातिदायमपि तस्या अविदित नोपयुजीत ॥ २५ ॥ 
श्पने मेकेवालों के दिये हुए धन को बढ़ी सपत्नी से पूछे बिना कभी 
भी व्यय न करे । 
आत्मवृ त्तान्तांस्तद्धिप्ठितान्कुयात्‌ ॥| २६ ॥ 
अपने सब आवश्यक कार्य उसके भ्रधीन रखे । 
अनुज्ञातापतिमधिशयीत ॥ २७ ॥ 
ज्येछा की भाज्ञा लेकर तब पति के समीप शयन करे । 
न वा तसया वचनमन्यस्या: कथयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
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श्षपनी ज्येष्टा सपत्नी की बात किसी दूसरे से न कहे । 
तदपत्यानि स्वेभ्योषधघिकानि पश्येत्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्येष्ठ की सन्‍्तान को अपनी सनन्‍्तान से अधिक समझे । 
रहसि पतिमधिकमुपचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एकान्‍्त में पति की अधिक सेवा करे । 
आत्मनगश्व सपत्नीविप्रकारजं ठुःखं नाचक्षीत ॥ ३१ ॥ 
यदि अपने साथ किसी भनन्‍य सपत्नी ने कुछ छेड़-छाँड किया द्वो तो 
अपने पति से न कहे। _ 
पत्युश्चन सविशेषक॑ गूढं मान लिप्सेत ॥ १२ ॥ 
पति से अधिक आदर और प्रेम पाने का यत्न करे । 
अनेन ख पथ्यदानेन जीवामीति ज्रूयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पति की दी हुईं वस्तु या मान से ही मैं जीती हूँ---यद्ट बात उसपर 
प्रकट करती रहे । 
तत्त श्लाघया रागेण वा बहिनाचक्षीत ॥ ३४ ॥ 
पति द्वारा अपने प्रति किये हुए स्नेह तथा आदर को किसी सपत्नी 
सेन कहे । 
भिन्नरहस्या हि भतुरबल्चां लभते ॥ ३५ ॥ 
जब पति द्वारा किये हुए आदर का रहस्य दूसरों पर खुल जाता है तब 
पति आदर करने से वि्ठुख हो जाता है' भौर तिरस्कार करता है। 


ज्येष्ठाभयात्र निगूढसंमानाथिनी स्यादिति गोनर्दीयः ॥३६॥ 
गोनदीय आचाय॑े कहते हैं कि बड़ी सार्या के भय से पति के प्रेम 
और भादर को प्रकट न करना चाहिये । 


€्‌ रे $ 2 3 
दुर्भगासनपत्यां च॒ ज्येष्टा मनु कस्पेत नायकेन चाजुकम्पयेत्‌॥२७॥ 


३०१ चतुर्थ मंजरी 


म्फाफाकााफ्ाफाका, 


छोटी सपत्नी को चाहिये कि दु्भाग्यवती निःसन्तान ज्येष्ठा सपत्नी पर 


कृपा रखे और अयत्न से पति का भी स्नेह उसपर रखावे । 


प्रसह्य व्वेनामेकचारिणीबृत्तमनुतिछठेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार अपनी से बढ़ी सपत्नियों के प्रति सब छोटी सपत्नियों को 
आचरण करना चाहिये । 
यह छोटी सपत्नी के कतंब्य का निरूपण समाप्त हुआ | 
अब पुनभू के कर्तव्य का उल्लेख करते हैं-- 
विधवा ख्िन्द्रियदौवेल्यादातुरा भोगिनं गुणसंपन्न॑ च या 
पुनर्विन्देत्सा पुनभू: ॥ २९ ॥ 
जो विधवा इन्द्रिय की हुर्बछता के कारण दुःखी द्वोकर धनवान और 


* गशुणवान पति को पुनः वर लेती है वह पुनभू कहलाती है। 


यतस्तु स्वेच्छ॒या पुनरपि निप्क्रमण निर्गुणोड्यमिति तदा5न्यँका- 
ट्लैतेति वाश्नवीया ॥ ४० ॥ 
बाश्नवीय आचाये कहते हैं कि जो अपने पति को निर्मुणी समझ्नकर 
विवाद्द के अनन्तर भी अपने घर से निकल जाती है और भनन्‍्य पति को 
चरण कर छेती है वह भी पुनभू कहलाती है । 
सौल्यार्थिनी सा किलान्य॑ं पुनविन्देत (॥ ४१ ॥ 
सुख की इच्छा से भी जो स्त्री अन्य पति को वरण कर लेती है वह भी 
पनर्भू कहलाती है । ऐसा आचार्य कहते हैं । 
गुणेषु सोपभोगेपु सुखसाकल्य॑ तस्मात्ततो विशेष इति गोन- 
दीयः ॥ ४२ ॥ 
गोनर्दीय आचाय॑ कहते हैं कि वह पुनरभू गुणवान, काम-कला-कुशलछ, 
भोगी से रति करके सब सुख पाने पर भी अन्य पुरुष को दिशेष सुख पाने 
की लालसा से अद्दण कर छेती है । 
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आत्मनश्रित्तानुकूर्यादिति वात्त्याय न: ॥ ४३ ॥। 
चात्स्यायन कहते हैं कि गुणवान भोगी से भोग कराने पर भी वह 
अपनी आत्मा के अनुकूछ न होने पर सब सुख नहीं पाती, भतः वह अन्य 
पुरुष को वरण कर लेती दे । ऐसी स्त्री की वेश्या में गणना की जाती है । 
सा वान्धवैन्ोयकादापानकोद्ानश्रद्धादानमितन्रपूजनादि व्यय- 
सहिष्णु कर्म लिप्सेत ॥ ४४ ॥ 
वह नायक की इच्छा के भनुकूछ उसके इंप्सित कार्य करे--मद्य, गोष्ठी; 
उद्यान के पृष्प-फछादि, उसके मित्रों को देकर श्रद्धापूवक सत्कार करने भादि 
कष्ट-साध्य कार्यों में भी छगी रहे । 
आत्मनः सारेण वाउलझार तदीयमात्मीय' वा विश्वयात्‌ ॥४५॥। 
वह पुनर्भू भपने या नायक के दिये हुए अलझ्रों को सावधानी से 
धारण करे । ' 
प्रीतिदायेष्वनियम: ॥| ४६ ॥ 
और प्रीतिपूवेक्त दिये हुए आभूषण्ों को अनियमित रूप से पहने । 
स्वेच्छुया च गृहान्निरगच्छन्ती प्रीतिदायादन्यन्नायकदत्तं दीयेत 
निष्कास्यमाना तु न किज्चिद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपनी इच्छा से ग्रह से निकछ॒कर नायकद्वारा प्रेम-रवंक दी हुईं वस्तु 
को अन्य नायक को देती है । 
सा प्रभविष्णुरिव तस्य भवनमाप्त यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
वह पुनभू स्वामिनी की तरह नये नायक के घर को स्वीकार करे । 
कुलजासु तु प्रीत्या वर्तत ॥ ४९॥ 
भौर कुछीन स्त्री की तरह भेम से व्यवद्दार करे । 
दाक्षिस्येत परिजने सर्वत्र सपरिहासा मित्रेषु प्रतिपत्ति: ॥५०॥। 


३०३ चतुर्थ मंजरी 


परिवार में चतुरता से सबके साथ प्रसन्‍नता-पूत्रक मित्रंवत्‌ व्यवहार करे । 


कलासु कोशलमधिकस्य च ज्ञानम्‌ ॥ ५१॥ 
. बह काम-कलाओं सें नायक से अपने भधिक ज्ञान को दिखलावे । 
कलहस्थानेषु च नायक स्वयमुपालसेत ॥ ५२ ॥ 
और कलह-स्थानों में वह नायक को स्वयं उपारूभ देवे । 
3४ 
रहसि च कलया चतुःषष्ण्याउनुवर्तेत ॥ ५३१ | 
' रतिकाल में एकान्त के समय नायक को भपनी चोसद काम-ऋलाओं 
की निपणता से प्रसन्‍न करे । * 
सपल्लीनां च स्वयमुपकुययात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपनी सपत्नियों के कार्यों को स्वय' प्रसन्‍नता से करे । 
तासासपत्येष्वाभरणदानम ॥ ५५ ।। 
उसके बालू-बर्च्चों की सेवा-शंगार करती रहे । ' 
तेषु स्वासिवदुपचार: || ५६ ॥ 
उन सन्‍्तानों का, स्वामिनी को तरह उपचार करती रहे । 
मण्डनकानि वेषानादरेणु कुर्बीत || ५७ ॥ 
उनको उबटन रूगावे और शंगार आदि करे । 
परिजने मित्रवर्ग चाधिक विश्राणनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नायक के परिजन और मित्रवर्ग को अधिक उपद्दार जादि देवे। 
समाजापानकोयानयात्राविहारशीलता च ॥ ५९ ॥ 
समाजगोष्ठी, सद्यपान, उद्यानयात्रा तथा विहार आदि में नायक 


का साथ देचे । 
यह पुन का बृत्तान्त समाप्त हुआ । 
भव दुर्भाग्यवती स्त्री के कत्तेग्य बतलाते हैं -- 
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दुर्भगा तु सापत्यपीडिता या तासामधिक्रमिव पत्यावुपचरे- 
त्तामाश्रयेतू ॥ ६० ॥ 


अभागो स्त्री, सपलियों से पीडित होने पर, उस सपत्नी का आश्रय 
लेती रहे जिसपर नायक लबसे अधिक अनुराग रखता है। 


प्रकाश्यानि च कलाविज्ञानानि दशयेतू ॥ ६१ ॥ 

उसका आश्रय लेकर पत्रच्छेदनादि भनेकर छलित कलाओं को प्रकट 
करती रहे । 

दौभाग्याद्रहस्यानामभाव: ॥ ६० ॥ 

सौभाग्य से कभी-कभी एकान्त में पति से आदर पाती है । 


नायकापत्यानां धात्रीकरमोणि कुयोत्‌ ॥। ६३ ॥ 
नायक के लड़कों की, धाय की तरह सेवा करती है । 


तन्मित्राणि चोपगृह्य तैमेक्तिमात्मनः प्रकाशयेतू ॥ ६४ ॥ 

नायक के मित्रों को उपकृत करके उनके हारा नायक के प्रति अपनी 
भक्ति का प्रकाश करती है। 

धर्मऋत्येषु च पुर्धारिणी स्यादू त्रतोपवासयोश्र ॥ ६५ ॥ 

अत, उपवासए्दि धार्मिक कार्यों में वह घर के अन्य छोयों से आगे 
जागे रद्दती दै । | 


परिजने दाक्षिस्यं, न चाधिकमात्मान पश्येतू॥ ६६ ॥। 

नायक के परिजनों के अनुकूछ अपनी काय कुशलता दिखलाती है | 
अपने विज्येप गुणों को अधिक नहीं प्रकाशित करती । 

यह दुभाग्यवती का वाह्म चरित्र है । भीतरी चरित्र भी बतलाते हैं-- 


शयने तत्सात्येनात्मनोउ्नुरागप्रत्यायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अपनी इच्छा के विपरीत भी अपने अनुराग का भाव दिखाकर नायक' 
को विश्वास दिलाती है । 
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न चोपालभेत वामतां च न दशेयेत्‌ ।। ६८ ॥ 
मैं तुर्दारी प्रिया हूँ--ही भाव नायक पर श्रकट करे । इसके विपरीत 
भाव न दिखावे और न उसे किसी प्रकार का उलहना देवे । 
यया च कलहितः स्यात्कामं तामावतेयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो सपली अपने से बहुत झगड़ती हो उसे प्रसन्न कर भपने भनुकूछ बनावे । 
यां च॒ प्रच्छन्नां कामयेत्तामनेन सह संगमयेद्रोपयेशच्च || ७० |! 
जिस किसी अन्य स्त्री से नायक छिपकर अजुराग करता हो डसको 
ले जाकर नायक से मिकावे, और इस बात को किसीपर भी प्रकट न करे । 
यथा च पतित्रतातवमशाख्य नायको मन्येत तथा प्रतिविदध्याद ।।७१॥ 


उस दुभंगा को इस प्रकार भाचरण करना चाहिये जिससे नायक उसे 
पतित्रता और सदाचारिणी समझे । 

यह हुर्भगा का भाचरण समाप्त हुआ । 

राजा के अन्तःपुर के विपय में कहते हैं-- 


अन्तःपुराणां च चृत्तमेतेष्वेव प्रकरणेपु लक्षयेत्‌ ।। ७२ ॥ 

इन पूर्च-प्रकरणों में वर्णित ब्ृत्तान्त राजाओं के अन्तःपुर में भी 
देखे जाते हैं। अब हम केवल राजाओं के विषय में ही वर्णन करेंगे । 

माल्यानुलेपनवासांसि चासां कव््चुकीया महत्तरिका वा राज्ञो 
निवेदयेयुदेवीमि: प्रहितमिति ॥ ७३ ॥ 


भ्न्तःपर की रहनेवाली कंचुकी, मदत्तरिका आदि दाप्तियाँ रानियों करे 
दिये हुए माछा, छेप भौर वख को राजा के पास ले जाकर देवें और कहें 
कि इनको रानियों ने मैजा है । 


तदादाय राजा निर्माल्यमासां प्रतिप्राम्मतक द्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
घ्० 
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राजा भी उनसे उन घस्तुर्णों को छेकर अपना अनुराग प्रकट करने के 
लिए अपने शरीर से मारा और पूर्व दिन का पहना हुआ वस्त्र 
उ्नको देवे । 
अलंकृतश्च स्वलंक्रतानि चापराहे सवोण्यन्तःपुरास्यैकण्येनपश्येत॥७५॥ 


दिन के तीसरे पहर राजा भी चस्त्रासूपण पहन करके वस्त्र और अलं- 
कार से विभूषित अन्तःपुर की सब स्त्रियों को एक साथ ही दर्शन देवे । 


तासां यथाकालं यथाउह च स्थानमानानुवृत्ति: सपरिहासाश्र 
कथा: कुयात्‌ ॥ ७६ ॥ ह 
..शाजा भी अन्तःपर की उन सब स्त्रियों को उनके स्थान, सम्मान 
भौर योग्यता के अनुसार आदत करके उनके साथ सघुर चार्तालाप भौर परि- 
हास-प्रमोद कर मनोरं जन करे | 


तद्नन्तर॑ पुनमझ्ुवस्तथैवपश्येत्‌ || ७७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ राजा अपनी पुनर्भूवर्ग की स्त्रियों को दुशन देवे । . 


' ततो वेश्या आशभ्यन्तरिका नाटकीयाश्च ॥ ७८ ॥ 
और वह उसके पश्चात्‌ अन्तःपुर में रहनेवाी रखेली, वेश्याओं और 
नाटक करनेवालियों से मिले । 


. ताखां यथोक्तकक्षाणि स्थानानि ॥ ७९ || 
राजा को चाहिये कि पनभ , वेश्या आदि को उनके निज के कक्ष में. 
दशन देवे । 
घासकपाल्यस्तु यस्या वासक:, यस्याश्चातीत:, यस्याश्र ऋतु- 
स्तत्परिचारिका5नुगता दिवा शय्योत्यितस्य राज्ञस्तामि: प्रहितमंगु- 
लीयकमसलुलेपनम्ृतुं वासक॑ च निवेदयेयु: ॥ ८० ॥ 
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.. जब राजा दिन में सोकर उठें तब वासकपाल्‍या था मद्तत्तरिका 
८ ६ जिनका यद्द काम है कि राज! से आकर निवेदन करें कि उस रात्रि में 
किस रानी के साथ संभोग की बारी है | ) राजा के समीप उन दासियों के 
साथ--जो उस रानी की सेविका है, जिसकी बारी क्रमानुसार भाई है, या उन 
स्त्रियों की जिनकी बारी आकर बीत गईं है और राजा ने संभोग नहीं 
किया है, या उन स्त्रियों की जो अपनी बारी के दिन भस्वस्थ रहने से राजा 
से संभोग न करा सकी हों--जाकर राजा के सम्मुख संभोग-चिन्ह, अनुलेपन 
आदि रखें । उन स्त्रियों की भेजी हुईं वस्तुओं भौर उनकी अंगूठी से मुहर 
किये हुए उपहारों को देकर राजा से उनके अनुरोध का चर्णन करे । 
तत्र राजा यद्‌ ग्रहणीयात्तस्या वासकमाज्ञापयेत्‌ ॥ ८१॥ 
इसके पश्चात्‌ राजा उनके दिये हुए अनुलेपन को स्वीकार कर लेता 
है. और उस वासकपालया को सूचित कर देता है कि किसकी बारी है । 
[ सब॒लोग अपना नाम भेजती थीं; 'छाटरी” ( चिद्दी ) पड़ती थी और 
जिसका नास आता था उसीको बारी मानी जाती थी । ] 
उत्सवेषु च सबासामनुरूपेण पूजाउडपानक॑ च संगीतद्शनेषु च॥८२॥ 
उत्सव, संगीत-समाज तथा प्रदर्शिवी आंदि अवसरों पर सब स्त्रियाँ 
कुछ एवं वय के अनुसार आादर-भाव से सम्मानित की जाती थीं और 
उनका मद्य आदि से सत्कार किया जाता था । 
अन्तःपुरचारिणीनां बहिरनिष्क्रमो बाह्यानां चाप्रवेशोडन्यन्र 
विदितशौचाम्य: ॥ ८३ ॥ 
. किन्तु अन्तःपुर की स्त्रियाँ अकेले बाहर नहीं जा सकती थीं और न तो 
बाहर की स्त्रियाँ अन्तःपुर में प्रवेश कर सकती थीं। केवर वही आजा 
सकती थीं, जिनका आचरण शुद्ध ओर पवित्र था । 


अपरिकिष्ट श्वन॒ कर्मयोग: || ८४ ॥ 
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और अन्‍्तःपुर की स्त्रियों को जो काय करने पढ़ते थे वे अधिक 
श्रम तथा कष्ट देनेवाले नहीं होते थे । 
यह भअन्तःपुर की व्याख्या समाप्त हुईं । 


पुरुषस्तु बहून्दारान्समाहत्य समो भवेत्‌ । 
न चाबज्ञां चरेदासु व्यलीकान्न सहेत्‌ च ॥ ८५॥ 


अनेक स्त्रियों से विवाद्द करनेवाले पुरुषों को उनके साथ सदा अच्छा 
और समान व्यवहार करना चाहिये । रूप-गरुण के अभाव से न तिरस्कार 
करे, न उनकी अवज्ञा करे और न उनके दोपों को भनदेखी करे । 


एकस्यां या रतिक्रीडां वेकतं वा शरीरजम | 

विसम्भाद्वःप्युपालम्भस्तमन्यासु न कीतंयेत्‌ ।। ८६ ॥। 

पुरुष को चाहिये कि वह किसी स्त्री के भेस, रति-क्रीडा, शरीर की 
कुरूपता और उसकी विश्वस्त बातों को उपाल्म्भ के विचार से अन्य से 
न कहे। इससे उस स्त्री को विरक्ति होती है । 

न दयाससरं जल्लीणां सपत्या: कारणे कच्ित्‌ | 

तथोपालभमानां च दोषेस्तामेच योजयेत्‌ | ८७ ॥ 


पुरुष को चाहिये कि उन सपत्नियों में से किसीको भी अन्य की बारे 


कहने का अवसर न देवे और यदि कोई सपल्नी किसीके अवगुण कहने 
छगे तो उसे उन्हीं अवशुणों से दूषित कर फटकारे । 


अन्यां रहसि विसम्भेरन्यां प्रत्यक्षपूजने: । 
बहुमानेस्तथा चान्यामित्येवं रखयेत्खिय: ॥ ८८ ।॥। 


इरूुष को चाहिये कि उनमें से किसीकों गुप्त बातों से और किसीको 
चहुत जादर-मान आदि से प्रसन्‍न रखे । 
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उद्यानगमनैभोगिदोनैस्तज्ज्ञातिपूजने: । 
रहस्ये: प्रीतियोगैश्चेत्येकेकामचुर्जयेत्‌ ।। ८९ ॥ 
उद्यानगसन, भोग की छालसा वर्णव करके या उनके परिजनों का 
सत्कार करके अथवा अपना भेद्‌ बताकर और अन्त में रति-क्रिया से 
सबको प्रसन्‍न करे । 
युवतिश्च जितक्रोधा यथाशास्रप्रवर्तिनी । 
करोति वश्यं भतार सपत्नीश्चावितिष्ठति ॥ ९० ॥ 
युवती स्त्री, जो सुशील है, जिसने क्रोध को जीत लिया है और जो 
उपयुक्त श्ास्त्र-विधियों के अनुसार आचरण करती है, अपने पति के प्रेम 
को जाकृषष्ट कर लेती है और अपनी सपल्नियों के ऊपर त्रिजय पाती है । 
पति के प्रति स्त्री के कतेव्य समाप्त हुए । 
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पथस परागा 
परदाराभिगमन 


सन्नुष्य के मानस में सदा काम की तरंगें उठती रहती हैं । मधुर 
खरों के सुनने की चाद्द, स्वादिष्ट पदाथों के आस्वाद की छारूसा, सौन्दर्य 
देखने की अभिरापा एवं स्पशांदि विषय-सुख के लिए विकछ रहना काम 
का सहज धर्म है। जब तक काम अपनी सास्यावस्था पर रद्दता है, पुरुष को 
अपनी ही स्त्री से सुख की भाकांक्षा रहती है;और जब तक यह विषय-सुख 
धर्म तथा अर्थ का अवरलंब लिये रहता है तब तक वह प्रशंसनीय और योग्य 
माना जाता है। परन्तु जब यह बढ जाता है, संयस और सर्यादा का उल्लंघन 
करने छगता है तब यह व्यभ्िचार और मानसिक रोग में गिना जाता है । 

काम की भ्रधिकता से मनुष्य में पक्छु का स्वभाव आ जाता है । उस 
समय उसमें उच्ंडता, दुःशीरूता, निलेज्नता, दीनता, चोरी, व्यभिचार और 
अमाजुषिक विचार आदि दोष भा जाते हैं। वह काम-विवश हो सुख के 
लिए नाना प्रकार के दुःखों को भोगता और अनादर पाता है। शब्दादि पाँच 
विषयों का राग मन में उदय होने तथा चिन्ता करने से वे विषय मन में 
घुस जाते हैं ओर तत्‌विषय-सम्बन्धी कामना प्रबल हो जाती है तथा 
बलात्कार से मन आदि इन्द्रियों को विषयासक्त कर डालती है । कामी 
पुरुष की अभिलाषा पूरी होने पर उसकी विषय-वासना की छाकसा अधि- 
काधिक बढ़ती जाती है। स्वतंन्नता काम की बुद्धि का कारण है । इसलिए 
कामी को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिये । भय और छज्जा कामी के लिए पथ्य 
हैं। कामियों को निषिद्ध कर्मो से विम्ुख कर ईंधर में छगाने और उनके 
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चित्त की विश्रान्ति के लिए आचायों ने सगुण ईंब्वर के अवतार तथा 
देवताओं के प्रतिमा-पूुजन की एक सुंगम रीति निकाली है । देवप्रतिमा की 
उपासना से मन निपिछ वासना की ओर जाने से रुक जाता है । 
भारत उष्णता प्रधान देश है। यहाँ का जलू-वायु साधारणतः सुन्दर 
है। भूमि के उवरा होने से जीवन-यात्रा के लिए थोड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है। इसीसे हमारे देशवासी आलऊसी और विलासी हो गये हैं । यहाँ 
के जलवायु की उष्णता के कारण बहुत कम अवस्था में युवक-युवतियों में 
संभोग-छालूसा, काम-चेष्टा भौर आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा के 
अभाव से ब्रह्मचय, संयम, सदाचार और सनोबल का ज्ञान यहाँ तरुण-तरु- 
णियों में कराया दी नहीं जाता । बहुधा माता-पिता बचपन ही से बालक- 
बालिकाभों को विवाह का सन्देश सुनाते हैं । बाल्यावस्था से ही दास्पत्य 
जीवन का प्रोभन उनके मानस-क्षेत्र में भरा जाता है। दूसरे, यहाँ कासु 
क॒ता और व्यभिचार के प्रधान व्यरण सामाजिक रूढ़ियाँ और परम्परागत 
कुरीतियाँ हैं । बार-विवाह, परदे की प्रथा, विवाह की दूषित प्रथा, क्षीण 
सनन्‍्तान, विधवाओं की उपेक्षा, यंत्र-मंत्र का सिथ्याडम्बर, बहुविवाह, देवं- 
पूजन, साछ-सन्‍्तों के आज्ञीवाँद का मिथ्या प्रदोभन जादि ने अनेक अंश 
में आधुनिक व्यभिचार को विस्तारित किया है। विचाह के पूर्व थुवक-युवव॑- 
तियों को जीवनोपयोगी अथकरी विद्या के साथ शरीर-शास्त्र, प्रजनन-क्रिया 
'और काम-आ्ास्त्र की उचित शिक्षा न देने से तथा माता-पिता की अत्यन्त 
अन्यमनस्कता और तटस्थता के कारण युवक-युधती वैवाहिक जीवन को 
सुखपूवंक वहन नहीं कर सकते, और थोड़ा भी असौख्य उत्पन्न द्वोने पर 
व्यभिचार के गत्ते में गिर जाते हैं । व्यभिचारियों के स्वभाव से अनभिज्ञ 
होने के कारण थे उनके काम-जाल में आवद्ध हो, पतित बन जाते हैं। पर- 
*दाराभिगसन बहुत ही निन्‍्य और शास्त्रों से वर्जित है। किन्तु भधर्म समझे 
जाने पर भी यह इतिहास, पुराण आदि में सदा से प्रचलित दीख पढ़ता 
है। इसमें अनेक घुराहयाँ हैं। इससे समाज में अनाचार फैलता है; चर्ण- 
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सहृर सनन्‍्तान जन्स लेती है। भनेक्के उपाधियाँ उठ खड़ी होती हैं । छोका 
पवाद के साथ ही अनेक भयानक व्याधियाँ उत्पन्न होकर समाज को निबंछ 
और निस्तेज कर देती हैं । इस देश, में अमीर-यरीतब्र सभी विषय का डप- 
भोग समान रूप ले कर सकते हैं । इसीसे यह इतना व्यापक हो गया 
है । हमारे बालकों की प्रचृत्ति बहुत कम भवस्था से ही कामपू्ण दो 
जाती है। भारतीय समाज्ञ में यह विपय जतिशय प्रिय बन रहा है । 
हमारे यहाँ आपस की बातचीत में कामुकता की अधिकता पाई जाती 
है। परदे की प्रथा के कारण असंयमी और विपय-छम्पट पुरुषों के मन में 
स्त्रियों के देखने के लिए कौतृहल होता है। यह सहज भौर स्वाभाविक 
है । अज्ञान और मु्खता ने परदारामिगमन को अधिक अश्रय दे रखा है । 
परदे के भीवर रखकर ख्तरिथों के हृदय में इतना भय भर दिया जाता है कि 
संयोगवश रास्ता भूल जाने पर अपने धर चला जाना उनके लिए असम्भव 
हो जाता है। यदि कोई विकट परिस्थिति आ जाय तो उसका सामना 
करने की अपेक्षा वे दुष्टों के हाथ भाव्म-समर्पण कर देती हैं । कुछ श्रदेशों 
में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम्न है। इससे वहाँ प्रत्येक पुरुष 
विवाह नहीं कर सकता और ब्रह्मचय तथा संयम न रख सकने के कारण 
वे पराईं स्त्रियों की अपनी विषय-वासना का शिकार बना लेते हैं। 
समाज उन्हें कोई दंड नहीं दे सकता। शासक-वर्ग को इसका पता तब 
चलता है जब साध्वी स्तरियाँ पतिता बनकर खुले खज्ञाने अपना जीवन 
कलुषित करने छगती हैं । समाज जपनी कट्टरता के कारण उन्हें अपने में 
मिलाना नहीं चाहता । अतः समाज, जाति, परिवार और अपने संबंप्ियों 
से परित्यक्त होकर वे या तो वेश्याबूत्ति से अपना निर्दाह करती हैं या समाज 
में छिपी रहकर कुछीन घरों में दूती या कुदनी बन अपनी जीविका चलाने के 
साथ दी क्रोध और तिरस्कार से समाज के प्रमुख व्यक्तियों को अपने जाल 


में फंसाकर प्रतिशोध लेती हैं । समाज के सम्भ्रान्‍्त छोग देखते हुए भी 
अनदेखे बने रहते हैं । 
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इस 'मंजरी' में भाचार्य -ने खी-पुरुष के शीछ और भाचार का सामूद्दिक 
_ रूप से वर्णन किया है। थहाँ पर उन्होंने नारी-चरित्र को बहुत ही 
कलुषित रूप से अंकित किया है। उनका यह कहना कि--पुरुष धर्म का 
विचार कर परदारा-संभोग सें अनिच्छा प्रकट करते हैं और स्त्रियाँ घर्माघम 
का किंचित्‌ विचार न कर व्यभिचार में सरलता से प्रवृत्त हो जाती हैं, 
सतिशयोक्ति से खाली नहीं है । संसार में अधिकतर गुंडा प्रकृति पुरुषों 
में दी देखी जाती है। यह संसार में कभी नहीं सुना जाता कि किसी ख्री 
ने पुरुष के साथ कभी भी बलात्कार किया है। इसके विपरीत प्रति दिन 
समाचारपत्रों में स्त्री के साथ पुरुष के बलात्कार का समाचार मिलता 
है | यह बात अवश्य है कि स्त्रियों में लज्या, धम का विचार, छोकनिंदा 
और परित्यक्त किये जाने की जाशंका अधिक रहती है; भौर वे कमजोर 
होने से पुरुष की शक्ति के आगे विवश हो आत्म-समपंण कर देती हैं । 
स्त्रियों को कुमार्ग पर छे जाने और व्यभिचार के पापपंक में डुवाने चाल! 
पुरुष-वर्ग ही दै । 

पुरुष-हृद्य चंचल प्रकृति का होता है। उसी प्रकार अनेक स्त्रियाँ 
भी बहुत ही चपल स्वभाव की होती हैं । संसार में कुछ-बधुओं के अतिरिक्त 
अनेक रति-मूर्तियाँ--गणिकाएँ और कुलटाएँ सदा ले रहती चली भाई हैं । 
बाजार में खुले आम बैठनेवाली वेइयाओं के अतिरिक्त समाज के भीतर भी 
अनेक पतित कुछटाएं पाई जाती हैं। ये दोनों काम-वासना की साक्षातत्‌ 
सूर्तियाँ हैं । वेश्याएं शरीर की प्यास को अधिक जाग्नत करती हैं । उनके 
सहतवास से काम-पिपासा कभी शांत नहीं होती | वेश्याओं से बचना कुछ 
अंश में संभव है । उनकी नीचता, सामाजिक बहिष्कार, अधिक व्यय की 
भाशंका एवं अपनी सर्यादा का विचार--ये सब पुरुष को उनके संसर्ग 
से बचाने में समर्थ हो सकते हैं। किन्तु समाज के अन्तर्गत रहनेवाली 
कुलटाओं से बचना असंभव नहीं तो अधिक दुरूद अवश्य है । दिन-रात हर 
प्रकार का सम्पक रहने से इनसे मिलने-जुलने में कोई अड्चन नहीं होती । 
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वेशइयाएँ भौर कुछटाए--दोनों रति की प्रतिमा हैं । कुलुबघुओं से ये 
अधिक आकपक होती हैं | कामातुरों को ये स्वर्गीय वरतु-सी दिखाई पढ़ती 
हैं। घास्तव में कुल्बधु्ों से भधिक इनमें कोई विशेषता नहीं होती । केवछ 
इतना ही है कि विपय-चासना दी इनका दैनिक कार्य है। निशि-दिन इसीमें 
निरत रहने से ये अधिक विशेषज्ञता भाप्त कर लेती हैँ । इन्हें केवल 
शऔगार तथा विपय-भोग की चिन्ता और छगन रहती है । ये रति की मूर्तियाँ 
पुरुष की कुत्सित प्रवृत्तियों को ही जाम्रत करती हैं। इनके सदवास से 
तुष्टि नहीं होती, अतृप्ति ही बनी रहती हैं । कुलबघुर्ण भपने पति के पत्रित्र 
भावों को जगाती हैं। थे अपने पति के हृदय को शांति पहचाती हैं। 
पुरुष को अपनी घधर्मपली से ठृस्ति और चुष्टि दोनों मिल्ती है । 
गणिकाएँ और कुछटाएँ पुरुष के हृदय को अपने अधिकार में कर लें 
भौर कुल-लछनाए--जो हृदय से पति-प्रेम करती देँ भौर पति की सेवा में 
सदेव निरत रहती हैं--अपने पति को अधिकार मेंन रख सके, यद्द 
उनके लिए बढ़ी ही लज्जा और परिताप की वात है। स्त्री की भपेक्षा 
पुरुष पर सरलता से आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है; क्योंकि वे 
अधिक कामातुर होते हैं। स्त्री की वाद्य सुंदरता पुरुष को आक्ृष्ट कर 
उसके चरणों पर गिरा सकती है; किन्तु सदा समीप रहने से यह भाकपंण 
कुलबधु्ों में नहीं रद्द जाता । कुलबधुए अपनी सेवा भौर आात्मत्याग के 
भरोसे द्वी पति को अपने वश में रखना चाहती हैं | पर, यह पर्याप्त नहीं 
है। सौन्दर्य को स्थायी बनाने के लिए उन्हें संयम की बड़ी आवश्यकता है । 
साथ ही मधुर भाषण, मान, छुज्या भोर द्ावभाव से स्त्री वास्तव में अपने 
पति पर सदा प्रभाव रख सकती है। सौन्दर्य में बड़ी क्षमता है, अमोघ 
शक्ति है; पर हवभाव उनका सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है । यदि कुलवधुएँ अपने 
पतियों को अपने प्रेम, सेवा और सौन्दर्य के साथ ही कृत्रिम हाव-भाव से 
आहृष्ट करती रहें तो बहुत संभव है. कि परदाराभिगसन का व्यापक अना- 
चार सम्राज से बह्दिष्कृत हो जाय । कुरू-कामिनियाँ पुरुष की तरह प्रेम से 
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पागल नहीं होतीं । इसका यह अर्थ नहीं है कि वे प्रेम में मत्त नहीं होतीं । 
वे प्रेम से उन्मत्त अवब्य होती हैं; किन्तु कज्या और विनय के कारण भपनी 
प्रमत्तता को पुरुष पर उस रूप में प्रकट नहीं होने देतीं जैले गणिकाएँ 
और कुछटाएँ अपने नायकों पर करती हैं, वरन्‌ वे क्पनी इस असमथता 
को प्क चेदना से ही प्रदर्शित करती हैं । 
आचाय ने यहाँ उन कारणों का विवेचन किया है जिनसे स्त्रियाँ अपने 
पति के रहते हुए भी अन्य पुरुष का संसर्ग करती हैं। अशक्त, निरबंल, 
दरिद्र, इंष्यालु तथा परदाराभिय-पतियों को छोड़कर अपनी काम-पिपासा 
की शान्ति के लिए वे अन्य पुरुषों से सम्बन्ध कर लेती हैं । किसी अंश में 
उनका यह कृत्य क्षस्य हो सकता है। वस्तुतः रति-सुख का क्षमाव होने 
पर ही ख्त्रियाँ पर-पुरुष की शरण लेती हैं | यदि पुरुष-समाज भपने कर्तव्य 
ओर उत्तरदायित्व क्रा पूण विचार कर उनका पालन करता रहे तो यह 
जघन्य व्यभिचार बहुलरांश में समाज से वहिष्कृत हो सकता है । इन 
सब बराइयों को जड़ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिनमें बारू-विवाह, बुद्ध 
विदाह को प्रधानता दी जा सकती है। 
इसके पश्चात्‌ भाचाय ने स्त्रियों के उन आकारों, हावभारवों और भाच- 
रणों का उलछख किया है जिनके बकू पर व्यभिचारिणी स्त्रियाँ पुक बार 
पतित होकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाने की सतत चेष्टा करती हैं । 
व्यभिचारी पुरुषों के लक्षण भी बतलाये गये हैं और बहुघः ऐसे पुरुष दी 
साध्वी, सती, कुलीना स्त्रियों को अपने जाल में फँसाकर पापपंक में डुबाते 
हैं। अतः प्रध्येक सद्गृहस्थ का कतेत्य है कि इन अध्यायों में वर्णित 
कुलाड्ारों से अपने कुछ की रक्षा करने के लिए सदा अपने ग्रह से उनका 
बहिष्कार रखें; क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि डनका सतत सम्पर्क 
किस दिन उनपर विपत्ति छा ढाहेगा। यह अध्याय परदारा-संभोंग को सरल 
भर सफल बनाने के लिए नहीं लिखा गया है, चरन्‌ आगन्तुक विपत्तियाँ 
के रूपों और आकारों को जानकर उनसे अपने छुल-मर्यादा की रक्षा 
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करने तथा दुष्टों से सदा बचने के लिए किया गया है । यह कछवबधुर्भा के 
लिए एक रक्ष-कवच है। 


व्याख्यातकारणा: परपरिगप्रहोपगमा: ॥ १ ॥ 

परदारा से किन-किन अवस्था्ों भोर कारणों से संभोग किया जाता 
है, इसकी व्याख्या प्रथम मंजरी के नायिका-विसर्श में की गई है। 
परदारा से संभोग करना धर्मविरुद्ध है। इससे सुख भोर सन्तान की प्राप्ति 
नहीं होती । हाँ, यह परदारागमन विशेष अवस्थाओं में क्षम्य डोता है । 


तेपु साध्यलमनत्ययं गम्यत्वमायति बृत्ति चादित एव परीक्षेत ॥ २॥ 

नायक को परदारा से गसन करने के पूर्व इन बातों की परीक्षा कर लेनी 
पाहिये कि वह परदारा १--भपने वश्ञ में भा सकती है या नहीं, २--विश्वास 
करने योग्य है अथवा नहीं, ३--संभोग करने के योग्य है अथवा कुष्ठ या उन्‍्माद्‌ 
से पीड़ित हैं, ४७--उसके साथ सस्वन्ध करने से स्वास्थ्य या समाज पर 
क्या प्रसाव पड़ेगा, ५--उस्तकी ओर अपनी मानसिक पभ्रश्ृत्ति कैसी दे ? 


यदा तु स्थानात्थथानान्तर॑कार्म॑ प्रतिपय्यमान पश्येत्तदा5घत्म 
शरीरोपघातत्नाणार परपरिमहानभ्युपगच्छेत्‌ ।। २ ॥ 

जब किसी सन्नी को देखकर उससे संभोग के लिए मन में काम-विकार 
जग उठे और क्रम से पुरुप की दशा विकृत होकर शरीर के विनाशपर आ बने,तो 
भ्षपनी प्राणरक्षा के लिए पर भायां से गम्नन करना चाहिये, अन्यथा नहीं । 

नारी प्रोन्नययोवनाउभिलषितं कान्त॑ न चेदाप्लुया । 

दुन्मानं मरणं च विन्द्ति तदा कन्दर्षसंमोहिता ॥ 

संचिन्त्येति समागतां परवधूं रत्यथिनी स्वेच्छया । 

' गच्छेत्कापि न सबंदा सुमतिमानित्याह वात्स्यायनः ॥ 


-- अनंगर॑गो 
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यदि कोई यौवन से मदमाती युवती अपने अभिरूषित नायक कोन * 
पाकर कामोन्माद से उन्मत दो सरणोन्सुख हो जाय, और ऐसी कासमद- 
विहला नवयौवना परदारा यदि किसी भ्रन्‍्य पुरुष से रति के लिए प्रार्थना 
करे; तो इस स्थिति में उस पुरुष को उसके साथ संभोग करना चाहिये, 
अन्यथा नहीं । यों द्वी बिना किसी विकट प्रसंग के आये, केवल मन के 
चल्हायमान होने से, सदा परभायागमन कदापि नहीं करना चाहिये । यह 
चात्स्यायनजी का कथन है । 

दश तु कामस्य स्थानानि ॥| ४ ॥ 
काम-विकार की दस अवस्थाएँ होती हैं । 
चक्लु: प्रीतिमनः सज्ञ: संकल्पोत्पत्तिनिद्रा च्छेद्स्तजुता विषयेभ्यो- 
व्यावत्तिलेज्ञाप्रणाश उन्‍्मादो मूच्छी मरणमिति तेषां लिज्ञानि॥ ५॥। 
नेश्नों में प्रीति, मन की भासक्ति, इष्ठ-प्राप्ति का संकल्प, निद्रा-भज्ग, 
दारीर की कृशता, विपय-सुख-ले-विरक्ति, निरुजता, उन्माद, मुच्छा और 
झत्यु--यही क्रम से काम-विकार के दुस लक्षण हैं। यद्दी भाव निम्नांकित 
झोक भी व्यक्त करते हैं--- 
दृष्टिप्रेमपरा अमोडथमनसि प्रोक्तोडथ संकरुपकों । 
निद्रोच्छित्तरत: शरीरतनुता लज्ञाविनाशस्ततः ।। 
वराग्यं विषयेष्वथो निगदिते ह्ान्मादमूच्छे ततो। 
स॒त्यु: स्थादिति परिडतैःस्मरदशा उक्ता दशैव क्रमात्‌ ॥ 
“- अनगरम 





नयनप्रीति: प्रथम चित्तासड्रस्ततोथ संकल्प: । 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिश्नपानाश: ।। 

उन्मादों मृच्छी मृतिरित्येता: स्मरद्शा द्शैव स्युः । 
तारवारोहति मदने यायात्परयोषितं स्वरक्षायै ।। --'रतिरहस्य' 
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जब किसी परदारा को देखकर काम की यह अन्तिम-मरण दशा बा 
जाय, तभी परदारा से अपने जीवन की रक्षा के छिए संभोग करना चाहिये। 

पुनदारा पुनवित्त पुनः क्षेत्र पुनः सुतः। 

पुनः श्रेयस्कर कम न शरीर पुनः पुनः ॥ 

स्‍त्री, धन, भूमि, पुत्र भादि कल्याण करनेवाले साधन मलुष्य को बार- 
बार भी मिर सकते हैं; किन्तु यदि काममद से अपने मरण का समय आजाय 
तो परदारा से संभोग कर ले; क्योंकि यह शरीर पुनः नहीं मिल सकता। 

तत्राकृतितो लक्षणवश्र युवत्या: शील॑ सत्यं शोचं साध्यतां 
ध्वश्डवेगतां च लक्षयेदित्याचायों: ॥ ६ ॥ 

अनुरागवश परदारा से गमन करने में उसकी भाकृ ति तथा छक्षण से 
उस युवती के स्वभाव, सत्यता, पवित्रता; चश में आने की संभावना तथा: 
कामचेग जादि का वियार पुरुष पहले कर ले । यह आचार्या की सम्मति है। 

व्यभिचारादाकृतिलक्षणयोगानामिद्निताकाराभ्यामेव प्रवृत्तियों- 
धव्या योपित इति वात्स्यायन: ॥ ७॥ 

चात्स्यायनजी कहते हैं कि उनकी भाकृति और लक्षणों के योग से ही 
उनके गम्यागम्य और कांम-वेग का ठीक परिचय नहीं मिलता, वरन्‌ उनके 
हाव-सार्वों से इन बातों का पूर्ण परिचय सिकछ सकता है । ' 

य॑ कच्चिदुज्ज्वलं पुरुष “ दृष्टा स्री कामयते, तथा पुरुषो5पि 
योषितम्‌ , अपेक्षया तु न प्रवतेते, इतिगोशिकापुत्र: | ८ ॥ 

उत्तम चस्त्र धारण किये हुए किसी छुरुप को देखकर व्यमिचारिणी 
स्‍त्री उसपर लुब्ध हो जाती है । इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री पर अनुराग 
करने छगगते हैं | एक दूसरे की मनोबृत्ति जानने की प्रतीक्षा नहीं करते । 
यह गोणिकापुत्र का मत है । 


तन्न स्त्रिय॑ प्रति विशेष: || ९ ॥ 
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यह भाऊस्मिक भनुरक्तता - परपुरुष में आपक्ति--स्त्रियों में ही अधिक 
“” पाई जाती है। 
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नख्त्री धर्ममधस चापेज्ञते कामयत एव कायापेक्षया तु नामियुडसकते।१०॥ 
बहुधा स्त्री घम-अधर्म नहीं देखती । कोई पुरुष क्यों न हो,वह उससे अज्ु- 
राग करने लगती है और वह उससे किसी कारण-विशेष से सम्बन्ध नहीं करती। 
स्वभावाच्च पुरुषेणासियुज्यमाना चिकी प॑न्त्यपि व्यावतेते ॥११॥ 
स्त्रियों का तो यह स्वभाव है कि पुरुष-द्वारा मिल ने की प्रार्थना करने पर वे 
उससे मिलने की छाछूसा रखती हुईं भी वैसा करने से इनकार करती रहती हैं । 
पुनः पुनरभियुक्ता सिद्धयति ॥ १९॥ : 
पुरुष के बारबार अनुरोध करने पर स्त्री उसके वश में भा जाती है । 

. पुरुषस्तु धर्मसितिमायेसमय॑चापेक्ष्य कामयमानो5 पि व्यावतेते ॥१श॥ 
.. पुरुष तो धर्म एवं श्ञास्त्र का विचार कर और उनमें वर्णित सदाचार का 
ध्यान करके स्त्री की कामना रखते हुएं भी अपना सुंह फेर लेता है । 

तथाबुद्धिश्वाभियुज्यमानो5षपि न सिद्धयति ॥ १४ ॥ 

यदि धार्मिक बुद्धि वाले मनुष्य से स्त्री बहुत भाश्नद करती है, तब 
भी वह उसके जाल में नहीं पड़ना चाहता । 

निष्कारणममियुडस्तेडमियुज्यापि पुननोभियुडस्ते, सिद्धायां 
ध साध्यस्थ्य' गच्छति | १५ ॥ 

ह स्त्री केवल आनंद-भोग के किए पुरुष से सम्बन्ध करती है | वह 

" य विशेष कारण की अपेक्षा नहीं करती । पुरुष रत्री के साथ संभोग 
करके भी धर्म के डर से फिर उसपते अछग हो जाते हैं। जो अपने वश में 
आ जाती हैं, उनसे भी उदासीन हो जतते हैं । 


सुलभामवमन्यते, दुलेमामाकाछुत इति प्रायोवाद: ॥ ६ ॥ 
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परुप सरलता से भपने वश में आनेवाली स्त्री का ध्यान नहीं रखते, 
थे उनकी उपेक्षा करते हैं, किन्तु कठिनता से प्राप्त द्वोनेवाली रत्री के लिए 
सदा अभिरापा और उद्योग किया करते हैं । 
यह स्त्री-पुरुष के शीछ-स्वभाव की व्याख्या समाप्त हुई | 
तत्र व्यावतंनकारणानि ॥ १७ ॥ 
अब स्त्रियों का पुरुष के अधिकार में न आने के कारण का उल्लेख करते दें- 
पत्यावनुराग: ॥ १८ ॥ 
.. अपने पति में भ्घिक अजुराग होने से खिरयाँ दूसरे पुरुष को नहीं चाहर्ती। 
अपत्यापेत्षा ॥| १९ ॥ 
जो केचछ सन्तान के लिए ही भोग करती हैं, सुख के लिए नहीं । 
अतिक्रान्तवयस्त्वम्‌ ।। २० ॥। 
जिनकी युवावस्था बीत चुकी है, कामुकता कम हो गई है । 
>> डुःखामिमव: ॥ २१॥। 
जो दुःख से भमिभूत हैं; अतः रति की लालसा नहीं ट्वोती । 
विरहानुपलस्भ: ।। २२ | 
जिन्हें पति के वियोग का अभाव है । 
बअवज्ञयोपसन्त्रयत इति क्रोध: ॥। २३ ॥ 
प्रतिष्ठाहरण होने के भय से क्रोध का होना। क्रोध से पर-पुरुष में विरक्ति। 
अप्रतक्‍्य इति संकल्पवर्जनम्‌ ॥। २४ ॥ 
संभोग करना भदक्य है । इससे भोग की भावना से ,विरक्त होना। 
गमिष्यतीत्यनायतिरन्यत्र भ्रसक्तमतिरिति च ॥ २५ ॥ 
यह पुरुष कही चला जायगा, इससे अन्य किसी पुरुष में आसक्ति होने से । 
अखंबृताकार इत्युद्ेग: ॥ २६ ॥ 
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बात प्रकट हो जायगी, भपमान के इस उद्धेग से । 
मित्रेपु निरृष्टभाव इति तेष्वपेज्ञा ॥| २७ ॥ 
यह मिन्रों से भेद को अवद्य कह देगा, इससे अपनी भवज्ञा होगी । 
शुष्काभमियोगीत्याशड्शा )॥ २८ ॥ 
यह पुरुष बड़ा झुष्क है, ऐसी आशंका का अभियोग लगानेवाली । 
तेजस्वीति साध्वसम्‌ ॥ २९ ॥ 
यह बड़ा तेजस्वी है, इस बात से घबड़ाइट | 
०१ ३ 9 
चण्डवेग: समर्थों वेति भयं॑ सग्या: || ३० ॥ 
यह पुरुष शक्तिशाली, कामी है भौर मैं सगी-सुकुमार हूँ; ऐसा सोचनेवाली। 
नागरकः कलासु विचक्षण इति त्रीडा ॥ ३१ ॥ 
यह पुरुष नागरक है, काम-कछा में कुशल है; मैं गंवार हूँ, इससे 
उत्पन्न लज्ता । 
सखित्वेनोपचरित इति च॥ ३२ ॥ 
सैं इस पुरुष की सखी रह चुकी हूँ; यह लज्जा। 
अदेशकालज्ष इत्यसूया ॥ २१३१ ॥ 
यह पुरुष देश, कार का विचार नहीं रखता; इससे ग्लानि । 
परिभवस्थानमित्यबहुमान: ॥ ३४ || 
इससे संभोग करने से सखियों-द्वारा तिरस्कार होने का भय । 
आकारितोडपि नावबुध्यत इत्यवज्ञा ॥ ३५ ॥ 
यह पुरुप मेरे संकेतों को भी नहीं समझता, इससे भपनी अवज्ञा मानना। 
शशो मन्दवेग इति च हस्तिन्या: ।। ३६ ॥ 
यह शश्ञ है, सें हस्तिनी हूँ । यह मंदवेग हैं; जतः रति में आनंद 
नहीं आवेगा। 
श्श्‌ 
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मत्तोजस्य सा भूदनिष्टमित्यनुकस्पा ॥ ३७ ॥| पे 

मेरे साथ संभोग करने से इस पुरुष का कनिष्ट न होवे, यह अनुकपा । “४ 

आत्मनि दोषद्शनाञ्निवेद्‌: ॥ ३८ ॥ 

अपने शरीर में कोई शारीरिक रोग या दोप है, इससे विरक्ति । 

विदिता सती स्वजनबहिष्कृता भविष्यामीति भयम्‌ ॥। २५९ | 

प्रकट हो जाने पर घर से निकाल दी जाऊँगी, इस भय की चिन्ता । 

पत्नित इत्यनादर: | ४० ॥ 

थह पुरुप वृद्ध है, इसले उसमें भनादर-भाव का होना । 

पत्या प्रयुक्त: परीक्षत इति विमर्श: ॥ ४१ ॥ 

पति का भेजा हुआ यह मेरी परीक्षा ले रहा है, यह आशंका । 

धर्मापेज्ञा चेति ॥ ४२ ॥ 

धर्म का विचार रखनेवाली; अतः अधम होने के भय से । 

पुरुष को ऐसी स्त्रियों के प्रति विधान बतछाते हैं--- 

तेपु यदात्मनि लक्षयेत्तदादित एवं परिच्छिन्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 

अतएव पुरुष को चाहिये कि पू्र-कथित दोषों में, जिनके कारण खरियाँ 
पुरुष के वश में नहीं आती, थदि कोई दोष अपने में होवे ते! उसे प्रारंभ 
ही में यत्न से छिपावे । 


आयल्युक्तानि रागव्धनात्‌ ॥ ४४ ॥ 

यदि रत्री, धर्म और सदाचार के कारण रुकी है और पुरुष के भधिकार 
में नहीं जाती, तो पुरुष को उससे अपना प्रेस बढ़ाना चाद्विये हि 

अशक्तिजान्युपायप्रद्शनात्‌ ॥| ४५ ॥ 

यदि साधन की अशक्तता के कारण वह स्त्री अपने से नहीं मिल सकती, 
तो पुरुष को इसके लिए उसे उपाय बतछाना चाहिये । 
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बहुमानकतान्यतिपरिचयात्‌ ॥ ४६ ॥ 

यदि वह बहुत अधिक मान की इच्छुक है, तो उससे अधिक परिचय 
बढ़ाना चाहिये; क्योंकि परिचय होने पर सानापमाच का विचार नहीं 
रद्द जाता । 

परिभवक्ृतान्यतिशौण्डीयोह्ेचक्ष॒स्याव्व ॥॥ ४७ ॥ 

अधिक परिचय दो जाने पर स्त्री का माव भंग हो जाता है। उसके 
साधारण अभियोग--जैसे झुष्छता, चुछूता, देश-कालू की अनभिज्ता-- 
ये सब मिट जाते हैं; क्योंकि परिचय होने पर रुत्नरो को उसकी कास-कला- 
चिपुणता का भलीभति परिचय मिल जाता है । 


तत्परिमवजानि प्रण॒त्या | ४८ ॥ 


यदि स्री अपना तिरस्कार समझे तो उसके प्रति अधिक आदर दिखा- | 
कर चतुरता से काम लेचे । 


भययुक्तान्याश्वासनादिति ॥ ४९ ॥ 

यदि नायिका भयभीत हो तो उसे आश्वासन देकर वश में लावे । 

परदारागमन.- में सफछ पुरुषों के लक्षणं--- 

पुरुषास्त्वमी प्रायेण सिद्धा:---कामसूत्रज्ञ:, कथा55ख्यानकुशल:, 
चाल्यास्पश्नतिसंर्॒2:, प्रचुद्धयोचन:, क्रीडनक्रमांदिना55गतविश्वासः, 
प्रेषणस्य कतो, उचितसम्भाषण:, प्रियस्थ कतो, अन्यस्थ भूतपर्वों 
दूतों समज्ञः, उत्तमया ग्राथित:, सख्या ग्रच्छन्न संसष्टः, सुभगासि- 
ख्यातः, सह संबद्ध, प्रातिवेश्यः, कामशीलः, तथामूतश्व परिचारकः, 
धात्रेयिकापरिग्रह,, चववरकः, प्रेक्षोद्यानत्यागशील:, चृष इति 
सिद्धप्रताप:, साह॒सिक:, शूरः, विद्यारूपगुणोपभोगै: पत्युरतिशयिता, 
महाहँवेषोपचारश्चेति ॥ ५० ॥ , 
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मत्तोज्स्य मा भूदनिष्टमित्यनुकस्पा ॥ २७ ॥ रे 
मेरे साथ संभोग करने से इस पुरुष का भनिष्ट न होवे, यह अनुकम्पा । ल्‍्ौ 

आत्मनि दोषदशनाजन्निवंद: ॥ ३८ ॥ 

अपने शरीर में कोई शारीरिक रोग या दोप है, इससे तरिरक्ति । 

विदिता सती स्वजनबहिप्कृता भविष्यासीति भयम्‌ |] २९ ॥ 

प्रकट हो जाने पर घर से निकाल दी जाऊँगी, इस भय की चिन्ता । 

पत्नित इत्यनादर: ।॥ ४० ॥ 

थह पुरुष वृद्ध है, इससे उसमें जनादर-भाव का होना। 

पत्या प्रयुक्त: परीक्षत इति विमश: ॥ ४१ ॥ 

पति का भेजा हुआ यह मेरी परीक्षा ले रहा है, यह जाशंका । 

धर्मापेक्ञा चेति ॥ ४२ ॥ 

धर्म का विचार रखनेवाली; अतः अघम होने के भय से । 

पुरुष को ऐसी स्त्रियों के प्रति विधान बतलाते ई--- 

तेषु यदात्मनि लक्षयेत्तदादित एवं परिच्छिन्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 

अतएव परुप को चाहिये कि पूव-कथित दोपों में ,जिनके कारण खरियाँ 
परुष के वश में नहीं आती, यदि कोई दोप भपने में द्ोवे ते उसे प्रारंभ 
दी में यत्न से छिपावे । 

आयल्युक्तानि रागबधनात्‌ ॥ ४४ ॥ रू 

यदि ख्री, धर्म ोर सदाचार के कारण रुकी है और पुरुष के अधिकार 7 
में नहीं भाती, तो पुरुष को उससे अपना श्रेम बढ़ाना चाहिये । ५ 

अशक्तिजान्युपायप्रद्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 


हु याद्‌ साधन की भश्षक्तता के कारण वह खत्री अपने से नहीं मिल सकती. 
* तो पुरुष को इसके लिए उसे उपाय दतलाना चाहिये । 
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बहुमानकतान्यतिपरिचयात्‌ ॥ ४६ ॥ 

यदि वद्द बहुत अधिक सान की इच्छुक है, तो उप्तते अधिक परिचय 
चढ़ाना चाहिये; क्योंकि परिचय होने पर मानापमान का विचार नही 
रह जाता । 

परिभवक्वतान्यतिशौण्डीयोह्नेचक्षए्यात् ॥ ४७ ॥| 

अधिक परिचय हो जाने पर स्त्री का मान भंग हो जाता है । उसके 
साधारण अभियोग--जैसे छुष्कता, बुद्धता, देश-कारू की क्षनभिन्नता-- 
ये सब मिट जाते हैं; क्योंकि परिचय होने पर स्त्री को उसकी कास-कला- 
ईनिपुणता का भलीभेति परिचय मिल जाता है । 


तत्परिसवजानि प्रण॒त्या || ४८ ॥ 


यदि सत्री अपना तिरस्कार समझे तो उसके प्रति अधिक आदर दिखा- 
फर चतुरता से काम लेचे । 


भययुक्तान्याश्वासनादिति ॥ ४९ ॥ 

यदि नायिका भयभीत हो तो उसे भाश्वापन देकर वश में लावे । 

परदारागमन में सफल पुरुषों के लक्षणं--- 

पुरुपास्त्वमी प्रायेण सिद्धा:--कामसूत्रज्ञ:, कथा55ख्यानकुशल:, 
चाल्यात्रभ्ृतिसंसष्ट:, प्रचृद्धयोवन:, क्रीडनक॒मोदिनाउडगतविश्वास 
प्रेपण॒स्य कतों, उचितसम्भाषण:, प्रियस्थ कतों, अन्यस्य भूतपर्वों 
दूतां समज्ञ:, उत्तमया ग्रांथत:, सख्या ग्रच्छन्न॑ संखष्ट:, सुभगामि- 
ख्यातः, सह संबृद्ध:, प्रातिवेश्य:, कामशील:, तथाभूतश्च परिचारकः, 
धात्रेयिकापरिप्रह,, नववरक:, प्रेक्षोद्यानत्यागशीलः, वृष इति 
सिद्धम्रताप:, साह॒सिक:, श्र॒ः, विद्यारूपगुणोपभोगै: पत्युरतिशयिता, 
सहाहवेषोपचारश्चेति ॥| ५० ॥ 
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धकराक्ाकासाफाा आप 


काम-सूत्र को जाननेवाले, कथा-कहानी कहनेचाले, बाल-सखा, सुन्दर 
युवा, खेल भादि में विश्वस्त साथी, स्त्रियों के कार्य करनेवाले, उनके इृष्ट कार्य 
को संपादित करनेवाले, दूसरे से सम्घन्ध कराते समय दूत होने से स्त्री के 
मर्म को जाननेवाले, स्त्रियों से किसी कार्य के लिए धहुत भनुरोध किये जाने 
चाले, स्त्री की छिपी हुईं बात को जाननेवाले, किसी उत्तम स्त्री से सम्बन्ध 
रखनेवाले, छिपे-छिपे उसकी सखियों से मिलनेवाले, घुन्दरता में असिद्ध, 
साथ में बढ़े हुए (एक साथ पालन-पोपण हुआ हो), काम-कला-कुशछ पड़ोसी 
भौर ऐसे ही सेवकादि, घाय की लड़क्नी का पति, नया जमाई, नाटक और बाग 
की सेर में अधिक खर्च करनेवाले, वृप की भाति पुष्ठ, साइसी, आर; विद्या- 
गुण एवं भोग-वचिछास के सामान में पति से बहत बढ़े-चढ़े, कीमती 
चेष-भूपा घारण करनेवाले भादि पुरुषों को स्त्रियां अधिक सरलता से मिलती हैं। 


यथाउञत्मन: सिद्धतां पश्येदेव योपितो5्प्ययल्नसाध्यतामित्य- 
यत्नसाध्या योषित उच्यन्ते | ५१ ॥ 


जिस प्रकार परस्त्रीगमन के लिए बिना यत्न के सफल पुरुष बतलाये 
हैं, उसी प्रकार सुगमता से प्राप्त होनेवाली स्त्रियाँ निम्न प्रकार की हैं-- 


योषितस्विमा अभियोगमान्रसाध्या--द्वारदेशावस्थायिनी, प्रा- 
सादाद्राजमागोवलोकिनी, . तरुणप्रातिवेश्यगृहे. गोष्ठीयोजिनी, 
सततमग्रेक्षिणी, भरेक्षिता पाश्चेविलोकिनी, निष्कारणं सपत्न्याउधि 
विज्ना, भठेद्वेषिणी, विद्विष्ट च, परिहारहीना, निरपत्या, ज्ञाति- 
ऋुलनित्या, विपन्नापत्या, गोष्ठीयोजिनी, ग्रीतियोजिनी, कुशीलवब- 
भायो, सृतपतिका बाला, द्रिद्रा, बहूपभोगा, ज्येष्ठभायौं बहुदेवरिका, 
बहुमानिनी, न्यूनभत्‌ का, कोशलाभिमानिनी, भततुमों ख्यें ऐोहिग्ना, 
अविशेषज्ञतया लोभेन, कन्याकाछे यत्नेन वरिता कर्थचिद्लच्धाउमि- 
युक्ता च सा तदानीं समानबुद्धिशीलमेघाग्रतिपत्तिसात्म्या, श्रक्ृत्या 


(रा 
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पक्तपातिनी, अनपराधेड्वमानिता, तुल्यरुपाभिश्चाध:ऋता, प्रोषित- 
पतिका ,.. ईष्योछुपूतिचोक्षक्लीबदीघेसूत्रकापुरुषक्ुब्जवासनविरूप- 
मणिकारसमास्यदुर्गन्धिरोगिदृद्धमायौश्वेति ॥ ५२ ॥ 


जो स्त्रियाँ प्रायः गृह-द्वार पर बैठी हुई पुरुष को देखा करती हैं, भतः 
चपल-प्रकृति होती हैं; जो मकान की छत पर चढदुकर सड़क की ओर देखा 
करती हैं; युवः पड़ोसी के घर देर तक बेठकर बातचीत करनेवाली; 
घुरुप की ओर बार-बार घूर कर देखने वाली, पुरुष के देखने पर उसपर 
कटाक्ष करनेवाली; बिना कारण पति से सपत्नी की तरह व्यवहार करनेवाछी; 
पति से द्वेप करनेवाली या पति जिससे स्वयं हप रखता हो; छऊूजा- 
रद्दित या स्वतन्त्र; निःसन्तान; सदा पिता के घर रहनेवाली; जिसके बच्चे 
मर जाते हों; अपने घर या सखी के घर अधिक बातचीत करनेवाली; 
नट आदि को स्त्रियां; युवती विधवा; दरिद्री; भनेक पुरुषों से सम्भोग की 
हुईं; जिसके बहुत देवर हों; अपने को चतुर और पति को मूर्ख माननेवालो; 
अपने कौशल का अभिमान करनेवाली, तथा पति की मूख्खता से उद्रिग्न 
रहनेवाली; काम-कला में विशेष ज्ञानन रहने से पति से रतिक्षोभ के 
कारण दुःखी रहनेवाली; कन्या-काल में विवाह के लिए वाग्दत्ता होने तथा 
विवाद न द्वोने पर समान बुद्धि, शील, मेधा वाले पुरुष के पूर्व अनुराग से 
पक्षपात करनेचाली; पति के अपराध बिना ही अपने को अपमानित 
समझनेवाली; समान रूप-गरुणवाली स्त्री से तिरस्क्ृत हुईं; जिसका पति 
विदेश में रहता दो; जिसका पति ईप्पांल , हुर्गन्धयुक्त, नएुं सक, दीघ पून्री, 
कायर, झषढ़ा, वामन, कुरूप, मणिकार, गवार, दीवरोगी हो; अथवा घृरद्धों 
की तरुण स्त्रियाँ--ये सरलता से परपुरुष के वश में भा जाती हैं । 

इच्छा स्वभावतोजाता क्रियया परिबृंहिता । 

बुद्धया संशोधितोद्वेगा स्थिरा स्यादनपायिनी ॥ ५३ ॥ 


किसी स्त्री को उत्तम वस्त्रालंकार पहने हुए देखकर जो स्वभावततः 


काम-ऊकुज शेश्दे 


रतिनकामना जाग्रत होती है, वह परिचय आदि करने से अधिक बढ़ 
जाती है, तथा उद्धि से ऊद्दापोह करने पर संशोधित और परिष्कृत हो 
जाती है; और उद्देग निकल जाने पर छालसा स्थिर और सुरद हो जाती है। 

सिद्धतामात्मनो ज्ञात्वा लिड्डान्युन्नीय योपिताम्‌ । 

व्यावृत्तिकारणोच्छेदी नरो योपित्सु सिध्यति ॥ ५४ ॥ 

जो बुद्धिमान एरुप अपनी प्रतिभा पर विश्वास करता है और जो 
नायिका के संकेत, हवभाव भौर विचार को भले प्रकार जानता ४, तथा 
उस नायिका की अपने प्रति विरक्ति के कारणों को दूर करता. है; चह्द 
बहुधा परदारा के प्रेम से पुरस्कृत होने में सफल होता. है । 


+-+5४/०#+- 


द्वितीय पराग 


अभिसारिका के दाव-भाव 


यथा कन्या स्वयससियोगसाध्या न तथा दूत्या, परजमियस्तु 
सूक्ष्मभावा दूत्तीसाध्या न तथा5पत्मनेत्याचायों: ॥ १ ॥ 

जिस प्रकार युवती कन्या नायक के स्वय॑ प्रार्थना या अनुरोध करने से 
उसके वश में हो जाती है, उस प्रकार चद्द दूती-द्वारा नहीं भाती। इसके 
विपरीत दूसरे की विवाहिता रत्नी के भाव छिपे रहते, हैं, अतः वह स्वये 
नायक के अनुरोध से वश्ञ में नहीं जाती और दूती-द्वारा सरलता से वश 
में हो जाती है । यह आचाय॑े लोगों की सम्मति है । 

सर्वत्र शक्तिविषये स्वयंसाधनमुपपन्नतरक छुरुपपादत्वात्तस्य 
दूतीप्रयोग इति वात्त्यायन: ॥ २ || 

रन्‍तु आचाय वात्स्यायन कहते हैं कि जहाँ नायक स्वय' पहुंच सकता 

हो, वहाँ सब जगइ उसे स्वय ही अनुरोध या उद्योग करना चाहिये । 


किन्तु जहाँ स्वतः उसका प्रवेश न हो सके वहाँ उसे दूती-द्वारा काय 
सद्ध करना चाहिये । 
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प्रथमसाहसा अनियन्त्रणसस्भापाश्च स्वय॑ अतायो:, तद्विप- 
रीताश्च दृत्येति प्रायोवाद: ॥| ३ ॥ 

जिस स्त्री का चरित्र पहले-द्ी-पहल दूषित करना हो और जिससे 
बातचीत करने में कोई रोक-टोक न हो, वहाँ नायिका को नायक स्वतः अपने 
जाल में फाँलसे । इसके विपरीत यदि नायिका का चरित्र खंडित दो चुका 
हो तो दूती से काम लेना चाहिये ; था दोनों ही प्रयत्न करे । वह दोनों 
प्रकार से साध्य हो सकती है । 

स्वयममियोक्ष्यमाणस्त्वादूविच परिचय कुयोत्‌ ॥| ४ ॥ 


प्रथम संभोग के लिए प्रार्थना करते समय नायक स्वयं अपना 
परिचय देवे । 


तस्या; स्वाभाविक दशैन प्रायत्निकं च ॥| ५ ॥ 


जिस स्त्री से सम्बन्ध किया जाय उसका दर्शन दो प्रकार से होता है--- 
स्वाभाविक भोर उद्योग से । हे 


स्वाभाविकमात्मनी भवनसंततिकषे, प्रायत्निक मिन्नज्ञातिमहा- 
मात्रवेद्यभवनसंनिकर्प विवाहयज्ञोत्सवव्यसनोद्यानगमनादिपु ॥६॥ 

डस स्त्री का दशन अपने या पड़ोसी के घर में स्वाभाविक है 
और मिन्न, स्वजाति, महामन्त्री, वैद्य भादि के घर के पास अथवा विवाह, 
यज्ञ, उत्सव, वर्षात्त, उद्यानगमन आदि प्रसंगों पर उद्योग से होना 
सम्भव है । 

दशने चास्या: सतत साकार प्रेक्षणं केशसंयमन नखाच्छुरण- 
माभरणप्रहादनमधरोष्ठविमद्न तास्ताश्च लीलावयस्पै: सह प्रेक्षमा- 
णयास्तत्सस्वद्धा: परापदेशिन्यश्वच कथा:, त्यागोपभोगप्रकाशर्न, 
सख्युरुत्सज्ञनिषण्णस्य साज्ञभज्जञ जम्भणम्‌ , एकश्नक्षेपणं, मन्दवा- 
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व्यता, तद्दाक्यश्रवर्णं, तामुद्िश्य आलेनान्यजनेस वा सहास्योप- 
दिष्टा दवयथां कथा, तत्वां भव्य सनोरथावेदनमन्यापदेदन, तामेवो- 
दिश्य बालचुम्बनम्‌ , आलिद्न च, जिदया चास्य तास्वूलदाने, प्रदे- 
शिन्या हनुद्देशघटन, तत्तद्यथायोग॑ यथाइवकाशं च प्रयोक्तत्यम ॥७!) 
नायक के देखने पर यह निम्न प्रदार से अपने सनोगन भाव्र को प्रकट 
फरती है --नायेक की भोर घार-बार देखना, अपने फेश को सोछना और ग्रिना, 
नख से अपने बदन को खरोचना, अपने भागूषणों से खावाज पैदा करना, 
क्षधर-होठ को मलना, भनेक लीछाए करना, सख्ियों की सिखाई हुई कथा- 
कहानी कहना भौर नायक की भोर उत्सुकता से देखना, भीग-विछास के 
त्याग का भात्र प्रदर्शित करना, सखियों के मध्य में येठी हुईं अधुल्ली चरकाना, 
जाई लेना, भोंदों से कटाक्ष चछाना; धीरे-धीरे ब्रोलना, नायक की बातों को 
सुनना, नायक को लक्ष्य कर बालक या भन्‍य किसीसे सखियों की सिखाई 
हुई दुधारी बात कहना, अपने आश्यन्तरिकर मनोरथों को किसी स्याज से प्रकट 
करना, नायक को रूट्षूय कर चालक को चूमना--भारकछिंगन करना--अपनी 
जिह्मा से उसके सुख में पान रखना, तर्जनी से अपनी छुट्टी को रगढ़ना 
भादि इस प्रकार की क्रियार्भों से उस बाठक के कक्ष एवं पीठ भादि को 
यथावकाश स्पश जोर ताड़न करना । 


तस्याश्चाइुगतस्य बालस्य लालन, वालक्रीडनकानां चास्यदान, 
प्रहणं, तेन सन्निकृष्टत्वात्कथायोजनं, तत्सम्भापणक्तमेण जनेन च 
प्रीतिमासाद्य काय', तदनुवन्धं च गमनागमनस्य योजनं, संभश्रवे 
चास्यास्तामपश्यतो नाम कामसूत्रसंकथा ॥ ८ ॥ 
.. यह सब आधार एवं हाव-भाव देखकर नायक को चाहिये--- 

नायिका की गोद के बालक को प्यार करना, खेलने के लिए गेंद 
ज्यदि खिलोना देना औौर लेना, तथा इन कार्यों के सिलसिले से 
नायिका से बातें करना, और उससे बातचीत करने में सफर होने पर 
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का? फ्ाऋााप्क 


उससे स्नेह करके कोई कार्य करने में तत्पर होना तथा उस काय के 
सिलसिले से उसके पास भाने-जाने का प्रबन्ध करना भीर उस नायिका 
को सुना कर काम-सूत्र की कथा कहते हुए इस प्रकार जाना, सार्नों वह 
नायिका को देखता ही नहीं । 
०० ०० पु 4 के ध्यात 

प्रखते तु परिचये तस्या हस्ते न्‍्यासं निक्षेप॑ चनिद्ध्यात_ ॥९॥ 

नाथिका से इस प्रकार थोड़ा परिचय हो जाने पर स्मृति के लिए 
कोई वस्तु उसके हाथ में रखकर पुनः ले छेचे । 

+ * ३ कप हक ; पूग 

तत्मतिदिनं प्रतिक्षणं चेकदेशतो ग्रहीयात्‌ सौगन्धिक॑ पूग- 
फलानि च ॥ १० ॥ 

प्रति दिन प्रत्येक क्षण दोनों एक दूसरे को इन्र, सुपारी भादि सुगंधित 
द्रव्य देवें और लेवें । 

तामात्मनों दारे: सह विसम्भगोष्छ्यां विविक्तासने चयोज- 
आप ए्‌ ४ 
येदू विश्वासनाथ च ॥ ११॥ 

नायक उस अनुरक्ता स्त्री को कषपनी स्त्री-हारा बुछाकर पुक आसन 
पर बठावे भौर उसमें अपना विश्वास जमावे । 

नित्यदर्शनाथ' सुवर्ण कारमणिकारवैकटिकनोली कुसुम्भर ज- 
कादिपु च कमांथिन्यां सहात्मनों वश्यैश्चेषां तत्सम्पादने स्वय 
प्रयतेत ॥ १२ ॥ 

डस नायिका का दर्शन करने के लिए सुनार, सणिकार, रंगरेज, छुरि- 
द्वार आदि के व्यवसायों के करने में स्वयं प्रयत्नशील रहे । 


तदनुष्ठाननिरतस्य लोकविदितो दीघेकाल संदर्शनयोग: ॥| १३॥ 


इन पूर्वोक्त कार्यों में भधिक दिन तक छगे रहने से लोक में प्रसिद्ध 
होने पर उस स्त्री का दर्शन संभव होता है । 
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| ह॒ + वि कक] 
तस्मिश्वान्येपामपि कर्मणामनुसन्धारन येन कर्मणा द्रव्येण 
कौशलेन चार्थिनी स्यात्तस्थ प्रयोगमुत्पत्तिमागममुपार्य विज्ञान 
चात्मायत्त द्शयेत्‌ ॥ १४ ॥। 


उस कार्य' को बिना समाप्त किये ही अन्य कार्यो का अनुसन्धान 
करता रहे । जिस दुप्कर और दुष्प्राप्य काय से अर्थ की प्राप्ति के साथ 
कला-कौशल की. वृद्धि हो; उसके प्रयोग, उत्पत्ति और जागम के लिए यान 
करता रहे । 


पूर्वप्रवृत्तेपु लोकचरितेपु द्रव्यगुणपरीक्षासु च तया तत्परिजनेन 
सच सह विवाद: ॥ १० || 


इन उपयुक्त कार्यो के करने के साथ ही छौकिक कार्या--कथा-वार्ता 
कहकर अपने धन और गुण का परिचय देकर नायिका और उसके परिजनों 
के साथ तक-विवाद करे । 


तत्र निर्दिष्टानि पणितानि तेप्वेनां प्राश्निकल्वेन योजयेत्‌ ॥१६॥। 

विवाद की बाजी में जो वस्तु निर्दिष्ट होवे, तो प्रश्नकर्ता से कहे कि 
यदि मेरा उत्तर अन्यथा द्वो तो यद्द चस्तु मैं नायिका को दूँगा। यदि 
विवाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो तो नायक कहे कि यदि मैं: प्रश्न का 
ठीक उत्तर न दूँ तो हार में यह वस्तु इस नायिका को दूँगा । इस प्रकार 
उस नायिका को भी उस विवाद में सम्मिलित करे । 


'तया तु विवद्मानोडन्यं तदूभक्तमिति परिचयकारणानि ॥१णा 


यदि नायिका इसपर विवाद करे तो नायक उसके परिजनों से, जो 
अपने में भक्ति रखते हों, परिचय बढ़ावे । 
शास्त्रकार कहते हैं--- 


ऊतपरिचयां दशितेज्लिताकारां कन्यामिवापायतो5भियुञजीतेति ॥१८॥ 


सिह. 
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इस प्रकार परिचय होने तथा संकेत आदि से अनुराग-भाव दिखाने पर 
पुरुष कन्या-संप्रयोग में बतछाई हुईं विधि से उस स्त्री से संभोग करे । 
प्रायेण तत्न सूक्ष्म अभियोगा: कन्यानामसम्पयुक्ततातू ॥ १९॥ 
बहुधा युवती कन्याओं की प्राप्ति के लिए थोड़ी प्रा ना करनी पड़ती 
है, क्योंकि वे संभोग-विषय से नितान्त अनभिज्ञ रहती हैं भौर इसकी 
अभिज्ञता प्राप्त करना चाहती हैं । 
इतरासु तानेव स्फुटमुपदध्यात्‌ सम्प्रयुक्त्तात्‌ || २० ॥ 
परन्तु परदाराओं से संभोग के लिए विशद्‌ चेष्टाएं करनी पड़ती हैं; 
क्योंकि वे संभोग से पूर्ण परिचित रहती हैं । 
संदर्शिताकारायां निभिन्नसद्भावायां समुपभोगव्यतिकरे तदीया- 
न्युपयुजीत ॥ २१॥ 


जब नायिका अपने प्रेम को प्रकट करके अपने आन्तरिक भाव को 
प्रदर्शित कर देती है, तब चह् पहले-पहल नायक की दी हुईं भोग-विरास 
की चस्तुएँ स्वीकार करने लगती है । 

तत्र महाहगन्धमुत्तरीयं कुसुम चात्मीय॑ स्थादहडुलीयक च तद्ध- 
स्तात्ताम्बूलग्रहणं गोष्ठीगमनोद्यतस्य केशहस्तपुष्पयाचनम्‌ ॥ २२ ॥ 

भच्छी-अच्छी सुगन्धित वस्तुएं, उत्तरीय ( छुगड़ी ); पुष्प और उस- 
की कीमती अंगूठी नायक के हाथ से ले लेती है । 

- तन्न महाहँगन्ध ,स्पृहणीयं स्वमखद्शनपद्चिन्हितं साकार 

दात्‌ ॥ २३ ॥ 

नायक भी अत्यन्त सुगन्धित दुर्शनीय वस्तु को अपने नख भौर दाँत से 
चिहित करके अपने हाथ से उसे देता है । 


अधिकेरधिकेश्चाभियोगै: साध्वसविच्छेद्नम्‌ ।। २४ ॥ 


काम-कुंज शै३्२ 


फाचकाओआफाफाफाआात 


परभारया को परपुरुष से प्रायः घब़ाहट होती है । अतः नायक को 
घादिये कि घार-वार प्रदन करके या अनुरोध करके उस नायिका की 
धवड़ाहट को दूर कर दे । 


क्रमेण च विविक्तदेश गमनमालिब्नन चुम्ब॒न॑ ताम्वूलस्य ग्रह 
दानास्ते द्रव्याणां परिवतेन गुहदेशामिमशन चेत्यमियोगा: ॥२५॥ 

इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे उसके साथ एकान्त में जाना, आलिंगन-चुम्बन 
करना, पान लेना और दान के भनन्तर द्रव्य का छेना-देना, और गुझाजु-- 
कक्ष, योनि और जबन--का मर्दन करना । ये नायिका को सिद्ध करने 
के क्षमियोग हैं । 

यत्र चेकामियुक्ता नतत्रापरामभियुच््जीत, तत्र या बुद्धाइनुभूत- 
विषया प्रियोपग्रहैश्व तामुपगुहीयात्‌ ॥। २६ ॥ 

जब किसी स्थान में स्त्री ही जकेछो रहे तव नायक उससे संभोग- 
प्रार्थना करे । यदि वहाँ पर कोई भजुभवी विधवा हो, तो प्रथम उसको 
पुरस्कृत करके तब अनुरोध करे, अन्यथा नहीं । 


धअन्यत्र दृष्टसच्चारस्तद्ध्तों यत्र नायकः । 
न तत्न योपषितं कास्चित्सुप्रापामपि लंघयेत्‌ ॥| २६ ॥ 
जिस स्त्री का पति परदारा के साथ गमन करता हो, वह स्त्री यदि 
भाप्त हो जाय तो पुरुष कभी भी उसको न छोड़े, भवश्य दूपित करे । 


शद्डितां रक्षितां भीतां सम्॒श्रकां च योपितम्‌ । 


५ 


न तकयेत मेधावी जानस्प्र॒त्ययमात्मनः ॥ २७ ॥ 


शक्ल करनेवाली, सुरक्षित, भयभीत, जिसकी सास वर्तमान हो--ऐसी 
परदारा को अपनी प्रतिष्ठा का अभिरापी पुरुष कभी भी न चाहे ! 
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तृतीय पराग 
अभिसारिका के मनोभाव 


अभियुखानो योषित: प्रवृत्ति परीक्षेत्र या भावः परीक्षितो 
भवति ॥ १+॥ 


किसी परदारा को अपने पाश में आजबरद्ध करने के लिए पुरुष को 
चाहिये कि पहले उसकी मानसिक प्रवृत्ति की परीक्षा कर लेवे । इसके 
पश्चात्‌ निम्नलिखित उपायों से उसको अपने वश में छाने का प्रयल करे । 


'... मंत्रमवृण्वानां दृत्यैनां साधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जब वह परदारा उसकी विषय-वार्ता को ध्यान से सुनने छगे; कितु 


अपने मनोभाव को प्रकट न होने दे, तव नायक को उस परदारा के पास 
'दूती भेजकर अपना कारय सिद्ध करना चाहिये । 


अग्रतिगृह्याभियोग॑ पुनरपि संसज्यमसानां ह्विघाभूतमानसां 
विद्यात्‌ तां क्रेण साधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


यदि नायक की संभोग-प्राथना को वह परदारा अनसुनी कर दे, तो 
नायक को इताश न होकर कुछ दिनों के बाद पुनः भपना भनुरोध-प्रस्ताव 
रखना चाहिये । इस प्रकार नायक के साथ बारबार भाने-जाने के संसग से 
चढ नायिका स्वीकार या अस्वीकार करने की दुविधा में पड़ जाती है । वह 
सोचती है कि क्या करूं, क्या न करूँ। ऐसी ह्विचित्ता नायिका को नायक 
क्रमदाः प्रयत्न से अपने वद्य में करे; उसे सहसा त्याग न करे । 


अप्रतिगृहद्याभियोगं सविशेषमलंकृता च पुनत्श्येत तथेव तम- 
भिगच्छेच्च विविक्ते वलादूम्रहरणीयां विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

कुछ परिचय हो जाने के बाद यदि नायक के अनुरोध को न स्वीकार 

करके भी चह्ठ परदारा विशेष वजाभूषण से जरुंऊुत होकर कहीं नायक के पास 


अल घन 
रे 
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में दिखाई पड़े या नायक के पास एकान्त में आये, तो नायक को समझ 


लेना चाहिये कि वद्द उसमें भनुराग रखती है और थोद़े ही श्रम से अपने 
चश में की जा सफती है । 


बहूनपि विपहतेडमियोगान्न च चिरेशापि प्रयच्छत्यात्मानं सा 
शुष्कप्रतिग्राहिणी परिचयविघटनसाध्या ॥ ५ ॥ 


ऐसी परदारा, जो क्रिसी पुरुष से वारवार भनुरोध कराती है और तब 
भी अपनेको बहुत दिनों तक उसके द्वाथ नहों लगती, उसे जरयय्ून्ष 
नायिका कहते हैं। परन्तु एक बात अवदय है ; उसके साथ समीपता, 
सम्पकता और घनिष्ठता बढ़ाने से वह चशीमूत की जा सकती है । 


मनुष्यजातेश्रित्तानित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


क्योंकि मनुष्य का सन बढुत चंचछ होता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि किस समय वह जिपय के प्रछोभन में पडकर गत्त में आ गिरेगा | 


अभियुक्ताउपि परिहरति न च संघ्तज्यतेन च प्रत्याचष्ट 
तस्मिन्नात्मनि च गोरवाभिमानात्‌ साउतिपरिचयाक्तच्छुसाध्या 
म्ज्ञया दूत्या तां साधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


जब परदारा नायक के संभोग-प्रस्ताव को टालती जाती है, वारबार 
कनुरोध करने पर भी उसके सम्मुख नहीं आाती--चाहे उसका नायक के 
समीप न जाना अपने समान के कारण हो या नायक के गौरव-स्थान की 
उच्चता के खयाल से हो; तब भी नायक के कठिन श्रम भौर उद्योग से वह 
उसके चश में आ सकती है। ऐसी परदारा को अपने वश में करने के 
दो श्रेष्ठ माय हैं--या तो नायक स्वय उसके साथ अपनी घनिष्ठता 
बढ़ावे अथवा उसके मम को समझनेवालछी चतुर दूती से काम लेवे । 


सा चेदमियुज्यमाना पारुष्येण प्रत्यादिशत्युपेक््या ॥ ८ ॥ 


३३५ पंचम मंजरी 


यदि कोई परदारा परपुरुष के संभोग-प्राथंना करने पर परुष दचन से 
* उत्तर देवे, तो नायक को उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । पुनः उसे सपने में 
भी अपने भति घासत्त करने की आशा न रखनी चाहिये । 


परुषयित्वाउपि तु प्रीतियोजिनीं साधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि वह परदारा नायक के अनुरोध पर फटकारती है, छेकिन उसके 
लिए अनुरागात्मक काय करती है; तो पुरुष को उससे हर तरह से श्रेम 
की सिक्षा साँगनी चाहिये; क्योंकि उससे प्रेम पाने की भाशा संभव है ॥ 


कारणात्संस्पशेन॑ सहते नावबुध्यते नाम हिंघाभूतमानसा 
सातत्येन क्षान्त्या वां साध्या ॥ १० ॥ 


जब परदारा नायक से एकान्त में मिलती है, वायक-द्वारा किसी ब्याज 
से स्पर्श किये जाने को सह छेती है और द्विविधा के कारण अपने मन की 
अनिश्चितता का बद्दाना करती है, तब वह संतोप के साथ घीरतापूवेक कुछ 
दिनों तक प्रयत्न करते रहने पर पुरुष के वश में आ जाती है । 


समीपे शयनायाः सुप्तो नाम करमुपरि विन्यस्येत्‌ साउपि सुप्ता 


नामोपेक्षते जाम्रती त्वपनुदेंदू भूयोउमियोगाकाडिल्त्णी ॥ ११ ॥ 

नायक के पास सोई हुईं परदारा अपने ऊपर नायक के हाथ रखने 
को सह छेती दे, जागती हुईं भी सोती रहने का बहाना कर उसका हाथ 
नहीं हटाती । वह उस नायक से प्रेमानुरोध की इच्छा रखती है। अपना 
रति-भाव वह दिखाती है; पर अपने मुख ले प्रम को प्रकट नहीं होने देती । 

एतेन पादस्योपरि पादन्यासो व्याख्यातः ॥ १२ ॥ | 

यहाँ तक कि चह अपने पाँव के ऊपर नायक के पाँव रखने पर भी 
उसकी उपेक्षा नहीं करती । इससे उसके रति-भज्ञुराग का पूर्ण परिचय 
भासित होता है । 


तस्मिन्प्रस्ते भूयः सुप्तसंश्ेपणमुपक्रमेत ॥ १३ ॥ 


छक्का काका आा/चा 
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इस प्रकार सोई हुई उस परदारा के साथ, जो नायक के द्वाथ से 
स्पर्श करने और पॉाँवपर पाँव रखने को सह छेती है, पुरुष आलिंगन करने 
का उपक्रम करे; घुम्बनादिक की चेष्टा न करे । 


तद्सहमानामुत्यितां द्वितीयेडइनि प्रकृतिबतिनीसमियोंगार्थिनी 
विद्याद्‌ अच्श्यमानां तु दूतीसाध्याम्‌ ॥| १३ ॥ 


नायक के इस आलिंगन को न सहकर यदि वह क्ुद्ध होकर उठ 
जाय भौर दूसरे दिन कुषित होने की भपेक्षा प्रसन्नता का भाव दिखावे 
तथा नायक के अनुरोध को स्वीकार करने की अभिलापा प्रकट करे; परन्तु 
स्वय' नायक के पास न जाय, त्तब नायक को दूती-द्वारा उसे अपने चश में 
लाने की चेप्टा करनी चाहिये। इससे उसकी आासक्ति का भाव प्रकट होता है । 


चिरमदष्टाउपि प्रकृतिस्थेव संसज्यते कृतलक्षणा ता दर्शिताकारा- 
सुपक्रमेत ॥ १५ ॥ 


जब वह परदारा नायक को चहुत दिनों तक न दिखाई पड़े और 
कृपित न होकर श्रसन्‍नता का भाव दिखाती हुईं उस एुरुप से संसर करना 
चाहे, तो नायक को चाहिये कि उसकी इस प्रसन्‍नता भौर उसके द्ावभाव 
को भलीमभाँ ति अपने भनुकूल देखकर उससे प्रेम एवं संभोग-मभिक्षा माँगे । 


अनभियुक्ताउप्याकारयति विविक्ते चात्मान' दर्शयति ॥१६॥ 


प्रसन्‍न होकर नायक से अनुनय न किये जाने पर भी नायिका उसे 
एकान्त में अपने दर्शन बारबार दिया करती है । 


सर्वेपधुगदूगद्‌' वद॒ति ॥ १७॥ 


जब परदारा धन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है, तब वह कॉपती हुई 
गदूगद वचन उससे बोलती है । 


स्विन्चकरचरणांगुलिः स्विन्नमुखी च भमवति ॥ १८ ॥ 
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उसके हाथ-पाँव की अँगुलियों में पसीना आ जाता है भौर छज्जा से 
५ उसका सुख रक्तवर्ण दो जाता है । 

शिर:पीडने संवाहने चोवोरात्मा् नायके नियोजयति ॥ १९ ॥ 

नायक के सिर की पीड़ा मिटाने एवं पाँव दवाने में अपनेको छगाती है। 

आतुरा संवाहिका चैकेन हस्तेन संवाहयन्ती ट्वितीयेन बाहुना 
स्पर्शमावेद्यति श्छेषयति च ॥| २० ॥ 


क्रामातुरा होकर वह एक हाथ से उस नायक का पाँव दुबाती है और 
पर श ए्‌ रह की ५५ थे 
दूसरे से उसके अड्ग का स्पश करती हुईं आलिंगन करने की आयोजना करती हैं । 


विस्मितभावा निद्रान्धा वा परिस्प॒श्योरुभ्यां बाहुभ्यामपि तिष्ठति ॥२१॥ 


न वह अपने दोनों हाथ उस नायक के शरीर पर रखकर इस प्रकार चुप 
“ रहती है, मानों वह किसी कारण से विस्मित हो गईं है, या निद्रा से मतवाली 
होकर हाथ रख दिया है । किन्तु वास्तव में वह अनुराग से प्रमत्त होकर 
स्पश-सुख का रसास्वादन करती हुईं रति करने के लिए मूक प्रार्थना करती है । 
अलिकेकदेशमूर्वोरुपरि पातयति ॥ २२'॥ 
इतना उसके करने पर भी यदि नायक उससे छेड़-छाड़ नहीं करता, 
तो वह अपने सिर को उसकी जंघा पर रख देती है । इसमें सोने के व्याज 
के साथ ही मर्मेस्थल को स्पश कर कामोद्नेक करने का भाव भी सन्निद्वित है। 
ऊरुमूलसंवाहने नियुक्ता न प्रतित्ञोमयति ॥। २३ ॥ 
हा इसले नायक उसकी मनोवाॉँछा समझ जाता है जौर अपनी जाँच के 
मूल प्रदेश--गुद्मांग--क्रे आसपास दबाने को उससे कहता है, और वह 
अनुरक्ता स्त्री वहाँ भी दवाने को सहष तत्पर हो जाती है--किसी 
प्रकार की अस्वीकृति नहीं दिखाती । 


तत्नेव हस्तमेकमविचल न्यस्यति || २४ ॥ 
श्र 
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वह नायिका वहाँ पर हाथ ले जाती है और चुपचाप रख देती है। हु 
छज्जा के मारे हाथ नहीं घुमाती कि कहीं उसकी गुझेन्द्रिय का स्पश & 
न हो जाय, अथवा वह पुरुष उसे रत्यानुरका न समझ ले । 


अज्भसंदंशेन च पीडित॑ चिरादपनयति || २५ ॥ 


और नाथक-द्वारा उसकी दोनों जाँघों के बीच में अपने को दवाये जाने 
पर भी वह बहुत देर तक नहीं हटती, चुपचाप पड़ी रहती है । 


प्रतिगृहैव॑ नायकामियोगान्‌ पुनद्धितीयेडहनि संवाहनायोपगच्छति॥२६॥ 


नायक की प्रार्थना को स्वीकार कर चह्द पुनः दूसरे दिन उसका पाँव 


दबाने को आती है और उपयुक्त प्रकार से आचरण करती है। वह इससे 
अधिक आगे नहीं बढ़ती । 


नात्यथ संसुक्यते न च परिहरति ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार अपने हाव-भाव और भ्रवृत्ति के दिखाने पर भी वह नायिका 
न तो उस पुरुष से अधिक संसर्ग करती है और न उसका त्याग ही करती 
है। वह कभी-कभी उससे मिलती-जुरूती रहती है । 


विविक्ते भाव॑ दशेयति निष्कारणं चागूढमन्यत्र प्रच्छन्नप्रदेशात्‌ ॥२८॥ 


अपना जनुराग-भाव प्रकट करती रहती है | छिपकर एकान्त- स्थान से 
संकेत करती है कि सुझे अपना समझो । अन्य स्त्री-पुरुषों को दिखाकर 
डनका भय प्रदर्शित करती है । 


2. 


संनिकृष्टपरिचारकोपभोग्या सा चेदाकारिताइपि तथैव स्यात ” 
सा ममेज्ञया दूत्या साध्या ॥ २९ ॥ 


जिस प्रकार नायक के पास आकर ऊरुमूर-संचाहन-क्रिया में वह उप- 
सोग्या वन जाती है; उसी तरह नायक के द्वाव-भाव एवं संकेत करने पर 
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भी यदि वह वही भाव--संभोगामिछाष प्रकट करे, तो ऐसी नायिका 
४ मर्मज्ञ दूती से साध्य की जा सकती है । 

व्यावरतमाना तु तकेणीयेति भावपरीक्षा ॥ ३० ॥ 

यदि नायिका ममंज्ञ दूती से नायक को कुछ अनुकूछ उत्तर न देवे तो 
नायक को चाहिये कि उसके भाव, प्रद्नत्त और आकार आदि पर पुनः पुनः 
विचार करे भोर अवसर देख पुनः प्रम-भिक्षा माँगे । 

यह परदारा की भावपरीक्षा समाप्त हुईं । 


आदौ परिचय कुर्यात्ततश्व परिभाषणम्‌ । 

परिभाषणुसंमिश्र॑ सिथश्चाकारवेदनम्‌ ॥ ३१ | 

नायक को चाहिये कि किसी परदारा से सम्बन्ध स्थापित करने के 
किए सबसे पहले उसले परिचय प्राप्त करे, पश्चात्‌ उसके साथ बातचीत 
करे और बातचीत करते समय ही अपने आकार, हाव-भाव भौर संकेत से 
प्रमन्‍मिक्षा माँगे । 

प्रत्युत्तरेण पश्येच्रेदाकारस्य परिग्रहम्‌ू । 

ततो5मियु जीत नरः स्त्रियं विगतसाध्वसः ॥ ३२॥ 

ओर उस नायिका के उत्तर के ढंग से नायक को यह भलीमाँति प्रकट 
डो जाय कि वह उप्तके प्रेम-प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के प्रेम* 


पूर्वक प्रहण कर रही हे, तव उसे बिना किसी भय के उसको पाने की सर+ 
पूर चेष्टा करनी चाहिये । 


आकारेणास्मनो भाव या नारी प्राकप्रयोजयेत । 
जलषिप्रसेवाभियोज्या सा प्रथमे त्वेव दशने ॥ ३३ ॥ 


जब किसी परपुरुष के साथ परदारा प्रथम दशन में ही अपने आकार 
शुर्व हाव-भाव से अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, तब नायक को शीघ्र ही 
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उससे अपना संभोग-संचाद कहना चाहिये। प्रथम भेंट में परपुरुष से 
अनुराग करनेवाली सररूता से वश में की जा सकती है। उससे दूसरे 
मिलन की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है । 


खक्ष्णमाकारिता या तु दशयेत्प्फुटसुत्तरम्‌ । 
साउपि तत्वुणसिद्धेति विज्ञेयगा रतिलालसा ॥ ३४ ॥ 


इसी प्रकार जब कोई कामातुरा परदारा किसी नायक से प्रेम-भरे 
बाब्दों-द्वारा प्रार्थित की जाने पर वैसे ही प्रेम-भरे शब्दों में संभोग-प्रस्ताव को 
स्घीकार करती हुईं स्पष्ट वचनों से उत्तर देती है, तब वह उसी क्षण उस 
नायक के भ्रधिकार में की जा सकती है । प्रेम ले सने हुए उत्तर से उसकी 


रतिछालसा और नायक के प्रति उसकी श्रद्धा एवं भनुराग स्वतः स्पष्ट 
हो जाते हैं । 


धीरायामग्रगर्भायां परीक्ष्यायां च योषिति । 
एप सुक्ष्मो विधि: श्रोक्तः सिद्धा एव स्फुटं स्त्रियः ॥ ३५ ॥ 


बहुत-सी परदाराए धीरा भौर अप्रगल्भा होती हैं । वे इतनी शांत 
और मौन रहती हैं कि उनके आन्तरिक भावों का कुछ पता ही नहीं लगने 
पाता । इससे भाचाय ने इस इलोक में उन्हें भी साध्य करने की विधि 
छखी है । वह कहते हैं कि यदि धीरा और अप्रगल्भा स्त्रियों के मनोभाव 
सौर रतिकाछूसा का पता न छूग सके, तो पूर्व-सूत्रों में बताई हुईं विधियों 
से उनसे संपकता और पूर्ण घनिष्ठता बढ़ानी चाहिये। जधिक परिचय 
दो जाने पर उनकी धीरता और शांति कुछ समय के सतत संघर्ष से मिट 


जाती है और वे प्रगल्भा बनकर स्वतः अपने सनोभाव को प्ेस-भरे स्पष्ट 
शब्दों से श्रकट कर देती हैं। 


+-अक्‍्केंट09रः 22 
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नायिका के पति के कामबेग की मन्दता, ईप्याल स्वभाव, शबता, 
कृतप्नता; विषय-भोग में जशीछता, कायरंता, चपलता भादि जो अन्य युप्त 
दोष उसमें दोवें; दूती उस खी के समीप एकान्‍्त में द्वोने पर विश्वास दिलाने 
के लिए सद्भाव से उन सबका वर्णन करे । 
येन च दोषेणोद्िश्ां लक्षयेत्तेनैवालुप्रविशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने पति के जिस दोष को सुनकर चढ़ ख्ी अधिक उद्धिग्न हो, दूती 
को चाहिये कि उस बात को छक्ष्य कर बारबार उद्लीका वर्णन कर नायिका 
के चित्त में पति से विरक्ति उत्पन्न करे । 
यदाउसौझूगी तदा नेव शशतादोपः ॥ ७ ॥ 
यदि स्त्री रूगी है, तो उसके पति की मन्दवेगता की निन्‍्द[[ कभी न करे । 
एतेनैव बडवाहस्तिनी विषयश्रोक्तः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार वडवा और इस्तिनी होने पर उसके पति के वृष और अश्व 
द्वोने की कोई निन्‍दा न करे । 
नायिकाया एव तु विश्वास्यताझुपलब्य दूतीत्वेनोपसपये्रथम- 
साहसायां सूक्ष्मभावायां चेति गोणिकापुन्र: ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार नायिका को विश्वास दिछाकर अपने अनुकूछ कर लेने पर 
संभोग के लिए दूती को नायक भेजे । गोणिकापुत्र कहते हैं कि प्रथम 
संभोग त्क नायिका की कामचेष्टा भछी प्रकार प्रकट नहीं रहती है । 
सा नायकस्य चरितमनुलोमतां कामितानि च कथयेत्‌ ॥१०॥ 
दूती को चाहिये कि अपने स्वामी--नायक के श्ीछ, सुन्दर चरित्र 
कौर उसके रति-कौशल का सुन्दर वर्णन करे । 
पखतसडद्भावायां च युक्त्या कायशरीरमित्थं बदेत्‌ ॥१९॥ 


जब नायिका का कुछ सह्वाव औौर जजुराग प्रकट हो जाय, तब दूती 
.. अपने नायक के काय को प्रकट करे । 


॥ 
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खणु विचित्रमिदं सुभगे ! त्वां किल दृष्टाप्मुत्रासावित्यं गोत्र- 
पुत्नो नायकश्रित्तोन्मादमनुभवति प्रकृत्या सुकुमार: कदाचिदन्यन्न- 
परिहिष्टपूर्वस्तपस्वी ततोडघुना शक््यमनेन मरणमप्यनुभवितुमिति 
वर्णयेत्‌ ॥ १२॥ 

हे सुन्दरि ! यह भल्‍्लुत वातों सुन--यद्ध नायक कुलीन होकर भी तुझे 
देखकर उन्मत्त-सा हो गया है। तेरा सौन्दर्य अत्यन्त मनोहर है; स्वभावतः 
तेरा रूप सुन्दर और सुकुमार है। कहीं भी इस नायक की ऐसी दा न 
देखी गई; किन्तु अबकी वार तुझे देखकर तो मरता ही-सा मारूस होता है । 
इस प्रकार नायिका से दूती कहे । 

तत्र सिद्धा द्वितीयेडहनि वाचि वक्‍्त्रे रृष्ट्यां च प्रसादमुपलक्ष्य 
पुनरपि कथां प्रवतेयेत्‌ ॥१२॥ 

इस प्रकार नायिका के अनुकूल होने पर दूसरे दिन दूती फिर उसकी 
प्रसन्नता के अनुसार नायक के रति-प्रसंग की चर्चा करे । 

खश्रव॒त्यां चाहल्याउविमारकशाकुन्तल्ादीन्यन्यान्यपि लौकि- 
कानि च कथयेत्तयक्तानि ॥ १४ ॥ 

जब वह नायिका ध्यान से सुनने लगे तो दूती को चाहिये कि शकुंतछा, 
अहत्या, भविमारक आदि अन्य स्त्रियों की कथा कहकर नायिका का चित्त 
अपने नायक की ओर भप्रवृत्त करे । 

वृषतां चतु:षष्ठिविज्ञतां सौभाग्यं च नायकर्य, ःछाघनीयतां 
चास्य प्रच्छन्न॑ संग्रयोग॑ भूतमभूतपूर्व वा वर्णयेदाकार॑ चास्य लक्ष्येत्‌ ॥ 

दूती अपने नायक की संभोग-शक्ति, चौसठ कामकछा की निषुणता, 
सौभाग्य, माधुय्ये, अन्य ख्त्रियों में छिपे हुए उसके रति-कौशर की 


विलक्षणता आदि.का चर्णन करे और उस ख्रो के जाकार तथा हाव-भाव 
को परखती रहे । 
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 सविद्दसितं दृष्टा संभाषते ॥ १६ ॥ 
दूती उस नायिका को हँसती देखकर बातचीत करे । 
आसने चोपनिमन्त्रयते || १७॥ 
उससे अपने आसन पर बेठने का जनुरोध करे । 
छासित॑ क शयित॑ कभुक्त कचेष्टितं किंवा कृतमिति प्रच्छति॥। १८ || 
कहाँ वेठती हो, कहाँ सोती हो, क्या खाती हो, क्या चेष्टा करती हो, 
और क्या काम करती हो भादि प्रश्न नायिका से दूती पूछे । 
विविक्के दर्शयत्यात्मानम्‌ ॥ १९ ॥| 
उसके उत्तर देने पर धीरे-धीरे भपने दौत्य-रदस्थ को उसपर प्रकट करे । 
आख्यानकान्यनुयुडस्ते )| २१ ॥ 
कटद्दानी आदि कहने के व्याज से अपने नायक की चर्चा करे । 
चिन्तयन्ती निःश्वसिति विजम्भते च्‌।। २१॥ 
इसपर जब नायिका चिन्ता करती हुईं अधिक जोर से खास तथा जेँभाईं 
लेने लगे, तो उससे नायिका की मदुन-छारूसा प्रकट समझनी चाहिये । 
प्रीतिदाययं च ददाति ॥ २२ ॥ 
तब दूती नायक की दी हुईं पीति-वस्तु उस स्त्री को देवे । 
इष्टेपूस्सवेषु च स्मरति ॥ २३ ॥ 
दूती-व्योहार, उत्सव भादि अवसरों पर उस ख््री को अपने 
€ नायक के ) यहाँ बुरावे । . 
७ न 
पुनरदेशनानुबन्ध विस्जति ॥ २४ ॥ 
घुनः दर्शन देने का अनुरोध करके दूती उस स्त्री को बिदा करे । 


साधुवादिनी सती किमिद्मशोभनसमिघत्स इति कथास- 
झुबध्नाति ॥ २५ ॥ 


३४५ पंचम मंजरी 





दूती उस स्त्री से कहे--हे सत्य वोलूनेवाठी सती ! तुमने अपना 
ऐसा कुत्सित वेश क्‍यों बना रखा है ? इस प्रकार के प्रश्नों से दूती उससे 
बात करने का सिरूसिला शुरू करे। 


नायकस्य शाख्यचापट्यसम्बद्धान्दोषान्द्दाति ॥ २६ ॥ 


उसके पति की शठता, चपलता, अन्य स्त्रियों में आसक्ति आदि भनेक 
दोषों को दिखावे । 


पूवप्रवृत्ते च तत्सन्द्शन कथाउमियोगं॑ च स्ववमकथयन्ती 
तयोच्यमानमाकाडच्षते || २७ ॥ | 
नायिका उस अनुरक्त नायक केयदा-कदा होनेवाले पूर्वदर्शन की वात्तो 
रज्जा के कारण स्वय' न कहती हुई दूती से ही उन दुर्शन-सम्बन्धी चर्चाओं 
के सुनने की आकांक्षा प्रदर्शित करे । 
... नायक मनोरथेपु च कथ्यमानेषु सपरिभव नाम हसति न च 
निर्वेद्तीति ॥ २८ ॥ 


दूती द्वारा नायक के मनोरथ सुनने पर---“वह दिन धन्य होगा जिस 
दिन नायिका के चरणों पर नतमस्तक हो उसे प्रसन्न कर में उसका भघरा- 
रत पान करूँगा--डउसकी दुराशा पर नायिका हँखती है; किन्तु कुछ 
निश्चय-रूप से उत्तर नहीं देती । यह मौन उसकी स्वीकृति का लक्षण है । 
. /50 | लक. ल्‍ 
दूत्येनां दशिताकारां नायिकाभिज्ञानेरुपबृंहयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 


नायिका के इन आकारों तथा हाव-भावों को रूक्ष्य कर दूती अपने नायक 


के साथ उस नायिका के जान-पह्तचान की वार्ता कहकर उस स्त्री को नायक 
के प्रति अनुरक्त करे । 


असंस्तुतां तु गुणकथनैरनुरागऋथामिश्रावजयेत्‌ ॥| ३० ॥ 
अपरिचित नायिका से अपने नायक के गुणकथन और उसकी प्रेमवार्ता 
को कहकर दूती उसे नायक के अनुकूछ करे। | 


काम-कुंज ३७दे 


नासंस्तुतारष्टाकारयोदूत्यमस्तीत्यौद्दालकि: ॥ २३१ ॥ 
औद्यालिक आचार्य कहते हैं कि जिस नायिका ने नायक को न देखा है 
भर न किसी प्रकार का परिचय ही हो; वहाँ दूती का प्रयोग न करना चाहिये। 
संसष्टाकारयोरसंस्तुतयोरप्यस्तीति वाश्रवीया: ॥| ३१२ ॥ 
किन्तु बाश्रवीय भाचाय कहते दें कि जब नायक-नाय्रिका एक दूसरे को 
देख लिये हों और उनमें परिचय न भी होवे, तब भी दूती-कर्म उचित होता है । 
क्योंकि कहा है-- 
आकारेणात्मनोभाव॑या नारी ग्राकप्रदर्श येत्‌ । 
ज्षिप्रमेवाभियोज्या सा प्रथमे चेव दर्शने ॥ 
जिस नायिका ने अपने भाकार से अपने मनोभाव का प्रथम द्वी परि- 
चय दे दिया हो, उस नायिका से शीघ्र ही प्रथम मिलन में संभोंगानुरोध 
करना चाहिये । 
संस्तुतवोरष्यसंसृष्टाकारयोरस्तीति गोणिकापुत्र: ॥ ३३ ॥ 
आचाय गोणिकापुत्र कहते हैं कि नायक-नायिका में परिचय न होने 
पर भी दूती-कर्म उचित है । 
असंस्तुतयोरदृष्टाकारयोरपि दूतीप्रत्ययादिति वात्स्यायन: ॥३४॥ 
आचाय वात्स्यायन कद्दते हैं कि चाहे नायक-नायिका एक दूसरे को 
न देखे हों ओर उनमें किसी प्रकार का परिचय न भी हो, तब भी दूती का 
विद्रवास होता है। 
तासां मनोहराण्युपायनानि ताम्बूलमनुछेपन॑ स्तजमहुलीयक 
वासो वा तेन अहितं दर्शयेत्‌ ॥ ३५ |॥ 
नायक की भेजी हुई उत्तम-उत्तम प्रेम-सेंट--तास्बूल, चंदन का छेप, 
केसर, पुष्पमाछा, अँगूठी, वस्त्र आदि--उस स्त्री को दूती दिखावे । 
पु र 
तंजु नायकस्य यथा5थं नखद्शनपदानि तानितानि च चिह्नानि स्यु।॥ ३ ६॥ 


३४७ पंचम मंजरी 
नायक की भेजी हुईं उन वस्तुओं में नायक के नख, दुशन भादि के 
चिद्द होने चाहिये । 
घाससि च कऊुंकुमाडुमजलि निद्ध्यात्‌ । २७ ॥ 
भौर नायक के भेजे हुए उन वस्त्रों पर केसर या ऊुंकुम के रंग से 
अन्जलि के चिह्न बने हाँ, या अज्जलि के छीटे पड़े हों । 
पत्नच्छेद्यानि नानाउभिश्रायाकृतीनि दशयेदू, छेखपत्रगभोणि 
कशण[पन्राण्यापीडांश्व ॥ ३८ ॥ 
दूती नायिका को ऐसे अनेक पत्रच्छे्व दिखावे जिनसे नायक के रति, 
शोक, क्रोध तथा विस्मय आदि भावों का आश्यय प्रकट हो ; और फुर्लो का 
हार या भूषण इस ढंग से बन्द करके उसको देवे जिसके भीतर नायक के 
प्रेम-पत्र रखे हों । 
तेषु स्वमनोरथाख्यापनम्‌ श्रतिप्रांभ्रतदाने चैनां नियोजयेत्‌ || ३९ ॥ 
नायिका के उन प्रेम-भेंटों को स्वीकार कर लेने पर दूती अपने नायक के 
शमिप्नाय को प्रकट करे , और उन वस्तुओं के बदुले कोई अन्य वस्तु नायक 
के पाप्त भेजने के लिए नायिका को प्रेरित करे । 
एवं कृत्पर॒स्परपरिग्रहयोश्र दूतीम्रत्ययः समागमः || ४०॥ 
इस प्रकार दोनों में श्रेम और विश्वास उत्पन्न करके दूती उन दोनों का 
खसमागम करावे। 
स॒ तु देवताउमिगमने यात्रामुद्यानक्रीडायां जलावतररणोे विवाहे 
'यज्ञव्यसनोत्सवेष्वग्न्युत्पाता चौरविश्वमे जानपदस्य चक्रारोहये 
प्रे्ञाव्यापारेषु तेषु तेघु च कार्यष्विति बाअवीया: ॥ ४१ ॥ 
बाशञ्नवीय आचाय कहते हैं कि नायक-नायिका का यह प्रथम समागम 
तीर्थ-यात्रा, बाग की सैर, नदी-स्नान, विवाह, यज्ञ, उत्सव, विपत्ति, आग 
लगने, चोर के हुब्छड़, जनता के चक्र पर झलने, तथा मेला आदि के: 
अवसरों पर सुचारु रूप से हो सकता है । 


काम-कुंज श्ष८ 


सखी भिक्षुकीक्षपणिकातापसी भवनेघु सुखोपाय इति गोणिकापुत्र:॥४ २॥ 


आचार्या गोणिकापुत्र कहते दैं---नायक-नायिका की यह प्रथम भेंट सखी, 
मिक्षुठ्की, सन्‍्यासी तथा तापसी छोगों के स्थान पर सरलता से हो सकता है। 


तस्या एवं तु गेहे विद्तिनिष्क्रमप्रवेशे चिन्तितात्ययग्रतीकारे 
प्रवेशनमुपपन्न च निष्क्रमशमविज्ञातकाल॑ च तन्नित्यं सुखोपायं 
चेति वात्स्यायनः ॥ ४३ ॥ 

वात्स्थायन मुनि कहते हैं कि उनका सीधी रीति से मिलना तो उस 
ख्री के घर पर द्वी नित्य सुख का मार्ग है--यद्धि नायक अपने वहाँ भाने-जाने 
के समय को किसीपर प्रकू८ न करे जौर छिपकर आने-जाने के समय 
आकस्मिक भापत्ति का सामना करने को हर तरह से तैयार रहे । किन्तु 
भाने-जाने का मार्ग दोनों को भलीभाँ ति विद्त रहे । 


निसृष्टाथों परिमिताथों पत्नहारो स्वयंदूती मूढदू ती मायादूती 
मूकदूती वातदूती चेतिदूतीविशेषा:॥॥ ४४ ॥ 

निसृष्टाथा, परिमिताथा, पत्रद्वारी, स्वय दूती, मूढदू ठी, मायादूती, 
मूकदूती और वातदूती--ऋाय भेद से यह जाठ प्रकार की दूती द्वोती हैं । 

नायकस्य नायिकायाश्व यथामनीषितमर्थमुपलम्य॒ कार्यसंपा- 
दिनी निसृष्ठांथो ॥ ४५ ॥ 


जो रत्री नायक और नायिका के परस्पर प्रेस को स्वयं अपनी प्रज्ञा से 
परिलक्षित कर लेती है और बिना कहे हुए ही दोनों के इच्छानुकूल काय 
करती है तथा दोनों को एक स्थान पर अपनी चतुरता ले मिछाकर समागमत 
करा देती है--इस प्रकार जो तीनों काय' बिना उन दोनों के संकेत के ही 
करा देती है, उसे निस्रष्टार्था दूती कहते हैं | बिना किसीऊे कहे या संकेत 


किये जाने पर द्वी वह दोनों के अभोष्ट का्य' को सम्पादित करती है, इसी- 
लिए उसे निसश्टार्था कहते हैं । 
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सा प्रायेण संस्तुतसम्भाषणयो: ॥ ४६ ॥ 


यह निसष्टार्था दूती प्रायः उस समय अपने कछा-कौशल का 
प्रयोग करती है, जब युवक-युवती दोनों पूर्व द्वी से परस्पर-परिचित रहते हैं 
और उनमें भेमवार्ता हो चुकी रहती है । 


नायिकया प्रयुक्ता संस्तुतासम्भाषणयोरपि ॥| ४७ ॥ 


इस प्रकार परस्पर-परिचित भौर बातचीत किये हुए नायक-नायिका 
में से पहले-पहल नायिका ही दूती को अपना ग्रेम-संवाद कहने के 
लिए प्रयुक्त करती है । 


रू 


कौतुकाचानुरूपी युक्ताविमी परस्परस्येत्यसंस्तुतयोर॒पि ॥ ४८ ॥ 


निसष्टार्था दूती उसको भी कद्द सकते हैं जो युवक और युवती को एक 
दूसरे के अनुरूप--भर्थात्‌ दोनों का समान रूप, शील, गुण और अवस्था--- 
देखकर कौतूइक से उन दोनों को मिलाने की चेष्टा करती है, चाहे छे 
दोनों आपस में पूर्वपरिचित न भी हों | यह दूती अपने कौतुकवद्ना दोनों 
को मिलाने की चेश्ट करती है। इससे नायक-नायिका को कौतुक द्वोता दे 
ओर परस्पर दोनों संबद्ध भी हो जाते हैं । 


काये कदेशमभियोगैकदेश चोपलभ्य शेष॑ सम्पादयतीति 
परिमिताथां ॥ ४९ ॥ 


जो स्त्री नायक-नायिका के परस्पर-प्रेम-संबंधी काय के किसी अंश 
को पूर्ण हुआ देखकर, या नायक-नायिका के श्रेमाभियोग को देखकर, उस 
कार्य के शेष भाग को या उनके अभिलकपित कार्य को पूर्णरप से संपादित 
कर देती है; उसको परिमितार्था दूती कद्ते हैं । परिमिता्था इसलिए कहते 
हैं कि वह उनके प्रेम-संबंध के कुछ ही अंश को अपनी चतुरता और 
कौशल से पूर्ण होने में सहायता देती है । 


सा दृष्टपरस्पराकारयो: ग्रविरलद्शेनयो: ॥| ५० ॥ 
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बढ परिमितार्था दूती नाश्रक-नाय्रिका के एक दूसरे के प्रति भाकार्ों, 
हाव-भारतरों और संकेतों को देखकर दोनों का क भो-कर्मा समागम करा देती है। . 

संदेशमात्न प्रापयतीति पत्रहारी ॥ ५१ ॥ 

जो दूती ऐसे युवक-युत्रती का पत्र एक दूसरे के पाप्त ले जाती दे, जो 
आपस में परस्पर प्रेम तो रखते ईँ, पर बहुघा एक दूसरे से मिक नदी समझते, 
उसे पत्नद्वारी कद्दते हं । 

ः साप्रगाठ्सद्वाबयो: संसुष्टयोश्च देशकालसम्बोधनाथंम ॥ ५२॥ 

इस नाम से उस दूती को भी संबोधित क्रिया जाता है जो प्रगवि- 
युगल को एक दूसरे के पास जाने और परस्पर मिलने के समय तथा स्थाव 
की उपयुक्तता सूचित करती रद्दती दे । 


दौत्येन प्रहिताधन्यया स्वयमेव नायकम्रमिगच्छेदजानती नाम 
तेन सहोपभोगं स्वप्ने वा कथयेद्‌, गोत्रस्खलिते भायो चास्य निन्‍्देत, 
तद्व्यपदेशेन स्वयमीष्यों दर्शयेदु, मखद्शनचिन्हित॑ वा किचिंद- 
द्यादू, भवतेड्हमादो दातुं संकल्पितेति चामिद्धीत, मम त्वद्भाया- 
यावाउष्च्रररसणीयतेति विविक्ते पर्युनुयुजीत, सा स्वयंदूती ॥५३॥ 

जो स्त्री किसी नायिका द्वारा उसके प्रेमी नायक के पास भेजी 
जाने पर उस नायक के पास अज्ञात नाम से जाती हैं और उस सेजने- 
चाली नायिका का प्रेम-संदेश कहने की अपेक्षा उस नाएक में आासक्त होकर 
स्वयं अपनी रतिलालऊसा प्रकट करती हुईं उस नायक से अपने साथ स्पप्त में 
किये हुए संभोग की कथा कहती है तथा यद्द भी कद्दती है कि--- तुम्दारे गोत्र 
की न द्वोने से में तुम्हारी विवाद्दिता ध्पत्नी नहीं बन सकी! जौर यह कट 
कर अपनी जिन्दा करती है तथा इस व्याज़ से वह नायक के पास भेजनेबाली 
उस नायिका एवं नायक की जन्यप्रेमिका्ओं के प्रति अपनी ददर्या प्रकट करती 
दै--अपनी कामचेष्टा औररतिराग को अपने भाकार, हाव-भाव आदि से प्रकट 
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करती दै--नखदशनादि चिह्नों के भाव को सूचित करती है भौर यह 
कहती हुईं कि मैंने अपनेकों तुम्हें सोंप देने का संकलप कर लिया है, 
ताम्बूल-छुपारी आदि कुछ वस्तुएँ उस नायक को स्वय देती है तथा इस 
प्रकार सेजनेवाली नायिका का काय न करके स्वय अपना संदेश कह 
अपना कार्या सम्पादित करती है, उसको स्वय दूती कहते हैं । 

ग्रीवादि शकलक्षेपाह्चनच्छलभेद्त: | 

सूचयन्ती स्वयंदूती तत्काय॑बचनेर्यथा ॥ 

ओऔवा हिलाने, भोंह चछाने और छल-कपट की बातों से तथा उसके 
अनुरूप काये करके जो स्त्री स्वयं अपना भाव किसी नायक पर प्रकट करती 
है, उसे भी स्वयंदूती कहते हैं । जैसे-- 

मध्याहेड्थ घने निदाघसमये तापोघनो वर्तते। 

कुंजे शीतवटे सुशीतल तटे भो पान्थ विश्रासय ॥ 

एकाकी च भवाननंच तरुणी शुन्या प्रपा विद्यते । 

लज्ञा में गदितुं व्वमेव चतुरों जानासि कालोचितम ॥ 

है पथिक | ग्रीष्म का सूय प्रचण्ड रूप से तप रहा है। इस समय 
मध्यान्ह दो चुका है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। जाप यहाँ से उठकर चढ- 
वृक्ष की उस शीतकछ छाया में विश्राम करें । आप भी भकेले हैं ओर उसी 
चट-बृक्ष के समीप ही कुंज में एक यौवनमदमत्ता तरुणी भी भकेली ही है । 
आप तो स्वय' चतुर हैं और देश-काऊ का हार जानते हैं । इससे अधिक 
में क्‍या कहूँ ? कहने में मुझे बड़ी छज्या आती है। 

पथिक से ऐसा कहनेवाली स्त्री स्वय' अपने प्रति संकेत करती है । 

तस्या विविक्ते दशेनं प्रतिग्रहम्य ॥ ५४ ॥ 


स्वय दूती के इस प्रकार दर्शन देने एवं अपनी रतिछाकसा प्रकट 
करने पर यदि नायक चाहे तो सरढूता से उसके साथ रतिसुख का आ- 


ना 
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स्वाद छे सकता है ; क्योंकि उस स्थिति में नायिका के सब भाव खतः 
प्रकट हो जाते हैं और साध्या या असाध्या के विवेचन की आवश्यकता 
नहीं रद्द जाती । 

दूतीच्छुलेनान्याममिसन्धायास्या: सन्देशश्रावशद्वारेश नायक 
साधयेत ता चोपहन्यात्साइपि स्वयंदूती ॥| ५५ ॥ 


यदि कोई ख्री किसी नायक का सन्देश कद्दने के लिए उसकी प्रिया 
प्रेमिका के पास सेजी जाती है और उस नायिका से मिठूकर उसकी 
अन्तरंग बातों क्रो जानकर पुनः नायक के पास लौट आती हैं. तथा 
सन्देश देनेवाली नायिका की इतनी निन्‍्दा करती है कि नायक उससे 
विम्ुुख दवोकर इस कपट-द्वेप करनेवाढी के प्रति जासक्त हो जाता दे, तो 
दूती का ब्याज करनेवाली ऐसी ख्री को भी स्वय दूती कद्दते हे और यह 
दूती भी सरलता से नायक की इच्छा मात्र से साध्य हो सकती दे | 

एतया नायकाउप्यन्यदृत्यरच व्याख्यात: ५९ ॥ 

स्त्रियों के स्वय दूती बनने की तरद्द ही नायक भी अन्य दूतों की 
तरह काय करता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार स्त्रियाँ स्वय दूती वनकर भपना 
काय' नायक से सिद्ध कर लेती हैं, उसी तरद नायक भी अन्य दूतों की 
तरह स्वय| अपना काय सिद्ध कर छेता है । स्वय दूती की ही तरह स्वय- 
दूत भी दो प्रकार के होते हैं । 

नायकभायों मुम्धां विश्वास्यायंत्रणयाउनुप्रविश्य नायकस्य 
चेष्टितानि पच्छेद्‌, योगाव्शिक्षयेतू , साकारं मण्डयेत्‌ , कोपमेनां 
आहयेदू, एवं च प्रतिपयरवेति श्रावयेत्‌ , स्वयं चास्यां नखदशन- 
पदानि निवेतेयेत्‌ , तेन द्वारेण नायकसाकारयेत्सा मूढदूती || ५७ ॥ 

कोई स्त्री ऐसे पुरुष से स्नेह करती है जो विवाहित है और उसकी स्त्री 
सत्वन्त सुंदरी है तथा उसका पति उसमें जत्यन्त अनुराग रखता है। इसकिए 
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वह स्त्री उस पुरुष से मिलने का कोई साधन नहीं पाती ; तब बह अपने 
प्रेमी नायक की भोली स्त्री के पास सखी-भाव से जाती है। सखी की तरह 
उस भोकछी स्त्री को अपने में विश्वास देकर उसके भन्तःप्रदेश --हृंद्य--में 
पैठकर अपने प्रेमी नायक--उस्तके पति--की चेष्टाओं को पूछती है कि 
किस प्रकार वह आहलिंगनादि करता है। वह भोलछी रुत्री अपने पति की 
प्रणलीलका का वर्णन करती है । सखी बनी हुईं वह स्त्री उस प्रेमी की 
चेष्टाओं को जानकर और भी भन्‍्य नये-नये योगों को सिखाती है | ये योग 
उसके विज के होते हैं और वह श्रेमी नायक पूर्व-सहबास में इनकी जानता 
है। साथ दी वह सखी बनी हुईं कामिनी इस भोडी स्त्री का श्टंगार करती 
है | वह श्ंगार उस सखी की अपनी रुचि के अनुसार होता है । उसका ढंग 
इतना सुन्द्र रहता है कि वह भोकी स्त्री प्रसन्न भी होती है और सखी 
का अभिप्राय भी सिद्ध हो जाता है; क्योंकि जब उसका श्रेमी इस श्ंगार 
को देखेगा तो अवश्य उसके भान्तरिक उद्देश्य को समझ जावेगा । नवीन 
सखी उस भोछी के श्टैगार औौर सौन्दर्य पर ईष्याँ प्रकट करती है--- 
कितनी सुन्दर वेशभूषा है !--जिससे वह क्रुद्ध न हो जाय। वह उसकी प्रशंसा 
करती है। साथ ही, किसी बहाने से उसके पति की भी प्रशंसा करती है, 
उसके भाग्य की सराहना करती है, जाते समय उस भोली स्त्री के अंगों पर 
नख-दुशनादि के चिह्न कर देती है जिससे नायक भाते ही उसके खंभोगा- 
मिलाप के भावाहन को समझ जाय और किसी-न-किसी प्रकार अवसर 
निकालकर उससे मिल सके। इस प्रकार ब्रिना कुछ कहे-सुने कार्य 
करनेवाली को मूकदूती कहते हैं । 


तस्यास्तयैवग्रव्युत्तराणि योजयेत्‌ || ५८ ॥ 


(रे ले बज ! आओ हा 
इस प्रकार अपनी स्त्री पर किये हुए नखक्षतादि तथा उसके श्ंगार 
के ढंग को देखकर नायक अपनी प्रेमिका की सब वातें समझ जाता है और 
मूढ़दूती के द्वारा अपने हावभाव और अनुराग को उसपर प्रकट कर देता है। 
र३ 


हा 
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स्वभाया वा मूढां श्रयोज्य तया सह विश्वासेन योजयित्वा 
तमरैवाकास्येदात्मनश्च वैक्षण्यं प्रकाशयेत्‌ , सा भायोदूती तस्मा- 
स्तयैवाकारमहणम्‌ ।। ५९ ॥ 
कोई पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए भी अन्य स्त्री की कामना करता 
है और उसकी वह भेमिका किसी कारण से उससे मिल नहीं सकती । पुरुष 
को कोई योग्य दूती या दूत नहीं मिछ॒ता । इससे वह अपनी भोली स्त्री ही 
को दूती बनाकर अपना कास करता है। डस्रकी स्त्री का नितान्त अब्हड 
होना आवश्यक दे । वह पुरुष अपनी स्त्री को विश्वास दिलाकर किसी कार्य 
के बहाने अपनी उस प्रमिका के पास भेजता है । भेजते समय अपनी स्त्री 
का स्वय' श्ंगार करके अपने हावभाव एवं उस नायिका को सूचित करने- 
वाले संकेतों को अपनी रुत्नी के शरीर पर बना देता है। उसमें वह भपने 
करा-कौशल की विचिन्रता को अंकित कर देता है। वह भोछी स्त्री पति की 
अभीष्ट नायिका के पास अनजान-सी जाती है । उसे अपने पति के डह्देइ्य 
का बिलकुछ पता नहीं रहता । वह जाकर उस नायिका ले सखी-भाव से 
मिलती है । वह नायिका अपने श्रेमी के किये हुए संकेतों को परिलक्षित 
कर जाती है और उसके ममोभाव को समझकर प्रेमी की उस भोली स्त्री 
के घदन पर श्टेगार के बहाने भ्रेमी के प्रश्नों के उत्तर में कुछ संकेत कर 
देती है। ऐसी भोडी स्त्री को भार्यादूती कहते हैं । 
बालां वा परिचारिकामदोषज्ञामदुष्टेनोपायेन अहिणुयात्‌ , तत्र 
स्नजि करपन्ने वा गूहलेखनिधान्ं नखद्शनपदं वा सा मूकदूती, 
तस्यास्तयेव ग्रत्युत्तरप्राथनम्‌ ॥| ६० ॥ 
जिस प्रकार अपनी भोडछी भार्या को भेजकर पुरुष दूती का कार्य कराते 
हे; उसी तरह किसी बालिका या अव्पवयस्क दासी को--जो अज्ञान 
है जोर जिसे कपट एवं ध्रूतता का कुछ परिज्ञान नहीं है--अपनी प्रेमिका 
के घर खेलने को बराबर भेजा करते हैं। इस प्रकार परिचय हो जाने पर 
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और उस्त बालिका या दासी के शरीर पर किये हुए गूढ़ छेखन-संकेत को 
पढ़कर चह नायिका समझ्त जाती है कि इसको भेजनेवाऊा पुरुष रतिराग 
से व्याकुछ होकर ब॒ुछा रहा है। इससे वद उस बालिका या दासी की 
मारा या कणपत्र पर अपने चखदशनादि का क्षत्र कर देती है । उसे देख- 
कर नायक उसझे सनोभाव को ताड़ जाता है और तदनुसार चेष्टा करता 
है।इस प्रकार बालिका की मारा या कर्णफल पर रतिराग अंकित करनेवाली 
नायिका भी मूझदूती कही जाती है, और वह बाढिशा या दासी पत्रद्री 
दूती का काय करती है । नायिक्रा के पास भेजा जानेवाला पुरुष मूकदूत 
कहलाता है। नायर मिस्त तरह के संकेत से बालिक्ाया दाप्ती को भेजता 
है, उसी तरह के संकेत से वह नायिका का मूक उत्तर पा जाता है । 


पूर्वप्रत्तुता्थलिज्डसम्बद्धमन्यजनामहणीयं॑ लौकिकार्थ दच्थ 
वा वचनमुदासीनया श्रावयेत्सा बातदूती, तस्यां अपि तयैत प्रत्यु- 
त्तरप्रार्थनमिति तासां विशेषा: ॥ ६१ ॥ 

नायक भपनी प्रेमिका के पास सन्देश भेजना चाहता है; इस लिए 
उस नायिका के साथ किये हुए अपने कार्यो एवं बचनों को यों घुमा- 
फितरर द्वयथेक शब्दों में उस दूत ले कहता है कि बढ दूत या कोई भी 
उस हा भ्र्थ व समझ सके और केवरू उप्तकी प्रेमिका हो समझ जाय; 
क्योंकि कहे हुए बचन या काय को उत्त नायिका को छोड़ अन्य कोई 
नहीं जानता । ऐसे दूत उदासीन भाव से नायिक्रा के पास जाकर यों ही 
दोद्या, कविता या लोकोक्तियोँ में नायक का सन्देश कहते हैं । नायिका 
सब्र समझ जाती है और कहनेवाछे या कहनेवाली को इस बात का पता 
नहीं लगता कवि इस सन्देश का क्‍या उद्देश्य है | वे केवछ नायक 
की आज्ञा का पारन करते हैं, और देखनेवाले भी इसके वास्तविक तात्पर्य 
को नहों समझते । ऐसे दौत्य कार्य करनेवाले को वातदत या वातदती 

हैं। नायिका भी उनके कहे हुए वचन को समझकर दोदा, चौपाई, 
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कविता या लोकोक्तियों में ही कुछ उत्तर देती दे | ये दूत उसके कह्दे हुए 
मर्म को भी नहीं समझते और जो कुछ सुनते हें वही जाकर नायक से कह 
सुनाते हैं । इस प्रकार नायक-नायिका दोनों का कार्य सफल द्वो जाता है 
भौर ऐसे कद्दनेवार्लों को वातदूत या वातदूती कद्ठते दें । 

पुत्रिका चित्ररूपाणि पशवः झुकसारिकाः । 

सर्वेपां गूहभावानां दृतकर्माणि छुबेते ॥ ६१ ॥| -- वाभवीयाः 

पुतलली, चित्र, प्रतिमा तथा शुक-सारिका आदि पशुपक्षी भी नायक- 
नायिका के गूढ मनोभावों को समझकर एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं और 
इस प्रकार दीत्य काय में सफल समझे जाते हें । 

विधवेज्ञणिका दासी भिल्लुर्की शिव्पकारिका । 

प्रविशत्याशु विश्वास दूतीकाय च विन्दति || ६२ ॥ 

विधवा, इधर-उघर धूमनेवाली स्त्रियाँ, दासी, भिक्षुकी और शिव्प 
करनेवाली स्त्रियाँ--दर्जिन, चुड़ीहारिन, पटहेरिन आदि-प्रत्येक घर में 
विश्वस्त समझी जाने से सरलरूता से भ्रवेश पा सकती हैं भौर नायक-नायिका 
के दौत्य काय' को भलीर्साँ ति संपादित कर सकती हैं । 

विद्वेंष॑ म्राहयेत्पत्यी रमणीयानि वर्णयेत्‌ । 

चित्रान्सुरतसंभोगानन्यासामपि दर्शयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

किसी नायक द्वारा भेजी हुईं दूती नायिका के पास जाकर उसके पति 
की नपुंसकता, व्यभिचार, कुरूपता आदि दु्यु्णों का वर्णन कर निंदा करती 
है । इस तरद्द पति से उसका विद्वेष करा देती है। पति से उसके विरक्त होने 
पर दूती उससे भावी सुख की मनोरम च्चों करती है। वह भेजनेवाले 
नायक की सुंदरता, उदारता, नाना प्रकार के भोग-विछास और अद्भुत 
सेथुनविधि का वर्णन कर उस नायक के अति उसे जाकृष्ट करती है । 

नायकस्यानुराग च पुनश्य रतिकोशलम । 

प्राथनां चाधिकस्लीमिरवष्टम्भ॑ च वर्णयेत्‌ ॥। ६४ ॥ 
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और वह दूती नायिका के प्रति उस नायक के अनुराग-भाव का वर्णन 
करती है और उसके सुरत-कौशछ को भी नाना प्रकार से भज्ञुरंजित करके 
उल्लेख करती है । साथ ही यह भी कहती है कि नायक संभोग करने 
गर्व उदारता दिखाने में इतना कुशल है कि अनेक सुंद्रियाँ उससे रति- 
दीक्षा के लिए बरात्रर प्रार्थना किया करती हैं । इसी प्रसंग में वह उस 
नायक की स्तम्भन-शक्ति की भी बहुत प्रशंसा करती है । 

असड्डुल्पितमप्यर्थमुत्सष्टं दोषकारणात्‌ । 

पुनरावर्तयत्येव दूतीवचनकौशलातू ॥ ६५ ॥ 

दूत-दूती ऐसे कार्यो का संपादन कर देते हैं जिनके विपय में नायिका 
या नायक ने कभी स्वम्त में भी न सोचा हो। वे ऐसे दुरूद कार्यों के करने में 
भी सफल होते हैं जो कारणवश नष्ट होने पर आ। चुके होते हैं । ऐसे दूषणों 
को दूर कर थे अपने वचन के कौशल से कार्य्तिद्धू कर देते हैं। वि्युल हुए 
अमी-प्रेमिकाओं को भी पुनः एक दूसरे में अनुरक्त कर ये उनका समागम 
करा देते हैं । प्रत्येक काय में दूत-बूती का प्रयोग फ्रिया जा सकता है । 

संसाराम्बुनिधो तदेतदजनि ख्रीपुंसरल्रह्नयं । 

नाराणां भवती नृणां पुनरसो सौभाग्यसीमाहरिः ॥| 

सात्व॑ तस्य कुरंगशावनयने योग्याउसि लक्ष्मी पते । 

रेतत्तेकथितं किमन्यमधुना यस्याम्यहं श्वस्तने ॥ 

कोई दूती किसी सुन्द्री नायिका से कहती है--- 

जिस अ्रकार समुद्-सथन से चौदह रत्न निकले थे उसी तरह संसार में 
स्त्री और पुरुष दो रत्न उसन्न हुए हैं । लक्ष्मी की तरह स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ 
सुन्दरी तुम हो और पुरुषों में अनुपसेय सौभाग्यशाली विष्णु की तरह 
हमारा वह नायक है। हे झूगशाउकनयनी ! छक्ष्मीस्वरूपा तुम, विष्णु- 
सदृश उस श्रीमलत नायक के स्वंधा योग्य हो । इससे अधिक में क्या 
कहूँ ? जो तुम्दारा विचार हो सो करो | अब् मैं अपने घर जाती हूँ । 


नस डव्सिक् 


काम-कुंज श्भ्दः 
नकारा पका 


पंचम पराग 
श्रीमनन्‍्तों का विलास-क्षेन्न 


इस प्रकरण में आचार्य ने राजों, मद्दाराजों और श्रीमन्तों की 
व्यभिचार-लीला का प्रदर्शन कियां दै । इसके पूर्व परागों में साधारण 
और मध्यम श्रेणी के छोगों की कास-लिप्सा का उद्घाटन किया गया 
है। मध्यम शेणी में परभायागमन प्रचलित होने पर भी पर्याप्त साधन के 
भ्षभाव रहने से इतना व्यापक नहीं दो सकता जितना धनधान्य-युक्त एवं 
प्रभुता सम्पन्न श्रीमन्तों के यहाँ होता देखा जाता है । मध्यम श्लेणी के 
लोगों को जाति, समाज, छोक जौर राज-दंड का भय इतना आतंक्रित 
किये रहता है कि इसका प्रसार बहत ही परिमित्त क्षेत्र मे सीमित रहता 
है | श्रीमन्‍्त छोग इन सब प्रकार के भय एवं दुडों से परे हैं | वे सब प्रकार 
से समर्थ एचंस्वतंत्र होने से इन सबकी भीति नहीं रखते । जाति या समाज 
उन्हें बहिप्कृत नहीं कर सकता । राजदण्ड स्वय' उनके हाथ में रहता दे । 
अत्याचार-पीड़ित छोग उनसे इतने भयअस्त और संन्रस्त रहते हैं कि सब 
कुछ देखते हुए भी जीभ हिलाने का साहस नहीं कर सकते। साथ ही, श्रीमन्तों 
पर लक्ष्मी की इतनी कृपा रहती है कि भन्न-वस्र-पीड़ित दीन श्रजा उनके 
थोड़े उपहार और साहाय्य से मूक रह जाती है । इस प्रकार जनादि का 
से लेकर इस बीसवीं शतावब्दि तक में भी श्रीमन्तों, महंत्तों और सठाधीशों के 
राजसी ठाटवाले अन्तःपुरों में व्यभिचार की लीछा प्रचर मात्ना में देखी जाती है । 


न राज्ञां महामात्राणां वा परभवनप्रवेशों विय्यते, महाजनेन 
हि चरितमेषां दृश्यतेउलुविधीयते च ॥ १ ॥। 


राजा, मन्‍्त्री एव अन्य श्रीमान्‌ छोगों को परभायांगसन के समान 
कुत्सित कम नहीं करना चाहिये; क्योंकि इन बड़े रोगों के कार्यों को देख 
कर सारण जनसमाज भी वैसा द्वी आचरण करता है। यदि किसी 


है 
हि 
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हक आचसा आाच. 


कारणवश श्रीसन्तों को यह जघन्य' काय करना अत्यावश्यक हो तो उन्हें 
चाहिये कि इसके किए दूसरे के घर में कभी न जावें, वरन्‌ अपने भन्तःपुर 
में ही इसका प्रबन्ध कर । क्योंकि 


सवितारसुय्यन्तं त्रयो लोका: पश्यन्त्यनूयन्ति च गच्छन्तमपि 
पश्यन्त्यनुप्रतिष्ठन्ते च ।। २॥ 


संसार में सूय सर्वेश्रेष्ठ ज्योतिस्वरूप हैं, श्रीमान्‌ हैं; उनको उद्ति 
होते देखकर विद्व के श्राणी अपने-अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और 
न्ध्याकाल में उनको अस्त होते देख अपना काय स्थगित कर विश्राम 
के लिए शयन करते हैं। इसी प्रकार सांसारिक कार्यों में भी लोक-समाज 
अपने बड़े और पूज्य छोगों का अनचुकरण करता है । यदि राजा और उनके 
समान अब्य श्रीमान्‌ व्यभिचार के लिए खुले-खजाने परभार्याओं के गृह में 
स्वयं जायेगे, तो यह निश्चित सत्य है कि प्रजा उनकी इस कृति को भी 
क्षम्य और निर्दोष समझ उनका अनुसरण करेगी । कहा हैं--- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्वेवेतरो जन: । 
श्रीमान्‌ लोग जो कुछ कार्य करते हैं जनसमाज उन्हीं का अनुसरण करता है । 
तस्मादशक्यत्वाद्गहेणीयत्वाच्च नते वथा किज्चविदाचरेयु: ॥ ३ ॥ 
श्रोमन्तों को दूसरे के घर में जाकर परदारा से संभोग करना अशक्‍्य' 
होता है और वे लोग जनसमाज में निंदित होते हैं। अतः उन्हें व्यर्थ 
ही इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिये। इससे परभार्यागमन का 
सुख निष्फलछ हो जाता है । 
अवश्य॑ त्वाचरितव्ये योगान्प्रयुज्ञीरन्‌ ॥ ४ ॥ 
याद उन्हें रातरागवश या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए 


परभायांगमन करना ही आवश्यक्ष श्रतीत हो, तो उसके छिए निम्नलिखित 
प्रयत्न किये जा सकते हैं । 
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थे प्रयोग दो प्रकार के होते हैं---4 -- गुप्त, २--प्रकट; और श्रीमान्‌ के 


भी दो भेद होते हैं--१--झ्ञाधारण, २--प्रधान । 
पहले छोटे श्रीमानों ही के लिए प्रयोग बतछाते हैं--- 


ग्रामाधिपतेरायुक्तकस्थ हलोत्थवृत्तिपुत्रस्य यूनो प्रामीणयोषितो 
वचनमात्रसाध्या: ताश्चर्षए्य इत्याचक्षते बिठा: ॥॥ ५ ॥ 


साधारण ग्रामाधिपति को चाहिये कि अपने कृषि-काय पर देख-रेख 
रखने के लिए नियुक्त कृषक-पुत्र द्वारा अपने गाँव की युवती ख़िर्यो 
को अपना संभोग-प्रस्ताव कहवाकर उन्हें अपने वश में करे; क्योंकि वे दीन 
कृषक युवतियाँ उस आमाधिपति को अपना राजा मानती हैं और उसे ईश्वर 
समझकर उसके कथन-मान्र से राजी होकर उसके प्रेम-संवाद को सहप 
स्वीकार कर छेती हैं। उनसे अधिक अनुनय जौर श्रार्थना करने की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि उनकी थोड़ी भी स्वीकृति को देख आमाधि- 
पति के विट-विदूषक उसे प्रछोभन देकर शीघ्र ही अनुकूछ बना लेते हैं । 


तामभि: सह विष्टिकमंसु कोष्ठागारप्रवेशे द्वव्याणां निष्क्रमण- 
प्रवेशनयोभवनग्रतिसंस्कारे ज्षेत्रक्मरिस कर्पासोणोडतसीशण॒बर्क- 
लादाने सूत्रप्रतिग्रहे द्रव्याणां क्रमविक्रयविनिमयेषु तेषु तेषु च कमझु 
संप्रयोग: ॥ ६ ॥ 


उपयु क्त प्रकार से उन आमीण युवतियों को वेगार या मजदूरी करने 
जैसे--कोठार में से द्ृव्य निकालने ; मकान की सफाई करने ; खेत बोने 
और काटने ; अरूसी, सरसों आदि बनाने ; कपास कातने ; बल्कछ, रस्सी 
आदि पहुंचाने ; सूत बदलकर या बें चकर दाम लेने; गढला आदि वस्तुओं 
के ऋय-विक्रय करने या अन्य वस्तु के विनिमय करने आदि--के व्याज़ से 


अपने मकान में छुछझाकर या इन अवसरों पर उनके स्वतः आने पर उनके 
द्वारा भपनी रतिलालूसा तृप्त करे। 
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तथा ब्रजयोषिड्धि: सह गवाध्यक्षस्थ || ७ ॥ 

इसी प्रकार वालों की युवती स्त्रियों को दधि, दूध, मक्खन पुव' घी 
भादि वेंचने के लिएु आने पर या इन्हीं वस्तुओं को बनाने के बहाने से 
बुलाकर अपनी कामचेष्टा को चरितार्थ करे । 

विधवाउनाथा प्रत्नजितामिः सह सूत्राध्यक्षस्य || ८ ॥। 

इसी प्रकार विधवा, अनाथ और इधर-उधर घूमने-फिरनेवाली 
सन्यासिनियों के सूत कातने थाने पर या उन्हें इसी काम से चुछाकर अपनी 
भोगलिप्पा तृप्त करे । 


५] २ हर भ्े ७ 
मसज्ञत्वाद्ात्रावटने चाटन्तीमिनोगरस्य ।। ९ ॥ 
आस के मम को जाननेवाले चौकीदारों या नगर-रक्षकों द्वारा आम 
की अभिसारिकाओं को जानकर और उन्हींके द्वारा उन्हें घुछाकर अपनी 
संभोग-तृष्णा को शांत करे । 
क्रयविक्रये पण्याध्यक्ष॒ुस्थ ॥| १० ॥ 


राज्य की ओर से बाजार. में क्रय-विक्रय की देखरेख करनेवाकी स्त्रियों 
के साथ अथवा उनके द्वारा छाईं गई अन्य युवतियों के साथ संभोग-सुख 
का आस्वाद के सकते हैं । 

अब बड़े श्रीमानों के लिए प्रयोग बतछाते हैं-- 


अष्टमसीचन्द्रकौमुदी सुवसन्तकादिपु पत्तननगरखबंटयोषितामी- 
श्वरभवने सहान्त:पुरिकामि: प्रायेण क्रीडा | ११ ॥ 

कृष्ण-जन्मराष्मी, दरत्‌पूर्णिमा छुव॑ वसनन्‍्तपदञ्चमी भादि झु॒ुभोव्सव के 
अवसरों पर राजा-महाराजों की प्रजा पत्तन, नगर, खबेद आदि आर्सों, 
और नगरों से उनके राजप्रासादों में उत्सव देखने तथा भोज में सम्मि- 
लित होने के लिए आती है । इन अवसरों पर श्रीमानों को चाहिये कि 


'कास-कुंज श्द२ 


अऊकआफाएएफअआफक्तका 


अपने अन्तःएर की स्त्रियों के साथ मेल-मिलाप कराकर वाहर से उत्सव 
देखने को आईं हुईं स्त्रियों के साथ संभोग-सुख का उपभोग करें । 

'ततन्न चापानकान्ते नगरस्त्रियों तथा परिचयमन्तःपुरिकाणां 
प्रथक्प्रथम्भोगावासकान्पविश्यकथाभिरासित्वा पूजिता: प्रपीताश्चो- 
पप्रदोष॑ निष्क्राम्येयु: ॥॥ १२॥। 

आनन्दु-प्रमोद के अवसर पर बाहर से भाई हुई उन स्त्रियों के 
साथ अन्तःपुर की रिन्रियों से खूब परिचय कराकर स्वयं भी अधिक घोमे- 
छता बढ़ा छेवे । पश्चात्‌ भोजनादिक करके सबके साथ मद्यपान करे 
और उन सबको जरूग-जरूग रतिमन्द्रि में छे जाकर अनेक सरस रत्ते- 
कथावारता कहकर. उनका सत्कार करते हुए रातभर उनके साथ 
सहवास-सुख छेवे । फिर कुछ रात्रि रहते ही अँधरे में उनको 
राजभवन से बिदा कर देवे; वर्योकि दिन में आने-जाने से उनकी मतिष्ठा 
में दोप या कुक छगने की सम्भावना है । 
तन्न प्रशिहिता राजदासी प्रयोज्याया: पूर्बसष्टा तां तत्न संभाषेत। १ श॥ 

उपयुक्त अवसरों पर उत्सवादि देखने के लिए राजभवर्नों में जो बाहर की 
स्त्रियाँ एक बार आ चुकी हैं और न॒पतति-सम्भोग-सुख की अजुभूति प्राप्त कर 
चुकी हैं, उनके पास राजदासी दूती वनकर जावे और उनका कुशलक्षेत्र पूछे । 

रामणीयकद्श ने च योजयेत्‌ ॥| १७ ॥ 

दूती बनी हुई राजदासी उन स्त्रियों को राजप्रासाद की उत्तम-उत्तम 
बस्तुओं के देखने का प्रलोभन दे । उन रमणीय पदार्थों का--जो सिचा राज- 


भवन के अन्यत्न नहीं दीख पड़ते--राजदूती को सुन्दर एवं जाकर्पक वर्णन 
करना चाहिये । 


आगंव स्वभवनस्था त्रयात्‌ ॥ १५ ॥ 
याद वह स्त्री राजदूती के प्रलोभन में आकर राजभवन की वस्तुर्भों के 
देखने का लोभ संवरण न कर सके, तो राजदासी को चाहिये कि ऐसी लुब्घा 
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युवती को सीधे राजमहल में न ले जाकर अपने निजी घर पर ले जाय 
और उसके मन में राजभवन की मनोरम वस्तुओं एवं भोग-विलासों के 
आननदुप्रद्‌ उपभोग की ऊारसा उत्पन्न करे । 


अमुष्यां क्रीडायां तव राजभवनस्थानानि रामणीयकानि 
दर्शयिष्यामीति काले च योजयेतू ॥ १६ ॥ 


वह राजदूती उस दृब्यल॒व्धा स्त्री से किसी उत्सव-विशेष के अवसर 
पर राजभवन में उसे अत्यन्त मनोहर इश्य दिखाने की दापथपूर्वेक 
प्रतिज्ञा करे । 

बहि: प्रबालकुट्टिम॑ ते दरशायिष्यामि मणिभूमिकां बृच्षवादिकां 
सद्दीकामण्डपं समुद्रगृहप्रासादान्गूढभित्तिसंचारांश्चिच्रकमा णिक्री डा 
मृगान्य॑त्राणि शकुनान्व्याप्रसिंहपध्जरादीनि च यानि पुरस्ताहण- 
तानि स्युः ।। १७ ॥ 


राजदासी को चाहिये कि उस उत्सुका स्त्री से राजप्रासाद की सुन्दर 
चस्तुओं का कौतुकमय वर्णन करे । जैसे--प्रवारू-जटित बेदी, मणिनिर्मित 
उपासना-ग्रह, पुष्पवाटिका, द्वाक्षामण्डप जथवा अंगूर का छत्ताकुज, निझेर- 
गृह या समुद्रगृह, दीवार में गुप्त मार्ग से निकली हुईं निश्च॑रिणी, अन्तरिक्ष 
जर के आने और निकलने का मार्ग, पिंजड़ों में रले हुए कोतुकपूण 
शरुगादि, शुक-सारिका-हंसादि पक्षी, खेलनेवाले म्गशावचक और व्यात्र- 
सिंद्ददि हिंसक एवं अछुत जीवों के जलौकिक रहन-सहन इत्यादि । 

एकान्ते च तद्ू तमीश्वरानुरागं श्रावयेत_॥ १८ ॥ 


इस प्रकार उसके मन में कौतूहल उत्पन्न करके राजा के बताये हुए 
एकान्त स्थल में राजदूती उसे के जावे | तब विनीत शब्दों में उससे राजा 
के संभोग-प्रस्ताव का वर्णन करे भौर कहे कि ऐसा पअभुव्शाली राजा 
सुमपर आसक्त है । 


काम ज भर 
-कुंज ३९४ 


संप्रयोगे चातुरय चामिवर्णयेत ॥ १९ ॥ 

फिर राजदासी उस कौनूदलयद्ा स्त्री से राजा की संभोग-कडा-कु छ- 
लता का मनोहर वर्णन करे । 

अम॑त्रश्नाव॑ च प्रतिपन्नां योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

: अन्त में उसे विश्चाप्त देने के डिए शपथ करे क्रि उस ही और राजा की 
इस संभोग-क्रिया की बात कहीं भी प्रकट ने होने पायेगी । हस प्रकार 
उस स्त्री से राजा का मिछाप कराये । 

अग्रतिपद म्रानां तु स्वयमेवेश्वर आगत्योपचारे: सान्लितां रुख- 
यिल्वा संभूय च साहुराग विसृजेत्‌ || २१।। 

यदि उस राजदूती के प्रलोभन में भाकर वह ख्री राजा से संभोग 
करने को तैयार न होवे तो राजा को चाहिये कि स्थय उस निर्दिष्ट स्थान 
पर उस स्त्री के पाप्त जाय और पुष्ममाछा आदि उवचारों से पुरस्कृत कर 
उसे सान्वना दे तथा उसे प्सतन्त कर संभोग करे। साथ ही, उस स्थरी 
को राजदासी अथवा नगर की उन स्ल्रियों से--मो उसकी श्रेमपात्री हो 
छुकी हें--मेल-मिकाप कराकर तत्र बढ़ा से हठे, जिससे उस स्त्री को भली- 
भाँति यह प्रकट हो जाय कि वह राजा उसमें वास्तविक ओऔति रखता है 
और डसीकी तरह अन्य स्त्रियाँ भी राजा को ऐसो ही पश्रेमपात्री दें जो 
समाज में प्रतिष्ठित और आदरणीय मानी जाती हैं । इससे इस काय' में 
कक की सम्भावना नहीं हो सकती । 

अयोज्यायाश्व पत्युरनुमहों चितस्य दाराजनित्यमन्तःपुरमौ- 
चित्यात्वेशयेत्‌ , तत्र प्रशिहिता राजदासीति समानंपूर्वण | २२ ॥ 

जिन लोगों पर राजा का अजुग्नह रहता है उन पुरुषों को स्त्रियाँ बहुत 
जरलता से राजा के अन्तःपुर में भा-जा सकती हैं। अतः राजा को चाहिये 
कि उन स्त्रियों के वहाँ स्वयं जाने पर अथवा राजदासी दू ती के द्वारा उन्हें 
अन्त|पुर में ठुछवाफ़र उनके साथ सम्भोग-सुत्च का आस्वाद लेवे । 


हब 
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आस्त:पुरिका वा अयोज्या सह स्वचेटिकासंप्रेषणेन ग्रीतिं 
कुयांत्‌ , अस्ततप्रीतिं च सापदेशं दर्शन नियोजयेत्‌, प्रविष्टां पूजितां 
पीतवती अशिहिता राजदासीति समान पूर्वण ॥| २३ ॥ 

इसी तरद्द भन्तःपुर की र्त्रियाँ या नगर की अन्य स्त्रियाँ--जिनसे 
एक बार राजा का संभोग-समागस हो चुका है--या राजा को भेजी हुईं 
दूतियाँ , नगर की भ्षन्‍्य स्त्रियों के साथ, भ्रीति स्थापित करती हैं और उन्हें 
अपने प्रेम एवं उपहार जआादिसे प्रसन्न करके राजा के दर्शन करने के व्याज 
से राजप्रासाद में ले जाती हैं । इस प्रकार आई हुईं स्त्रियों से राजा, राज- 


दासी द्वारा छाईं हुई स्त्री की तरह, उन्हें प्रसन्न और पुरस्क्षत कर 
संभोग करता है। 


यस्मिन्वा विज्ञाने प्रयोज्या विख्याता स्यात्तदश नाथमान्तःपुरिका 
सोपचारं तामाहयेत, पश्रविष्टा अणिहिता राजदासीति समान 
पूर्वण ।। २४ ॥ 

राजप्रासाद में संगीत, नृत्य पृ रासलीला आदि के भनेक असद्भ 
आया करते हैं। राजा को चाहिये कि अपने अन्तः्पुर वाली स्त्रियों द्वारा नगर 
की अन्य युवती स्त्रियों को, सज्लीतादि मनोहर विषयों के सुनने और नाद- 
कादि देखने के लिए, वस्त्रादि से पुरस्कृत कर मादर-सत्कार के साथ, 
बुलवावे और उनके जाजाने पर उनके साथ राजदासी द्वारा बुराई हुईं 
स््री'की तरह जआाचरण करे । 

डद्भूतानथस्य भीतस्य वा भायां भिक्षुकी ब्रयाद्सावान्तः- 
पुरिका राजनि सिद्धा मृहीतवाक्या मम वचन झशणोति, स्वभाव- 
त्श्च क्पाशीला तामनेनोपायेनाधिगमिष्याम्यहमेव ते प्रवेश कार- 
यिष्यामि, सा च ते भतुमहान्तमनथ निवर्तयिष्यतीति ग्रतिपन्नां 
: ह्विझ्िरिति प्रवेशयेदू, आन्तःपुरिका चास्या अभय दयादभयश्रव- 
णात्र संतरहृष्टा ग्रणिहिता राजदासीति समान पूर्वेण || २५ ॥ 
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राजा की जिस प्रजा ने कोई अपराध किग्रा है या जो झूठे अपराध के 
आरोप से अर्थदृण्डिव हुआ है और इस कारण राजा से भयभीत है, 
उसकी सन्नी के पास राजा द्वारा नियुक्तकोई दूती या मिक्षुकी--राजदासी नहीं, 
कोई तीसरी ख्री, जो राजा या राजपरिवार से सम्बन्धित न द्वो--जावे भौर उस 
दुण्डित पुरुष की स्त्री से कहे --राजा अन्त:पुर की अम्लुक स्त्री के आधीन 
रहते हैं, उसकी बात को कमी अस्वीकार नहीं कर सकते और वह 
स्‍त्री मेरी बात मानती है तथा स्वभावतः दयाछु भी है । में उसे जसुकू 
उपाय से प्रसन्न कर रूँगी ओर तुम्हें उसके समीप ले चल्ँगी। तत्र वह 
भनन्‍्वःपुर की अधिकारिणी तुम्द्यारे अर्थसड्भद को दूर कर देगी या राजा 
से क्षम्ाप्रदान करा देगी। इस प्रकार प्रलोभन देने से वह स्त्री उस 
भिक्षुकी या दूती के साथ राजा के बन्‍्तःपुर में जाना अवश्य स्वीकार कर 
छेगी। दूती को चाहिये कि दो-तीन वार उत्त स्त्री को अन्तःपुर में ले जावे । 
फिर अन्त+पुर की वह अधिकारिणी इस भयग्नस्त स्त्री को निर्मम करके 
अपने सद्ध्यवहार में विश्वास दिलाकर इसके साथ जधिक परिचय भौर 
सम्पर्क बढ़ावे । तत्र, राजा भी इस आई हुईं स्त्री को उसी प्रकार पुरस्कृत 
और प्रसन्न कर संभोग करे, जिस प्रकार राजदासी दूती द्वारा छाये जाने 
पर करने का उदलेख किया गया है । 
एतयावृत्त्यर्थिनां, महामात्राभितप्तार्ना, बलाहियगृहीतानां, व्यव- 
हारे दुबंलानां, स्वभोगेनासंतुष्टानां, राजनिप्रीतिकामानां, राज- 
भजनेपु व्यक्तिमिच्छतां, सजातैबोध्यमानानां, सजातान्बाधितुका- 
सानां, सूचकानाम्‌ , अन्येषां कार्यवशिनां, जाया व्याख्याता:॥२६॥ 


इस प्रकार अथसह्कट में पड़े हुए तथा जीविका की इच्छा करने- 
वाले, था महामंत्री भ्थवा राजा के प्रिय लोगों से बलपू्बक सताये जाने- 
वाले, अपराधी सिद्ध होने पर स्याय-पक्ष से दुण्डित होनेवाले, अवनी वर्तमान 
आर्थिक स्थिति से असन्तुष्ट रहनेवाछे, राजा के भनुआह की अभिराषा 


* 00 


३६७ पंचम स॑जरी 





रखनेवाले, राजा के कृपापात्रों में अपनी प्रसिद्धि पाने की आकांक्षा रखनेवाले 
अपने जातिबन्घुओं और दायादजनों से दण्ड पाने चाऊछे, अपने सजातियों 
को दृण्डित करने की छालूप्ता रखनेवाले, दूत-काय करनेवाले, ओर इसी 
प्रकार राजा के अन्य काय करके यश की अभिलापा करनेवाले पुरुषों की 
स्त्रियों से भी उपयु क्व प्रकार ले मिक्षुक्ी या अन्य कोई कहे भौर उसी 
तरह राजा से उनका समागम करावे । 

अच्येन वा सह संस्ृष्टां संग्राह्म, श्योज्यां दास्यमुपनीतां 
क्रमेणान्त:पुर प्रवेशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्य वागरकों से भोग की हुईं स्त्रियों को उनके द्वारा बुछवाकर 
अन्तःपुर में प्रवेश करावे ओर यथेच्छ विहार करे । 


प्रशिधिना चायतिमस्या: सन्दृष्य राजनि विद्विष्ट इति कल- 
न्ावगहोपायेत्तेनामन्तःपुर प्रवेशयेदिति अ्च्छन्नयोगा:, एते राज- 
पुन्नेषु प्रायेण ॥ २८ ॥ 

दूर्तों से किसी अभीष्ट स्त्री को प्रथम दूषित कराकर और उसे राजा 
तथा उप्तकी जाति से कछंकित करके उस स्त्री को अन्तःपर में बुछाकर 
विहार करते हैं । यह प्रायः राजकुमार ही छोग करते हैं; राजा स्वय' ऐसा 
नहीं करते । यह उनका रहस्यमय काय' है । 

न स्वेव प्रभवनमीश्वरः ग्रविशेत्‌ ॥ २९ ॥ 


शजा को परभायागमन के छिए किसी मकार छिपकर भी किसी दूसरे 
के घर में प्रवेश न करना चाहिये । 


कारण यह है कि-- 


आभीर हि कोट्टराज परभवनगतं आत्श्रयुक्तो रजको जघान, 
काशिराज॑ जयत्सेनमश्वाध्यक्ष इति || ३० ॥ 

. कोहराज्य का आभीर नासक राजा परभार्यागमन ( सेठ वसुमिन्र की 

स्‍त्री के खाथ भोग ) करने के लिए पराये (उस सेठ) के गृह में गया और 
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उस सेठ के भाई द्वारा नियुक्त किसी घोत्नी ने उसे मार डाछा । इसी तरह 
काशिराज जयस्सेन को अश्वाध्यक्ष ने अपनी स्त्री के साथ अभिगमन करने 
की चेष्टा करते हुए मार डाछा । 
प्रकाशकामितानि तु देशग्रबृत्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
किसी-छिसी देश में व्यभिचार के कृत्य अकाइयरूप में सी व्यापक 
देखे जाते हैं । 
प्रता जनपदकन्या दुशभेषहनि किंचिदोपायनिकमुपगृद्य प्रवि- 
शन्त्यन्त्यःपुरमुपसुक्ता एवं विरज्यन्त इत्यान्प्राणाम्‌ || ३२२ ॥ 
आान्प्रदेश में नवविवाहिता बच दुसवें दिन वस्त्रादि कुछ भेंट लेकर 
राजा के अन्तःपुर में जाती है और वहाँ से भोग कराकर तब पति के 
समीप जाती है । 
महामात्रेश्व राणासन्तःपुराणि निशि सेवाउथ राजानमुपगच्छन्ति 
वात्सशुस्मकानाम || ३३ ॥ 
चत्स भौर गुल्मक देश में राजा दी की जाति के महामंत्री होते हैं । 
जो रात्रि में अपनी स्त्रियों को राजा के अन्तःपुर में भेज देते हैं । उनमें 
से राजा अपनी रुचि के अनुसार चुन लेता है । 
रूपवत्तीजेनपद्योषितः श्रीत्यपदेशेन मासं मासाधें वा वास- 
यन्त्यान्तःपुरिका वेदभोणाम्‌ ।॥। ३४ ॥ 
कालांजर से दक्षिण विदु्भ नाम का देश है । वहाँ के नगर की सुन्दर 
स्त्रियों को भ्न्तःपुर की राजमहिषियाँ मित्रभाव से अपने आासाद में छुल- 
चाती हैं जौर अधिक सम्पकता बढ़ाकर राजा के साथ मिलाप करा देती हैं । 


९ ५० भ की च का पु न 
दुशनाया: स्वभायां: प्रीतिदायमेव मसहामात्रराजम्यों ददत्य- 
पराज्तकानाम || ३५ || 
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अपरान्तक देद्य के कुछ जातियों के पुरुष भपनी सुन्दर स्त्रियों को राजा 
या उसके प्रधान मन्त्री को उपहार-स्वरूप भेंट करते हैं । 
राजक्रीडाइ्थं नगरस्रियो जनपद्ल्लियश्व सद्ठ एकशमब्व राज- 
कुल प्रविशन्ति सौराष्ट्रकाशामिति ॥ ३६ ॥ 
सौराष्ट्र(गु जरात) देश में नगर या देहात की स्त्रियाँ सामूहिक या एक- 
एक करके राज। के अन्तःपुर में जाकर सम्भोग-सुख का आस्वाद लेती हैं । 
एते चान्ये च बहव: प्रयोगाः पारदारिका: । 
देशे देशे प्रवर्तेन्ते राजप्रि: संग्रवर्तिता: ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार परभायांगमन तथा अपनी काम-लालसा की तृप्ति के किए 
राजों-महाराजों ने भनेक ढंग और रीति अपने राज्यों में प्रचलित कर रखे हैं । 
न लेबैतत्‌ प्रयुजीत राजा लोकहिते रतः । 
निगृहीतारि घड्वर्गेस्तथा विजयते महीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
परन्तु प्रजा के द्वित चाहनेवाले राजा या श्रीमन्तों को चाहिये कि किसी 
भी जातिया वर्ण में ऐेसी कुत्सित प्रथा का प्रचार न करें । ऐसा करने दी 
पर वे काम-क्रोधादि पड़िपुओं को जीतकर एथ्वी का शासन कर सकतेदहें । 


-++->२४६---- 


घष्ठ पराग 
अन्तःपुरस्थ विछास-लीला 
नान्‍त:पुराणां रक्षणयोगात्पुरुपसंदशन विद्यते पत्युश्चेकत्वाद- 
नेकसाधारणत्वाबातप्तिस्तस्मात्तानि योगत एवं परस्परं रजयेयु:॥१॥ 
जिस प्रकार राजों एव श्रीमन्तों को परदारासंभोग के किए दूसरे के 
घर में जाना दुरूह और जनुचित त्रथा ““*ओऔं के अन्तःघुर की स्त्रियों 


को प्रासाद के बाहर जाना | नुचित है, उसी भकार 
श्छे 


'काम-कुज ३७० 
5 + 


नागरकों तथा अन्य बाहरी पुरुषों का अन्तःप्र में प्रविष्ट द्वोना भी दुःसाध्य 
होता है, क्योंकि राजाओं के कन्ताःपर में रक्षकों का पहरा रहता दै भौर 
राजवर्ग के अतिरिक्त वहाँ पर किसी बाहरी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। 
अन्तःपुर में नायक के रूप में केवल अकेला राजा दी रहता है। उसके अनेक 
स्त्रियाँ होती हैं । वह अकेले ही सब स्त्रियों के साथ संभोग करके उनकी 
रति-छारूसा मिटा नहीं सकता । अतः वे स्त्रियाँ परस्पर पुरुषव॒त्‌ सम्भोग 
का आचरण करती हुईं अपनी रति-वासना तृप्त कर छेती हैं । 
पुरुष के अभाव में भन्‍्तःपुर की स्त्रियों के प्रयोग -- 


धान्नेयिकां सखीं दासीं. वा पुरुषवदलंकृत्याकृतिसंयुक्ते: कन्दू- 
भूलफलावयबैरपद्॒व्यैवाउब्त्माभिग्रायं निवतेयेयु: ॥॥ २ ॥ 

अन्तापुर की राजमहिषियाँ अपनी घाय की कन्या, सखी या विश्वस्त दासी 

को पुरुष की तरह वस्त्रालंकार से भूषित करके भौर कन्द, मूली, केला, कदूवू 

भादि अन्य किसी फछ का कृत्रिम पुरुष-गु्ये न्द्रिय बनाकर या किसी धात के 

बनाए हुए अपब्ृष्य से उसे युक्त करके अपनी कामलाछूसा को शांत करती हैं। 


पुरुषप्रतिमा अव्यक्तलिज्ञाग्वाधिशयीरन्‌ ॥ ३॥ 
अथवा पुरुष के भ्षाकार के बने हुए पुतले के साथ, जिसे मूँछ-दाद़ी 
जादि नहीं रहते, शयन करके अपना मनोरंजन करती हैं । 
.. राजानश्व ऋपाशीला विनाडपि भावयोगादायोजितापद्र व्याया- 
हक [र डि $ श्र 
वद्थमेकया राज्या बहीमिरपि गच्छन्ति, यस्यां तु प्रीतियासक ऋतुवां 
तन्नाभिप्रायतः प्रवर्तेन्त इति प्राच्योपचारा: ॥ ४॥ 
राजा लोग भी रानियों पर क्ृपाकर अपने में सबके साथ सम्भोग करने 
की . कामशक्ति को न देख, किसी अपदब्य यां कृत्रिम घातलिड़ को कटि 
में बाँधकर उसीसे एक दी रात्रि में कई स्त्रियों की कामवासना को तृप्त कर 
देते हैं, ओर जिस स्त्री में जधिक अनुराग रखते हैं या जो ऋतु-स्नान' कर 
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चुकी . होती है उसीझे साथ सन्तान-छालूसा से सम्भोग करते हैं। आचाय॑ 
« कह्दते हैं कि यह प्रथा भारत के प्राच्य भागों में अधिकतर पाई जाती है । 


सत्रीयोगेणैव पुरुषाणामप्यलब्घवृत्तीनां वियोनिषु विजातिषु 
स्त्रीप्रतिमासु केवलोपमर्दना्ामिप्रायनिवृत्तिव्योख्याता ॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार कामछारूसा के प्रचण्ड होने-पर पुरुष के अभाव में स्त्रियाँ 
: अप्राकृतिक मैथुन से अपनी कामज्वाछा शांत करती हैं, उसी तरद पुरुष भी 
सम्भोग के लिए स्त्रियों को न पाकर वियोनि, स्तनानन्‍्तर, कक्षारत, जानुरत, 
पाद्तक-मध्यरत, मुश्टित, मुखरव, अधोरत आदि तथा विजाति--बकरी, 
घोड़ी आदि--छलरी-प्रतिमा, छुतछी (जिसे स्त्री के सुहांग निर्मित रद्दते हैं) 
अथवा हस्त-मेथुन से वीयपात कर अपनी कामाम्ि को परितृप्त करते हैं । 
अप्राकृतिक मेथुन महा अधम और अनेक भयंकर व्याधियों के उत्पादक होते 
हैं। भयोग्य क्षेत्र या भूमि पर “वीयपात करना शास्त्र से गहित है और 
इसके अनेक धोर प्रायश्रित्त लिखे हैं । 
स्वाभाविक मैथुन में शिक्ष का अतीब शीघ्रग्नाद्दी अग्रभांग केवल स्त्री 
की योनि की अत्यन्त कोमछ, खिग्घ, आह और सूक्ष्म दीवारों से संसर 
करता है। इस प्रकार यह उत्तेजन बड़ा ही कोमल होता है । इसमें किसी 
प्रकार की रगड़ या खुरदरापन नहीं होता । इससे वीयक्षरण की, अवस्था 
धीरे-धीरे भाती दे। सुरतकार में पुरुष की कामेन्द्रिय का सचेत भाग स्वा- 
भाविक आद्ेता तथा स्त्रीयोनि की कोमछ और सूक्ष्म त्वचा से सुरक्षित 
रहता है। प्रकृति स्त्री-योनि के साथ ही प्रुरुषेन्द्रिय का संसर्ग चाहती 
है | भाव्मदूषण, भयोनि-मैथुन और अप्राकृतिक व्यभिचार से रति की प्रति- 
क्रिया उतनी सचेतन नहीं रहतो, जितनी श्रक्ृति चाहती है । 
» चीय एक शक्ति-वर्दक पदाथ है। स्त्री-एरुप का प्राकृतिक संभोग एक 
.. दूसरे के लिए शक्ति, उत्साह और आनन्द का विधायक द्वोता है| हम देख 
, सुकते हैं कि अविवाद्वित युवक-युवती के शरीर, जिन्हें संभोग -का अवसर 


हे 
न्‍ः 
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नहीं मिलता, दुबंछ एवं क्षीणता की सीमा तक पहुँच जाता दे । इसके 
विपरीत जिन स्वस्थ एवं नीरोग स्त्री-पुरुषों को परस्पर संभोग-प्रसंग मिलता 
है, एक दूसरे के बीज अद्ण का सुअवसर पते हैं, वे पूर्णतः: स्वस्थ और 
हृष्ट-पुष्ट रहते हैं । 

स्त्री-पुरुष के वास्तविक सम्भोग के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं । १-- 
सन्‍्तान उत्पन्न करना और २--आननद्‌ केना। अप्राकृतिक मैथुन से दोनों 
उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं। स्री-पुरुष दोनों ही अयोनि-मेशुन से क्षणिक उत्तेजना 
के कारण अपने जीवन के उद्देश्य में विफल हो जाते हैं । स्त्री के सारे ज्ञान- 
तंतु-जाछ में नाड़ीचक्रों की कड़ियाँ ऊगी हुईं रहती हैं । पुरुष के प्राकृतिक 
संभोग में प्रचंड ज्ावेग के समय ये चक्र उठकर कार्य करने ऊगते हैं। शारी-- 
रिक मेथुन होने पर ही इनका यह कार्य समाप्त होता है। 

अन्यथा अपबव्ृष्य या जन्‍य प्रकार से वीयक्षरण होता तो अवद्य है; पर 
उससे नाडीचक़ों के सब ज्ञानतन्तु शांत भौर स्थिर नहीं द्वोते; जिससे प्रदर, 
हिस्टीरिया सदृश अनेक भयानक व्याधियाँ उत्पन्न होकर उन्हें अधिक कामा- 
तुरा ओर जीणशीर्णा बना डालती हैं । स्त्रियों के नाड्ीचक्रों के दो केन्द्र होते 
हैं। स्री का योनिद्वार दो होठों से ढका हुभा रहता है। मदनांकुश इन 
दोनों होठों के बीच योनिद्वार के बाइर होता है। संभोग के समय क्रिया- 
शील होने पर परुषेन्द्रिय के मूछ का इसके साथ मेल होता है- और मंथुन 
की गति से ये दोनों आपस में श्रतिक्रिया करते हैं । यद्दी एक माग है जिस 
: से पूरी मस्ती आती है । अपदृव्य या अन्य पदार्थ से वहद्द मस्ती कदापि 
नहीं भा सकती । केचल तन्‍्तु्ों को थोड़ा उत्तेजन मिलता है और आमि- 
सानिक सुख की अनुभूति पाने के साथ ही ख्रियाँ द्ववित हो जाती हैं। दूसरा 
स्थान स्त्रियों के गर्भाशय की ओऔवा है । .वह इतना सचेतन होता दै कि. 
पुरुषेन्द्रिय के शतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ को देखकर सिकुड जाता है और 
सिलाप नह होने देता। वह परुषेन्द्रिय को समीप देखकर चुस्बक की. तरह 
पकड़ लेता है .और दृग्पती को वास्तविक रतिसुख की भनुभूति मिलती है-। 
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पष्ट एवं परिपक्त रज-वीय का संमिलन ही ग्रभ का कारण हो सकता 
है! नियमित तथा स्वाभाविक रूप से सत्री-संभोग के समय परुष का वीय 
द्रवित होकर स्त्री के काम-मन्दिर में प्रवेश करता है । अपद्वष्य आदि अप्रा- 
कृतिक वस्तुओं से कुछ मानसिक सुख मिलने पर भी वीय के अभाव से 
सन्‍्तान की प्राप्ति असंभव होती है। पुरुष-संभोग से जो वीय॑ स्त्री के काम- 
सदन में आता है उससे स्त्री के शरीर की पुष्टि होती दे । वह पुष्टि इन 
अपद्रव्यादि से नि्मूंठ हो जाती है। इनका व्यवहार करनेवाली अभागिनी 
स्त्रियाँ स्वयं अपनी शक्ति नष्ट कर व्याधियों को निर्मन्रण देती हैं। अतः 
पथ-अ्रष्ट युवक-युवतियों को क्षपने वीय के दुरुपयोग का दुष्परिणाम समझ 
कर इनका परित्याग करना चाहिये और उनके लिए यही कल्याणप्रद भी है । 

अन्तःपुर की ख्तरियों के बाह्य प्रयोग--- । 


योषावेषांश्व नागरकास्प्रायेणान्तःपुरिकापरिचारिकासि: सह 
प्रवेशयन्ति ॥ ६ ॥ 


वे अपने अन्तःपुर की विश्वस्त दासियों द्वारा नागरकों को स्त्री का 
चेश परिधान कराकर दासी या सखी के बहाने अन्तःपुर में बुलवाती हैं और 
यथेष्ट विहार करती हैं । 


तेषामुपावतेने धात्रेयिकाश्चाभ्यन्तरसंसष्टाः आयति दरशे- 
यन्त्य: प्रयतेरन्‌ ॥ ७॥ 

उन आनेवाछे नागरकों को अन्तःपुर की सब मम जाननेवाली घाय 
या उसकी कन्या उन्हें अन्तःपुर में ले भाने के लिए रजामन्द करते समय 
यह पलोभन देती है कि अमुक स्त्री का बहुत बड़ा प्रभाव है और उसके 
साथ सम्बन्ध करने से तुम भी धनी और भाग्यशाली बन जाओोगे। 


सुखप्रवेशितामपसारभूमिं, विशालतां वेश्मनः, प्रमादं रक्षि- 
णामनित्यतां परिजनस्यथ, वर्णंयेयु: ॥ ८ ॥ 
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ऐसा कहने और विश्वास दिलाने पर भी नागरक छोग रांजा के भन्तः 


पुर के रक्षाप्रबन्ध के कारण भयभीत द्दोकर जाने में जब असमथता दिखाते 


हैं, तब वह्द नियुक्त दूती उनसे अन्तःपुर की सब व्यवस्था बतलाती है। 
चह कहती है--अन्तम्पर में जाने का मार्ग बहुत सरल औौर अरक्षित दै । 
राजभवन बहत विशाल अर्थात्‌ एकान्त भौर नीरव है । द्वारपाल आदि बढ़े 
अमादी हैं ; अपने कतंव्य का यथोचित पाकन नहीं करते । राजचर्ग के लोग, 
( राजकुमार आदि ) सदा अन्तःपुर में नहीं रहते, आखेट भादि के लिए 
बाहर जाया करते हैं। अतः तुम्हें भय और शंका न करनी चाहिये। 
न चासद्भूतेनाथंन प्रवेशयितुं जनमावततयेयुदाषात्‌ ।। ९ ॥ 
जिन नागरकों का हृदय झुछ है और पराई स्त्री से संभोग करने की 
उत्कण्ठा नहीं है, उनको अन्तःपुर में इसके किए आग्रढ् करके के जाना 


ाए 


अनुचित है। इससे सर्वसाधारण का अपकार होता है। उन्हीं नागरकों 


को ले जाना योग्य है जो इसमें व्यस्त रहते हैं । 
गरकस्तु सुप्रापासप्यन्तःपुरमपायभूयिष्ठल्वान्न अविशेदिति 
वात्स्यायन: ॥ १० ॥ 
आचाय वात्स्थायन कहते हैं कि जो नागरक राजमहिपियों द्वारा 
अन्तःपुर में घुलाये जाते हैं, उन्हें चाहिये कि राजप्रासाद में सरलता से 
हुच जाने पर वहाँ हर एक के साथ संभोग कर उन्हें दूषित न करें ; 
क्योंकि यह ,अधर्म भी है और इसका परिणाम भी सुखद नहीं होता । 
सापसार तु प्रमदवनावगाढ विभक्तदीघकत्षमस्पप्रमत्तरक्षक॑ 
प्रोषितराजक॑ कारणानि समीक्ष्य बहुश आहूयमानोउर्थबुद्धया 
कक्षाप्रवेशं च दृष्ट्वा ताभिरेव विहितोपाय: अविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नागरक को चाहिये कि स्त्री-वेश में अन्तःपुर की दूती के साथ प्रवेश 
करते समय मांग में ऋरीडावन के गहन और विभक्त छोटे-बड़े गुप्त कमरों 
और प्रमत्त तथा छापरवाद् पहरेदारों के रहन-सद्दन और राजा के बाहर जाने 
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के कारणों को भली-भाँ ति पूछकर समझ के, और कहाँ पर अधिक लोग 
इकट्ठा उठते-बैठते हैं आदि बातों को सम्यक्‌ रीति से जान छेवे और श्रत्येक 
कमरे में आने-जाने के प्रकट और गुप्त मागों को भी जाँच लेवे, जिससे पुनः 
वह उचित अवसर पर अनुकूल वेश में अन्तःपुर में अवेश कर सके । 


शक्तिविषये च प्रतिदिन निष्क्राम्येत्‌ ॥ १२ ॥ 

भोर प्रतिदिन प्रच्छन्न रूप से भपने आने-जाने की सामथ्य और दाक्ति 
का भी विचार कर के। अर्थात्‌ वहाँ के रक्षकों से बचकर सफलतापूर्वक 
गुप्त वेश में आने-जाने की कठिनाई का भी ध्यान रखना चाहिये । 

यहाँ तक नागरक का राजदूती के साथ अन्तःपुर-प्रवेश का उल्लेख 
हुआ । अब नागरक के स्वतः अन्तःपुर में जाने की विधि बतछाते हैं-- 


बहिश्व रक्षिभिरन्यदेव कारणमपद्श्य संस्ज्येत | १३ ॥ 

उसे चाहिये कि राजप्रासाद के द्वारपालों और रक्षकों के साथ मिन्नता- 
सम्बन्ध या भन्‍्य कारण बताकर सम्पक उत्पन्न करे, जिससे वे छोग भन्तः- 
युर में प्रवेश करते समय कोई बाधा न डाल सके। 


अन्तश्थारिण्यां व परिचारिकायां विद्ताथायां सक्तमात्मान॑ 
रूपयंत्‌ , तदलाभाश्च शोॉकम्‌ ॥ १७४॥ ५2 

उसे चाहिये कि उन द्वाररक्षकों के समक्ष अन्तःपुर की रद्दनेवाली 
किसी परिचारिका के साथ अपने प्रेम-सम्बन्ध की कल्पित बात का उल्लेख 
करे और उसके वियोग से विरह-दुख् एव शोक को अपने अंगविक्षेप 
एवं भाकार-प्रकार से प्रदुर्शित करे । इससे भब वे द्वाररक्षक, जो उसके 
मित्र हो चुके हैं, उसपर दया दिखलावेंगे और उसकी भ्रेमिका से मिलने 
के लिए अवसर देख उसे जाने की सुविधा देंगे। 

अन्तःप्रवेशिनी भिश्व दूतीकल्पं सकलमाचरेत्‌ | १५॥ 

इस प्रकार अन्तःपुर में अवेश करने पर उपयुक्त दूती-द्वारा भवन में 
जाने के ढंग का अनुसरण करे । ; 


१ 
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राजप्रणिधींश्र बुध्येत्‌ ॥ १६॥ 
भौर राज्य के गुप्तचरों के रहन-सहन एवं कार्यककाप को बराबर 
देखता रहे तथा यथासंभव उनसे बचते रहने की चष्टा करे । 


दृत्यास्वसंचारे यत्र ग्रहीताकाराया: प्रयोज्याया दश्शनयोग- 
स्तत्रावस्थानम ॥ २१७ ॥ 

उस विलासी पुरुष को चाहिये कि अन्तःपुर में प्रवेश करने पर उसी 
स्थान पर जाकर अवस्थित दो, जहाँ उस दूती ने उससे मिलनेवाली उत्सुक 
नायिका के दर्शन होने को पहले ही निद्चिचत कर दिया हो। अन्यथा केत 
किये हुए गुप्त स्थान के अत्तिरिक्त भन्‍्य स्थऊ पर जाने से उच्च अनुस्का 
नायिका से मिलने का प्रयास सर्वथा निष्फल होता है । 


तस्मिननपि तुरक्षिपु परिचारिकाव्यपदेश: ॥ १८ ॥ 

साथ ही उस पुरुष को चाहिये कि नायिका के उस्र संकेतस्थल के 
आस-पास रहनेवाले पहरेदारों से, पूव -सूत्र में बतकाये हुए ढंग से, भपने 
को भनन्‍्तःपुर की किसी परिचारिका के रूप-गुण पर आसक्ति प्रकट करे और 
अपने द्वाव-भाव से उसकी अप्राप्ति के वियोग से विरह-वेदना प्रदर्शित करे । 

चप्लु रनुबध्तत्यामिज्ञिताकारनिवेदम॥ १९ ॥ 

भौर उस संकेतस्थक पर जाकर बार-बार उस आसक्ता एवं प्रेम 
मुग्धा नायिका को इधर-उधर देखता रहे तथा अपने संकेत एव हाव-भाव 
से अपने आगमन के उद्देवय को अ्रद्शित करता रहे । संभव है कि प्रच्छन्न- 
वेश में रहने'से वह आसक्ता उसे न पहचान सके और आ-आकर दूर ही 
से लौट जाती हो। इसी अर्थ में अपने को परिचित करने के लिए संकेत 
और द्वाव-भाव दिखाने को कह्दा है। 
', यत्न सम्पातोष्स्यास्तत्र चित्रकमंशस्यक्तस्थ इ्यथानां गीत- 
वस्तुकानां क्रीडनकानां ऋृतचिन्हनामापीडकस्यांगुलीयकस्य च 
निधानम्‌॥ २० ॥ 


संभव है, वह नायिका-जिसने उसे वहाँ ठुछाया था--किसी कार्य में 
व्यस्त हो जाने से अथवा किसी कारण से उस निश्चित समय पर उस 
संकेतस्थछ पर न आ सके, तो उस छलद्मवेशी पुरुष को चाहिये कि वह 
जिस उद्देश से वहाँ पर गया था, उसे वहाँ चिन्रकारी करके या उसी भाव 
से भरे हुए दृयर्भक गीत, दोहे आदि दीवारपर अंकित करे अथवा किसी 
गेंद या पुतलछी या अन्य खेलने की वस्तुओं पर अपने नखद्शनादि संभोगा- 
भिलाष के चिन्हों से अथवा अपने नामाह्लित अंगूठी की झुहर करके वहीं 
पर रख दे । इससे उस पुरुष के चले जाने पर यदि वह आसक्ता नायिका 
आवेगी तो उसके अनुराग-भाव एवं उसके आगमन की बात समझ 
जायगी । कारण यह कि पुरुष का अन्तःपुर के एकान्त स्थक में अधिक 
समय तक ठद्दना सुरक्षित नहीं होता, इससे इतना करके उस पुरुष को 
बाहर निकल जाना चाहिये । ह 

प्रत्युत्तरं च तया दत्त' अपश्येत्‌, ततः प्रवेशने यतेत ॥२१॥ 

* उस पुरुष को चाहिये कि कुछ समय के वाद उपयु क्त ढंग से पुनः 
उस सद्लेतस्थछ पर जावे और देखे कि उसके सझ्लेत का क्या उत्तर मिला 
है। नायिका के किये हुए सांक्रेतिक उत्तर को ध्यान से देखना चाहिये। संभव 
है कि क्लिसी अन्य ने उसे लिखा दो | इससे उसके फंस जाने की सं भावना 
हो सकती है । यदि यह्द पत्युत्तर उसी नायिका का भज्लित किया हुआ हो तो 
उसके अनुसार अन्तःपुर में प्रवेश करने और उस नायिका से मिलाप करने 
की चेष्टा करनी चाहिये । ह 

अब अन्तःपुर में प्रवेश करने के उपाय बतलाते हैं । ' 
यत्न चास्या नियत॑ गमनमिति विद्यात्तन्न प्रच्छ न्नस्य प्रागेवावस्थानम्‌ ॥।२९५॥ 
उस पुरुष को चाहिये कि जिस स्थान पर उस नायिका ने अपने जाने 
का निश्चय किया दो--जैले अन्तःपुर का उद्यान यास्नानगृह। उस स्थान पर 
उसके पहुँचने के पूर्व ही पहुंच जावे । कहीं ऐसा न हो कि नायिका वहाँ 
जाकर उसे न देख तुरत छोट जाय भौर दोनों का भभिसार विफर हो जाय । 


काम-कुंज ु इ्ष्द 





रक्षिपुरुषरूपो वा तदनुज्ञातों वेलायां प्रविशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस पुरुष को चाहिये कि उद्यान या स्नानमद्दादि संकेतस्थर्लों में 
जाते समय पहदरेदारों का वेश परिधान कर के, जिससे पदचाने जाने का 
भय न रह जाय, अथवा उन पढरेदारों की आाज्ञा से रात्रि के निजन 
समय में वहाँ जाय । 
आस्तरणम्रावरणवेष्टितस्य वा प्रवेशनिद्दारी ॥॥ २४ ॥ 
यदि पहरेदारों के वेश में जाने का भवसर न दो तो उले चाहिये कि 
रजाई एव' कम्बक आदि भोदुकर भीतर जावे और जावे । 
पुटापुटैयोगिवां नष्टच्छायारूप: ॥| २० ॥ 
या ऐसे योग या तांत्रिक पुट को अहण किये रहे जिससे उसे कोई 
देख न सके और वह निर्भय अन्तःपुर में आा-जा सके । 
तन्नायं प्रयोगो -नकुलहृदय॑ चोरकतुम्बीफलानि सर्पाक्तीणि 
चान्तधूमेन पचेतू, ततोडजनेन समभागेनोद्केन पेषयेदनेनाभ्यक्त 
नयनो नष्टच्छायारूपश्वरति ॥ २६ ॥ 
नेवले के हृदय और साँप की आँख को कदूदू के तेऊ में पकावे भौर 
उसका अंजन बनाकर समान भाग जलू में मिलाकर नेन्न में गावे । ऐसे 
मनुष्य को कोई देख नहीं सकता। उसकी छाया तक भी नहीं दिखाई पड़ती। 
यद्द प्रयोग कहाँ तक सत्य है, यह ठीक नहीं कद्दा,जा सकता । 
रात्रिकोमुदीषु च दीपिकासंबाधे सुरक्ल्या वा || २७ ॥ 
अथवा शरत्पूणमा आदि अवसरों पर--जव अन्तःपुर की खियाँ प्रासाद्‌ 
, से उत्सव मनाने को बाहर जाकर वापस भाती हैं अथवा जब कभी वे दीप 
ढिये हुई सुरज्ञ से अन्तःपुर में जाती हैं तब--पुरुप को चाहिये कि उन्हीं 
का वेश धारण करके भीतर प्रवेश करे और उनके साथही वाहर निकल जावे । 
द्रव्याणामपि निहारे यानकानां प्रवेशने । 
आपानकोत्सवार्थंडपि चेटिकानां च संश्रमे ॥ २८ ॥ 


३७६ ु पंचम मंजरी 


निम्नलिखित प्रसंग पुरुष को अन्तःपुर में प्रवेश करने के उपयुक्त द्ोते दै--- 
राजकोष में द्वव्य रखते या निकाऊते समय, और सचारी के आने- 
जाने के वक्त, या मद्यपान आदि उत्सव-प्रसंग पर, या दास-दासियों के इधर- 
उधर जाते हुए ; ऐसे अवसरों पर आदमियों की बड़ी भीड़ रहती दे ओर 
अन्तःपुर के आने-जाने का मार्ग खुला रहवा है । लोग असावधान रहते हैं । 
इससे सुविधा रहती है। 
व्यत्यासे वेश्मनां चेव रक्षिणां च विपयये । 
उद्यानयात्रागमने यात्रातश्च प्रवेशने ॥ २९ ॥ 
अन्तःपुर में काम करनेवाले परिचित सेवकों के वेश में, अथवा द्वार- 
पालों के पहरा बदलते समय, या उद्यान-यात्रा के लिए जाते समय, अथवा 
किसी यात्रा में जाते या भाते समय, अच्छा प्रसंग मिलता है। जनसमूह 
में कोई यह नहीं देखता कि कौन अपरिचित कहाँ आता-जाता है । 
दीघेकालोदयां यात्रां ग्रोषिति चापि राजनि | 
प्रवेशने भवेत्मायों यूनां निष्क्रमण तथा।॥ ३० ॥ 
अथवा राजा के किसी अधिक हरम्बी यात्रा में परदेश जाने (युद्ध आदि 
के भवसर) पर युवा पु रुषों का अन्तःपुर में सरलता से आना-जाना द्वो सकता है। 
परस्परस्य कार्याणि ज्ञात्वा चान्तःपुरालया: । 
एककायास्ततः कुय: शेषाणामपि भेदनम्‌ || ३१ ॥ 
अन्तःपुर की खतियाँ एक दूसरे के गुप्त रहस्य को जानती हैं। अतः वहाँ 
जानेवाले पुरुष को चाद्दिये कि किसी प्रेमातुरा के सड्लेत से चहाँ जाने पर 
उसकी अन्य संगिनियों के भेदों को भी जानकर उन्हें भी परितुष्ट करे । 
दूषयित्वा ततोउस्योन्यमेककायापणे स्थिर: । 
अभेयता गतो सद्यः यथेष्टं फल्मश्नुते ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार एक भायक्ता स्त्री के कार से अन्तःपुर में जाकर उसकी . 


| 


काम-कंज श्टा० 


अन्य अन्तरंग हमजोलियों को, जो एक दूसरे के आन्तरिक कार्यों को 
जानती हैं ; दूषित करके पुरुष स्थिर चित्त हो जाता है; क्योंकि अन्तःपुर 
की ख््रियोँ का मंडल ही उसका सद्दायक बन जाता है। उनका सब भेद 
प्रकट हो जाता है। इससे वह पुरुष सब समय अपने इच्छानुसार वहाँ 
विहार करने के लिए निभय हो जाता है । 

यह तो अन्तःपुर का प्रच्छन्न रहस्य हैं। भव प्रकद देश-प्रवृत्ति का 
उल्लेख करते हैं । 

तत्न राजकुलचारिश्य एवं लक्षणयान्पुरुषान्त:पुरं प्रवेशयन्ति 
नातिसुरक्षत्वादापरान्तिकानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अपरान्तिक प्रदेश में राजमद्दिषियाँ राज्य के कार्यकर्ताओं को सरलता 
से भन्तःपुर में बुछा छेती है; क्योंकि वहाँ पर अन्तःपुर की रक्षा का प्रबंध 
पर्याप्त रहता है । 

ह च भिरे हु ५२ 

ज्त्रियपंज्ञिकरन्तःपुररत्िसिराथ साधयन्त्यामीरकाणाम्‌ ॥३४॥ 

आभीर-राज्य में अन्तःपुर की रक्षा के लिए क्षत्रिय-जाति के ही पुरुष 
रहते हैं | अतः वहाँ के अन्तःपुर की स्त्रियाँ उन्हींको बुदाकर अपना कार्य 
सिद्ध कर लेती हैं । 
प्रेष्यामि: खह॒तद्वेपान्नागरकपुत्रास्मवेशयन्ति वात्सगुल्मकानाम्‌ | ३५॥। 

वात्घ और गुल्मक राज्य के अन्तःपुर की स्त्रियाँ अपनी दासियों के वेश 
में विछाली युवकों को अपने यहाँ वुछाऊर अपनी कामबासना शांत करती हैं । 

स्वैरेव पुत्रेरन्‍्त:पुराणिस कामचारेजननीवज मुप्युज्यन्ते बैदर्भ- 
काणाम्‌ ॥ २६ ॥ 

विद्भ देश के अन्तःपर में अधिक कामातुरा राजमद्दिषियाँ अपने जन्मे 
हुए पुत्र को छोड़कर पन्न के समान अन्य परुषों से सदगमन करतो हैं । 


* तथा प्रवेशिमिरेव ज्ञातिसस्वन्धिमिनोन्यैरुपयुवयन्ते स्त्रैरा जकानाम्‌ ३७ 


जज 


न 


| चमर मंजरी 
रे दर ९ पु आल कफ कर 
उपयु क्त प्रकार से राजपुत्रों की तरद स्त्रीराज्य के अन्त:पुर की स्त्रियाँ 
भपनी जाति-बिरादरी के पुरुषों को सरछता से राजभवन म्लें बुछाकर भपनी 
रतिक्तिप्सा चरितार्थ करती हैं । 


ब्राह्मणोरभित्रश् स्यैदोसचेटेश्च गौडानाम्‌॥। ३८ ॥| 


कामरूप देश के गोडों में राजभवन की स्त्रियाँ ब्राह्मणों, मित्रों, भठ॒त्यों, 
दासों एवं चाकरों से भपनी परितृप्ति कर लेती हें) 


परिस्कन्दा: कमकराश्चान्तःपुरेष्पनिपिद्धा अन्येडपि तद्रपाश्च 
सैन्धवानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सिन्धुदेश में श्रीमन्‍्तों की स्त्रियाँ अपने प्रतीहारों, शय्या बिछाने- 
चाले तथा चमर आदि डुलानेवाले सेवर्कों तथा इसी श्रेणी के उन प्‌ रुषों के 
साथ, जिनका अन तःप्‌ रमें जाना भनिषिद्ध है, रतिसुख का भास्वाद लेती हैं । 


अर्थेन रक्षिणमुपगृह्य साहसिका: संहता: प्रविशन्ति हैमवतानाम्‌ ॥४०॥ 
हिमालय-प्रदेश ( नेपाल, भूटान ) की स्त्रियाँ वहाँ के पहरेदारों को 
घन-द्वारा प्‌ रस्कृत कर निर्भय हो सामूद्दिक रूप से भीतर बुला लेती हैं भौर 
विषय-सुख का उपभोग करती हैं। 


पुष्पदाननियोगाज्न गरत्राह्मणा राजविद्तिमन्तःपुरानि गच्छन्ति 
पटान्त रितश्चे षामालाप:, तेन अ्रसंगेन व्यतिकरों भवति बड्लांड्- 
कलिज्ञ कानामू ।। ४१॥।। 


बन्ञ, अज्ज॒जौर कलिड्ग देश के राजभवरनों में बहुधा फूछ एव' देवी- 
असाद देने के लिए ब्राह्मण छोग राजा के जानते हुए मद्दिषियों के निवास- 
स्थान में जाते हैं जौर मद्दिषी लोग चिक या परदे की भाड़ से बातचीत 
करती हैं । यह वहाँ की स्वाभाविक प्रथा है। इस परदे के भीतर से 


भाछाप करने के प्रसंग से छाम उठाकर भमहिपियाँ उनके साथ संभोग कर 
आनन्द उठाती हैं। 


५ 
है] 
३ 
री 
के 
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संहत्य नव द्रेत्येकैक युवानंत्रच्छाद यन्ति ग्राच्यानामित्येवं पर- 
स्रियः प्रकुर्वीत ॥ ४२ ॥ 
नौ-नौ, द्स-दुस स्त्रियाँ इ5ठ होकर एक-एक युवा को पकइ केती 
है। यह प्राप्यों में परदारागमन की विकक्षणता है। यहाँ पर काचाय ने 
अन्तःप र की स्त्रियों की कामलिप्सा की पराकाष्ठा दिखा दी है । 
ह अन्तःप र का वृत्तान्त समाप्त हुआ । 
एभ्य एवं च कारणेम्यः स्वदारान्र्तेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऊपर वर्णन की हुईं अन्तःप्‌ र की व्यभिचार-लीछा देखकर प्रत्येक प्‌ रुष 
को सावधानता से अपनी गुद्दलक्षिमयों की रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये ) 
कामोपधाशुड्धान्रक्षिसोडन्त:पुरे स्थापयेदित्याचायों: ॥ ४४ ॥ 
आचाय छोग कहते हैं कि विषय-भोग से विरक्त सदाचारी प्‌ रुप को 
अन्तःप् र का रक्षक नियुक्त करना चाहिये । 


ते हि भयेन चाथन चान्य॑ प्रयोजयेयुस्तस्मास्कामभयार्थोपधाशु- 
द्वानिति गोणिकापुत्र: ॥ ४५ ॥ 

जआाचाये गोणिकाप ज्र कहते हैं कि यद्यपि सदाचारी एवं विषय-वासना 
से विश्युद्ध व्यक्ति को अन्तःपू र का रक्षक होना उचित है, तथापि सम्भव हैं कि 
चद्द अन्तःपू र की स्त्रियों द्वारा भय द्खिकाकर या प्रलोभन में डालकर विषय 
करने के लिए विवश किया जाय । इससे ऐसे आदमी को अन्तः्प र का रक्षक 
बनाना चाहिये जो विपय-वासना, भय भौर लोभ से मुक्त रहे; सदाचारी 
और सम्पन्न आदमी को ही अन्तः्प र का रक्षक बनाना सर्वथा उचित है ॥ 


अद्रोहोधरमस्तमपिभयाजश्यादतो धर्म सयोपधाशुद्धानिति वात्स्यायन:। ४ $। 
ज्ञावाय वात्त्यायन कद्दते हें कि घामिक मनुष्य को अन्तः्पर का 
रक्षक बनाना उचित है ; क्योंकि धर्मामा परभार्यागमन नहीं कर सकता ॥ 


न तो वह घन के छोम से अपने स्वामी से विश्वासघात कर सकता है और 
न केसी भय से अपने धर्म का परित्याग ही । 


इ्द३ पंचम मंजरी 
गृहिणियों की परीक्ष[--- 


परवाक्याभिधायिनीमिश्चगू ढाकारामि: प्रमदाभिरात्मदाराजु- 
पदध्याच्छीचाशौचपरिज्ञानाथमिति बाश्नवीया: | ४७ ॥| 


: प्‌ रुप को चाहिये कि किसी ऐसी स्‍त्री को अपनी पत्नी के पास परीक्षा 
के लिए गुप्त रूप से भेजे, जो जाऋर उस स्त्री से किसी कल्पित प्‌रुष के 
प्रेस-प्रस्ताव को सुन्दर ढड़ से कहे । पर-प्‌ रुष की संभोग-प्राथंना का वह 
किस अकार उत्तर देती है, उसीसे उसके सदाचार या व्यमिचार का निर्णय 
करना चाहिये । 


दुष्टानां युवतिषु सिद्धत्वान्नायकस्माददुष्टदूषणमाचरेदिति 
वात््यायन: ॥ ४८ ॥ 


दुष, छम्पट एवं व्यभिचारी लोग युवतियों को अकस्मात्‌ दी नहीं 
अपने वश में कर लेते । उन्हें ऐसा करने में कुछ समय छगता है। इस- 
लिए सत्‌ और असत्‌ की परीक्षा की जा सकती है । प्‌ रुप को चाहिये कि 
सदाचारी व्यक्ति को अपनी स्त्री के पास भेजकर व्यभिचार-प्रस्ताव करावे 
और उसके. उत्तर से उसके सदसद-भाव का निर्णय करे |, 

विवाद्िता स्त्रियों के अभिसार के कारण-- 


अतिगोष्ठी, निरडकुशत्वं, भतु: स्वैरता, पुरुष: सहानियन्त्रणता, 
प्रवासेडवस्थानं, विदेशेनिवास:, स्ववृत्त्युपधातः, स्वैरिणीसंसर्ग:, 
पत्युरीष्याछुता, चेति स्त्रीणां विनाशकारणानि ॥ ४९॥ 
स्त्रियों के साथ सदा बातचीत करनेवाली, निरंकुश, जिसका पति पूर्ण 
स्वतन्त्रता से व्यवहार करता द्वो, प रुपों के साथ बेरोक-टोक मिलना, पति 
के अधिक प्रवासी होने से, पति के घर से भनन्‍्यन्न जाने पर, पति की नप- 
सकता से, कुलटाओं के संसर्ग ले भौर पति के बराबर ईद्या करने आदि 
कारणों से स्त्रियाँ बहुधा भ्रष्ट और पतित बन जाती हैं। यदि ये सब 


काम-कुज इ्द्छ 


कारण दूर कर दिये जायोँ तो परदारागमन सदा के लिए समाज से 
बहिष्कृत हो सकता है । 


संदृश्य शास्षती योगान पारदारिकलक्षितान्‌ । 
नयाति च्छलनां कश्चित्स्वदारान्प्रति शाखवित्त्‌॥ ५० ॥ 
इस पारदारिक 'मंजरी' में उलछिखित सब बातों का भध्ययन कर कोई 
भी विद्वान्‌ अपनी पत्नी की ओर से या किसी लम्पट के छल-कपर्टों से 
'अनभिज्ञ रहकर धोखा नहीं खा सकता । 


पाक्तिकत्वाअयोगाणामपायानां च दर्शनात्त्‌ | 
धमोर्थयोश्च चैलोम्यान्नाचरेत्पारदारिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो कोई भी इसके अन्य कारणों के साथ-साथ इससे उत्पन्न ह्ोनेवाली 
शरीर-घातिनी व्याधियों तथा धम-अथ के विनाश का समुचित विचार 
करेगा, वह कदापि परदारागमन के कुत्सित कार्य में संखग्न न द्ोगा। 
तदेतद्वारगुप्त्यथमारव्धं श्रेयसे नृणाम्‌ । 
प्रजानां दूषणायैव न विज्ञेयों ह्ायं विधि: ॥ ५२॥ 
यह 'मंजरी' केवछ इसीलिए लिखी गई है कि इन कपटाचारों को 
पद्कर पू रुपचर्ग अपनी घर्म-पत्नियों की रक्षा का प्रवन्ध आरम्भ ही से करने , 
में प्रयत्नशील हों । भन्यथा उनके चरित्र के खण्डित हो जाने पर सब 
प्रकार से धन-धर्म का नांश हो जाता है। इस परदारा-खण्ड को इस शास्त्र 
में समावेश करने का यद्द कारण कदापि न समझना चाहिये कि जन- 


समाज को व्यभिचार की शिक्षा देने का यह विधान फिया यया है । ऐसा 
सोचना शास्त्रकार के पवित्र ध्येय को कल्लित करना होगा । 


। 
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प्रथल पराग ग 
वेश्यागमन 


आधुनिक विश्व के प्रत्येक सभ्य समाज में वेबया्ों की विद्यमानता 
है। साथ ही जो समाज भौर देश जितना ही सभ्य और सुशिक्षित 
है उसमें उतना ही अधिक इनका प्राचुय देखा जाता है। संसार के समय 
राष्ट्रों--भमेरिका तथा यूरोप के उन्नत देशों--में इस ग्रथा की जितनी 
अधिकता हैं, उतनी तुलनात्मक दृष्टि से किसी अन्य समाज या देश में नहीं 
दीख पड़ती। इससे प्रतीत होता है कि सभ्यता की बुद्धि के साथ ही इनका 
विस्तार बढ़ता जाता है। हम अपने देश के इतिहास, पुराण तथा प्राचीन 
अंथों से भी अतीत कार से भारतीय समाज में वेश्याओों की विद्यममानता जान 
सकते हैं । जब से भारतीय इतिहास का पत्रा चछता है तब से, हम हिन्दू-पछमाज 
के अंतरंग जीवन में इनको देखते हैं । समाज का यह भंग बहुत ही घातक 
कौर विषाक्त होने पर भी मानव-जाति ने इसे भतीत से प्रश्नय दे रखा है । 
यहद्द नहों है कि इसके दुष्परिणामों से कोई भी शिक्षित समाज भवगत न 
हो । इसके अवस्थित रहने से अनेक अनाचार, व्यभिचार भर व्याधियाँ 
समाज में उत्पन्न होकर देश तथा समाज को जजर कर रही हैं। यह समाज 
भौर देश के लिए महान्‌ करूंक की चस्तु है। इन सब अवशुर्णों से जवगत 
रहकर भी समाज में इनका प्रश्रय पाना अत्यन्त ाश्च्यंजनक है । इससे' 
प्रतीव होता है. कि कुछ कारण-विशेष ऐसे हैं, जिनसे संसार की मत्येक 
सरकार इनका पोषण भौर संरक्षण कर रही है। इनके इस प्रश्रय और 
संरक्षण का कारण हम इनकी उत्पत्ति के कारणों में भनन्‍्वेपण कर सकते 

र् 
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क्क्क्ाका उक्त 


हैं। इनकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण समाज का अत्याचार है । प्रत्येक 


समाज का निर्माता पुरुषवर्ग ही है। समाज ने इतने कठोर और जटिढ. 


बन्धन बना रखे हैं कि थोड़ी-सी चूक होने पर भी स्त्रियाँ पतिता बना दी... 
जाती हैं। पुरुषवर्ग जिन कुत्सित आचरणों को करके सभ्य समाज में अपना 


सिर उठाये घूमता है उनसे. कम नीच. व्यापारों के करने से स्त्रियाँ पतिता -. 


और निन्दनीय समझी जाती हैं | पुरुषजाति सदा से स्त्रीव्ग से शक्तिमान्‌ . 
होती आई है। राष्ट्र, समाज, घर्म तथा अन्य अधिकारों की बागडोर उन्हीं .. 
के हाथ में रही है। अतः सामाजिक नियम जौर नतिक घधमम के विरुद्ध .. 
किंचित्‌ आचरण करने पर भी स्त्रियाँ पतिता समझी जाती हैं। इन्हीं: 
पतिताओं की संख्या क्रमशः बदूकर एक जाति के रूप में भवतीर्ण हो. गईं . ; 
है। यही वेश्या-जाति है । समाज ने इन्हें पतित, अस्पृश्य जोर व्यभि- 
चार का पात्र समझकर अछूग कर दिया । कुछ काछ के पश्चात्‌ इन पति-: 
ताओं ने समाज में स्थान न पाकर अपना संगठन अछूग किया। इनके मत .. 
में उन समाज-निर्माताओं के प्रति-घोर ईरप्या और द्वेप की अग्नि जल रही 
थी । . इस सबने अपने रहन, सहन, विद्या; कछा- औौर व्यावहारिकता में : . ५ 


. कुशलता प्राप्त कर समाज को एक नवीन पथ दिखलाया। 


जय 


पुरुष-जाति सदा. से जधिक कामी और विपयान्वेपक रही है | छोगों ने ..- 


इस नवीन, स्त्री-समाज के साथ गुप्त रूप से - सम्पक और साइचय्य 
' बढ़ाना आरंभ कियाऔर थोड़े ही समय में इनके रूप, रेखा, सौन्द॒य, हाव- 


भाव तथा मधुर भाषण पर मुग्ध होने छूगे । इन अप्सराओों और वेश्याओं ..: 


.. की संख्या पूर्वकाछ सें बहुत परिमित थी.॥ उस समय तक हिन्दू-जाति. - 
के झन्‍्य वर्णो. की तरह. इनमें हिन्दूधर्म.के. आचार, विचार, यज्ञ एवं 
 विवाहादि सत्कृत्य सम्पादित.होते थे। पर हिन्दू-समाज की कट्टरता भौर 


सनातन घम्र के सिथ्या राग आलापनेवा्लों ने जान-बूसकर इनके परिमित -- 


रे क्षेत्र को निस्सीस बना. दिया। वास्तव में हिन्दू-समाज बहुत गिरी दशा . / ; 
' में पहुंच गया है। जातीय जीवन का उत्साह और उत्कर्षतो इस जाति रे 


३ ०१९) प्‌ष्ठ मंजरी हि 





में दृष्टि-गोचर ही नहीं होता। कुरीतियों और सामाजिक रूढ़ियों की इतनी भर- 
मार है, अंधकार का ऐसा अविच्छिन्न राज्य है, पोप-छीला का ऐसा प्रचार 
है कि इन्हें देख प्रत्येक जाति-हितैषी के हृदय का दुग्ध होना स्वाभाविक 
है। समय की गति के साथ कामुकता एवं व्यभिचार बढ़ते जा रहे हैं। 
इनके मूल कारण हिन्दूसमाज के अत्याचार और अमानुपिक कद्दरता हैं । 
सामाजिक रूदढियों, बाऊ॒विचाह और विधवा्ों की उपेक्षा ने समाज 
में व्यापक रूप से व्यभिचार को विघ्तृत कर दिया । दूसरे, देश की 
दरिद्ववा ने भी इसे अधिक प्रश्रय दिया है। यह सब जपकर्सों की जननी 
है। उद्र-पोषण एवं वस्त्राभरण के लिए, किस प्रकार हिन्दू सित्रियाँ 
अपने सतीत्व को गुप्त रूप ले विक्रम कर अन्त में पतिता बन वेश्या-जीवन- 
यापन्र करती हैं, और किस प्रकार धनी समाज अपने धन के मद से मत्त 
होकर मध्यम और दीन-समुदाय का रक्तन्शोषण करता हुआ दरिद्वता से 
सताई जानेवाली स्त्रियों का सतीत्व अपहरण कर अपनी जट्दालिका के 
सुखासन पर बेठ समय सं क्षार में अपनी उदारता, परोपकारिता एवं जन- 
हिलैपणा का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा दै। यह वेश्या-समाज के इतिद्दास 
पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिभासित द्वो सकता है | हिन्दू-गृहों ले 
बहिष्क्ृत कुछुबधुए ही पतिता वन वेश्यासमाज का पोषण कर हिन्दूसमाज 
को रसातरू की ओर अवाधित गति से ले जा रही हैं। हिन्दूसमाज के 
विकास-काल में जिस प्रकार कमोनुसार वर्ण-ब्यवस्था की स्थापना हुई थी 
उसी समय समाज-निर्माताओं ने समाज के उस अंग को--जो संगीत, 
_चत्य आदि कलाओं में निपुण था--जीवन के आननद-प्रमोद में सहायक तथा 
उसकी बृद्धि का एक भावश्यक भाग समझ उसे गान्चव और अप्सरा के 
नाम से समाज के अन्तर्गत दी एक अलग वर्ण कायम किया था। इस 
समाज का केवल यह कतंव्य निश्चित हुआ था कि यज्ञ, विवाद्यदि झुम 
एवं मांगलिक अवसरों पर ये छोग अपने नृत्य एव' संगीत से ह, 
जाहुलाद एवं आमोद-प्रमोद की प्रदीक्ति करें । संगीत-करू-निपुण यह मंडरू 
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वास्तव में हिन्दूसमाज का एुक अंग दन गया था । उस युग में गान्धर्वो 
भौर अप्सराओं के समाज में, अन्य वर्णा की तरद्द; विवादइ-विधान प्रच- ' 
छित था। गान्धव-समाज में तो भव तक भी दिन्दूसमाज की तरद 
धार्मिक विवाह होता है और वे छोग भी अन्य दिन्दू-गृद्दस्थों की तरह 
समाज के अन्तर्गत प्रतिष्ठित और ग्रुणज्ञ साने जाते हैँ । परन्तु 
उन अप्सरा्ों का उत्तराधिकारी वेश्या-समाज आज बहुत द्वी गद्दित और 
निंदनीय हो गया है। उनकी वे मनोहर रूलित कलाएँ ययपि अब भी 
उस समाज के कुछ गण्यमान प्रतिष्ठित व्यक्तियों में परंपरा से चछी भ्ाती 
हैं, पर उनके साथ द्वी उन्होंने अपने गृह को व्यभिचार का क्षेत्र बना 
किया है और जपने को ऐसे सुन्दर जोर जाकर्षक भावरण से प्रच्छक्ष कर 
किया है, जिसके वाह्य रूप, सौन्द्य जोर गुण पर मुग्ध होकर पुरुष- 
वर्ग पतंग की भाँ ति अपने को बलिदान कर अनेक व्याधियों और अना- 
पघारों से भमभिभूत करता जा रद्दा ऐ । इन सबका उत्तरदायित्व हिन्दू- 
समाज पर द्वी है। हिन्दूजाति का कर्ूंक--यह समाज इस जाति को 
जिस तीम्र गति से रसातछ को ले जा रहा है, उसकी कल्पना करके भी 
अत्येक जाति-प्रेमी का हृद्य सिद्दर उठता है। हिन्दू-समाज के इस अंग 
का सुधार भोर संशोधन द्वोनः बहुत द्वी अनिचाय है । 
कुछ लोग इस समुदाय के समर्थन में अनेक दलील देते हैं। उनका कहना 
है कि समाज में इनका रहना जरूरी है; क्योंकि श्रत्येक समाज में सब 
सुरुष विवाहित नहीं हो सकते । अतः यदि यद्द समाज निर्मुलकर दिया 
जाय तो जविवाहित लोग समाज के भन्वर्गत ही भनाचार और व्यभिचार 
फैलाबेंगे । पर उनका यह कथन नितान्त अमात्मक और तकं-शैथिल्य 
से पूर्ण है। अधिकांश विद्वानों एव" इसके अनुभवशीक व्यक्तियों का कथन 
है कि जविवाहितों की अपेक्षा विवाहित छोगों ने इसे अधिकांश प्रश्नय 
दे रखा है । इसके ज्तिरिक्त वे छोग भी इसके अधिक पोपक और पालक हैं, 
जो गृहस्थाश्रम् के पुनीत एवं पवित्र उद्देश को न समझकर कतेव्य से 


श्द & पष्ठ मं जरी 


विम्ुख हो जिरक्ति का प्रदर्शन करते हुए विषयासक्ति में अनवस्त संछूग्न 
, रहकर साधारण जन-समाज को अपने वैराग्य, परोपकारिता और विश्व- 
: अ्धुल्व का उपदेश देते हैं । 


भव तक की पूर्व संजरियों और परागों में कन्या और परदारा के संग्रयोग 
का उदलेख हो चुका है। कामशासत्र की तीसरी नायिका यही हैं । अत: 
आचाय ने इनके सहायक, व्यापार, गम्यागम्य के कारण; प्रेम, हाव* 
भाव एवं कला-कौशछ का विवेचन करने के किए इस वेश्या-गमन प्रकरण 
का निर्माण किया है। कन्या-संप्रयोग का उदेश्य विचाह एवं गृहस्थाश्रम की 
स्थापना है। उसमें कामुकता की निश्त्ति के साथ ही काम, घन, घममं एवं संतान 
की प्राप्ति का सुफल सन्निविष्ट रहता है । उससे समाज की दृद्धि और व्यवस्था 
में सहायता मिलती है ।परदारागमन ख्री-पुरुषों की रतिछारूसा की भतृप्ति का 
: द्योतक है । इससे समाज में व्यभिचार एवं भनाचार की विश्टंख छता विस्तृत 
होती है। उक्त तीसरी नायिकाएँ बहुत ही अधम और अनिष्ट-फछूदा 
होती हैं । परदाराएं रति-असौरुय के कारण अथवा प्रेम में जावद्ध होकर 
परपुरुष का संयोग करती हैं । परन्तु इनमें किसीऊझे प्रति राग, अनुराग, 
प्रम या ममता छुछ भी नहीं होती । वे केवल घन की प्राप्ति के लिए 
अपने शरीर को सबके हाथ समर्पित करती रहती हैं। यही उनका 
व्यवसाय है। उनके जीवन का लक्ष्य धन-प्राप्ति है। उन्हें गृह-संसार या 
दाम्पत्य जीवन की उप्त अम्ृतमयी मधुरिमा का आभास नहीं मिलता । 
पुरुषों को फंपाकर धन प्राप्त करना ह्वी उनके जीवन का उद्देश है। धन 
स्रे वे अन्य भोग के साधन संचय कर लेती हैं। रति-क्रिया उनका गौण 
उद्देश है। समाज के भनेक छोगों के साथ सहवास करने से वे अधिक 


चतुर ओर काम-कला-निपुण होती हैं। आकर्पफ बचना और मधुर बोलना 
यही उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है । 


वेश्यानां पुरुषाधिगमे र॒तिद्वेत्तिश्व सगात्‌ ॥ १.॥ 
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वेश्याओं को पुरुष के सम्भोग से रतिसुख भी मिलता ई और साथ 

ही धन की माप्ति होने से जीविका भी चलती दे । परन्तु पुरुष को उनसे केवल 
पे € ५ हे घम ९ ५ 5 
रतिसुख की ही आ्राप्ति होती है, किन्तु धन और घस की द्वानि होती दे । 
७०५ विक॑ त्रि पथ 

रतित: प्रवर्तन स्वाभाविकं, कत्रिममथाथम्‌ ॥ २ ॥ 

वेश्याओं के सम्भोग के दो उद्देश हँ । यदि वे किसी पुरुष से प्रेम- 
चश सम्भोग कराती हैं, तो वह उनका स्वाभाविक प्रेम कहलाता है। यदि 
इसके विपरीत वे भर्थप्राप्ति के किए किसी पुरुष से समागम करती हं तो 
उसे कृत्रिम प्रेम कहते हैं । प्रेम का अंकुर सबके हृदय में रहता है। पर, 
अधिकांश वेश्याओं में प्रेम कम रहता है । 


तद्पि स्वाभाविकवद्रपयेत्‌ | ३ ॥ 

भर्थप्राप्ति के छिए पुरुषों से जो वह कृन्निम प्रेम दिखलाती है, उसे भी 
वह स्वाभाविक प्रेम-सा प्रदर्शित करती है। यद्यपि उसका मुख्य उद्देश धन 
प्राप करना रहता है; पर वाह्य- रूप; दहाव-भाव के आवरण से बह इतना 
भाच्छादित रहता है कि पुरुष उसे कृत्रिम न समझकर सत्य भजुराग की 
कल्पना करता है । 

कामपरासु हि पुसां विश्वासयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 

इस कृत्रिम और कपट पूर्ण प्रेम को स्वाभाविक प्रेम के भावरण से प्रच्छत 
कर दिखाने का केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि कामातुर पुरुष उसे 
अपनी वास्तविक प्रेमिका सममें; क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम होने ही 
का विचार कर पुरुषों को उनके प्रति विश्वास्त होता है। 

अलुब्धतां च ख्यापयेत्तस्थ निद्र्शनाथम्‌॥ ५॥ 

इस अपने क्न्निम और कपट पूर्ण प्रेम को स्वाभाविक श्रेम दिखलाने 
के लिए अपने यहाँ आनेचाले नायकों से प्रथम ही वे धन की याचना 
नहीं करतीं, चरन्‌ अपनी निर्लोसिता और निर्लिप्तता प्रकद करती रहती हैं । 


ग्रक 
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वे समझती हैं कि पहले ही घन की माँग करने पर नायक छोभी समझे 
कहीं अन्यन्न चछा जायगा और भविष्य में मिलनेवाली संपत्ति की कुछ 
जाशा न रह जायगी। 


न चानुपायेनाथान्साधयेदायतिसंरक्तणाथम्‌ ॥ ६ ॥ 


यह नहीं है क्ति उसके यहाँ आने वाले नायक से वह धन नहीं माँगती । 
वह उससे धन छेती है । पर वह भविष्य में उसपर अपने ग्रेम का प्रभाव 
बनाये रखने के किए उससे बुरे ढंग से धन नहीं लेती । किसी सुन्दर 
व्याज से वह अपने लिए नायक से खच करने का आग्रह करती है | 


हम / 


नित्यमलंकारयोगिनी राजमागोवल्लोकिनी दृश्यमाना न चाति- 
विवृता तिष्ठेत पण्यसघमत्वात्‌ ।। ७ ॥ 


वे प्रतिदिन वखारूंकार से भूपषित कोठे पर बेठी राजमार्ग की 
ओर देखती हुईं दिखलाई पड़ती हैं, जिससे उस मार्ग से आने-जानेवा्लों 
की दृष्टि उनपर बराबर पड़ती रहे । किंतु उनके बैठने के ढंग में भी एक 
कछा रहती है। वे अधिक खुलकर प्रकट रूप से नहीं बैठतीं; क्‍योंकि वे 
सजी हुई दुकान की बिक्री की वस्तु के समान होती हैं । बहुत खुलकर 
बेठने से उन्हें अपने महत्व के न्‍्यून होने का भय बना रहता है । 


यैन[यकमावजयेदन्याभ्यश्चावच्छिन्यादात्मानश्चान थे ग्रतिकु- 
«४९ बिक कप अ 
योदर्थ च साथयेन्न च गम्ये: परिभूयेत तान्सहायान्कुर्योतू ॥ ८॥ 


वे ऐसे लोगों को भपनी सद्दायक बनाती हैं या रखती हैं जो 
उनके यहाँ आनेवाले नायकों को भन्‍य किसी वेश्या के पास न जाने देकर 
अर्थात्‌ रोककर उनके पास के जाकर मिलाप करावें । थे सद्दायक ऐसे 
होते दें जो अपने ऊपर आपत्ति उठाकर भी उनका कार्या सिद्ध करते रहते 
हैं कोर उसके पास आनेवाले कामी या विछासी पुरुषों से किसी 
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प्रकार भी नहीं दबते | ये लोग एक प्रकार से उसके दाल और साथ 
हो रक्षक भी होते दें । 

ते त्वारक्षकपुरुषा धर्माधिकरणस्था देवज्ञा विक्रान्ता: शराः 
समानविद्या: कलाग्राहिण: पीठमद्‌विटविवृषकमालाकारगान्धिक- 
शौरिडिकरजकनापितभिश्षुकास्ते च ते च काययोगात्‌ ॥ ९ ॥ 

चोरों, हों से रक्षा करने के लिए शदर-कोतचाल; धर्मादिक आपत्तियों 
में सहायता करने के लिए धर्माघिकारी; शुभ-भणुभ, छाभाऊाम और गम्या- 
गम्य पुरुषों का विचार करने के लिए ज्योतिपी; ऐसे साइसी जो अपने 
शरीर की चिन्ता न करें; संकर्टो में सद्यायता करनेवाले झआरवीर; अपने 
समान विद्या और कछा में निपुण पुरुष जो अन्यों को अपने साथ वहाँ ले 
आ सकें, और वेदया से सज्लीत, नृत्य सीखकर वबादर उसकी प्रशंसा 
करें; उसके रूप, यौवन और सत्य प्रेम की प्रशंसा कर पुरुषों को उसके 
पास छानेवाले विट; वेश्या के पास आने-जानेवा्ों से दँसी-मजाक करने 
वाले विदूषक, माली, गंधी, कला, रजक, नापित और मिछुक आदि पुरुर्षो 
से वेश्याएँ अधिक सम्बन्ध और सम्पक रखती हैं; क्योंकि समय-समय पर 
ये छोग उनकी वड़ी सहायता करते हैं। इन लोगों के भी अन्य सहायक 
होते हैं। अभिगसन करके इन्हें प्रसन्न रखती हैं। वे इनसे घन नहीं लेती । 


केवलाथारूवमी गस्या: स्वतस्त्र:, पूर्व वयसि वर्तमान: वित्तवान्‌ , 
अपरोक्षवृत्ति, अधिकरणवान्‌, अक्ृच्छाधिगतवित्त:ः, संघ्षेवान्‌, 
सनन्‍्तताय:, सुभगमानी, श्लाघनकः, पणडकश्च, पुंशब्दार्थी, समान- 
स्पर्धी,-स्वभावतस्त्यागी, राजनि महामात्रे वां सिद्ध:, दैवप्रमाण 
वित्तावमानी, गुरूणां शासनातिग:, सजातानां लक्ष्यमूतः, सवित्तः 
एकपुतन्र;, लिझ्ली, प्रछन्चकास:, शूर:, वेद्श्चेति || १० ॥ 
चेश्याएँ मुख्यतः दो उद्देश से पुरुषों से गमन करती हैं । १---घन भौर 
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२--यश | केवछ घन्र के छिए जिन पुरुषों के साथ संयोग करती हैं वे 
निम्नलिखित दँ--- 
माता-पिता या झिसीके बंधन से रद्दित स्वतंत्र पुरुष; युवक या ऐसे 

पुरुष जो अपनी तरुणावस्था में हों औौर बुढुता का जाक्रमण जिनपर न 
हुआ हो; जो धनी हो, दरिद्वी नहीं; जिनकी जाय प्रत्यक्ष हो; विदेश या अन्यन्र 
कहीं दूर से आनेवाली न हों; जो धन व्यय करने का पूण अधिकारी हो; जिसे 
सीधी रीति से बिना बाधा के घन मिलता हो, भर्थात्‌ सीधे कोप से चका 
आता दो; जो धन खर्च करने में दूसरे नायकों ले स्पर्द्धा रखता हो, अधिक देता 
हो; जिसे निरन्तर आय भाती रहती हो; जो अपनी सुन्दरता का भमिमान 
करता हो जथात्‌ जो वास्तव में कुरूप हो और कुरूपता के डर से तथा दूसरे 
की सुन्द्रता की ईर्ष्या कर अधिक धन देकर अपनी कुरूपता को प्रच्छन्न 
करता हो और इस प्रकार अपने सौन्दर्य का मिथ्याडंबर करता हो; जो 
प्रशंसाप्रिय हो; चापछुसी करने पर अधिकाधिक देता हो; अध नएुंसक हो; 
नपुंसक होकर लज्जा छिपाने के लिए और मिथ्या पुंसत्व की प्रशंसा सुनकर 
अधिक देनेवाला हो; पुरुपार्थी अथोत प्रचंडवेगकामी कहाने की अभिछापा 
रखता हो; जो इस स्पद्धां के कारण अन्य लोगों से भधिक देता हो; जो कुछ, 
विद्या, वित्त और अवस्था में अपने समाज वालों से स्पद्धां रखता हों, और 
इसके कारण भधिक-से-अधिक देकर उन्हें नीचा दिखाकर उस नायिका का 
विशेष प्रिय बनने की आकांक्षा रखता हो; जो स्वभाव से ही अधिक खर्चीलछा 
हो; विना कहे हुए या माँगे बिना ही प्रचुर धन देता हो; जिसकी वात राजा 
और महामंत्री तक मानते हों; इससे यदि वह नायक अपने शाप स्वयं 
न देगा तो उस वेश्या की प्रशंसा करके उन्हीं छोगों ले दिलाकर पुरस्कृत 
करेगा। भाग्यवादी हो अर्थात्‌ जो यह समझत्ता हो कि संपत्ति भाग्य से मिलती 
है ओर यदि भाग्य बलवान है तो इसको कितना ही खर्च क्यों न किया . 
जाय, यह घट नहीं सकती; घन का निरादर करनेवाछा हो, अपने गुरुजनों 
की आज्ञा का उल्लंघन करनेवाल् दो; जो अपने परिजनों से आाइत हो, अर्थात्‌ 
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घर का लाड्छा हो; धनधान्य से युक्त दो; एकलौता पुत्र दो; सन्‍्यासी हो; 
प्रछन्नकामी हो, छोक जिले कामी न समझता हो; वह काम से वाध्य हो 
कर अधिक घन देता है। झर हो; प्रत्येक समय सहाय देनेवाछा हो भौर 
वैद हो; यदि वह घन नहीं देगा तो व्याथि भादि उत्पन्न होने पर वह 
भ्षघिक उदारता से औपधोपचार करेगा। 

प्रीतियशोडथास्तु गुशतोडघिगम्या: ॥ ११ ॥ 

प्रेम और यश की अभिराषा रखनेवाली वेश्याएँ निम्नलिखित गुण- 
वान लोगों के पास जाती हैं । गुणी नायकों का वर्णन करते हैँ --- 

महाकुल्ीन:, विद्वान्‌, सर्वेसमयज्ञ:, कविः, आख्यानकुशलः, 
वाग्मी, अ्रगहभ:, विविधशिरुपज्ञ:, बुद्धवर्शी, स्थूललक्षः, महो- 
त्साह:, दृढभक्तिट, अनसूयक:, त्यागी, मित्रवत्सलः, घटागोष्ठीप्रेक्ष- 
शुकसमाजसमस्यक्रीडनशील:ः, नीरुज:, अव्यद्भशरीरः, आण- 
वान्‌ , मद्यप:, वृष:, मैत्र;, ख्रीणां प्रणेता लालयिता च, न चासां 
वशग:, स्तंत्रवृत्ति, अनिध्ठरः, अनीष्यालः, अनवशझ्ली, चेति 
नायकगुणा: ॥ १२॥ 

उत्तम कुछ का वंशज हों; विद्वान, देश-काऊ को जानने चाछा हो; 
कवि हो, कथा कहने में चतुर हो, वक्ता हो, प्रगढम हो, अनेक शिद्पों का 
जानने वाला हो, विद्या वथा भवस्था में भपने से श्रेष्ठ छोगों का आादर-मान 
करनेवाला हो; प्रकृ4 उद्देश चाछा हो, जिसके उद्देश छिपे न रहते हों, 
बढ़ा उत्साही हो; शोये, भक्रोध, शीघ्रता और दक्षता ये उत्साही के गुण 
होते हैं; अगाद स्वेह रखने वाछा हो, परोक्ष में निन्‍्दा करनेदाछा न हो, 
त्यागी हो भर्थात्‌ अधिक दान करने वाछा हो, मित्रों का अधिक अंगी हो; 
मेला, गोष्टी, तमाशा, नाटक, सभा, कृव व सुशायरे आदि से अधिक अजु- 
राग रखनेवाऊा हो, नीरोग एवं स्वस्थ हो, सुदद शरीरारा हों; काना, 
कुबंड़ा पुब' रूछा न हो, साहसी एव' शक्तिमाच हों, मद्य पीनेवाला हो, 
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क्र पक चआआत 


चैक की तरदद पुष्ट द्वो, करुणा रखनेवाला हो, खतियों का.नेता ओर उनको भ्धिक 
चाहने तथा प्रेम करनेवाछा हो, भोौर स्त्रियों के वश में न रहनेवाल्ा; स्वतंत्र 
जीविका वाला हो, दयारु हो, ईर्पा न रखता हो, निःशाक् और निर्भेय हो--- 
आदि गुणोंवाले, मुणी नायक समझे जाते हैं, यही नायक के गुण हैं। 
कन्या, पुनरभू , परदारा और वेदया के नायक क्रम से वर, जार, सिद्ध और 
गम्य कहलाते हैं । 


रूपयोवनलक्षणमाधुययोगिनी गुणेष्बनुरक्ता न तथा<र्थषु, प्रीति- 
संयोगशीला, स्थिर्मति:, एकजातीया, विशेषार्थिनी, नित्यमकद्य- 
वृत्ति,, गोष्ठीकलाश्रिया, चेति नायिकागुणा: ॥ १३ ॥ 


अब नाथिका--वेह्या के छक्षण बतछाते हैं--छावण्य, ग्रौवन भौर 
अन्य सौभाग्य-चिन्हों एवं मधुर बातों से युक्त, नायक के गुणों में अनुराग 
करनेवाली ; नायक के केवल गुर्णो पर अनुराग करनेवाकी और उससे अर्थ 
का छोभ न रखनेवाली; नायक के साथ वाह्य और भ्ान्तरिक प्रेम-- 
रतिक्रिया में समान आचरण करनेवाली ; क्तंव्यनिष्ठ अर्थात्‌ असंदिग्धचित्ता; 
मायारहित; एकमात्र नायक ही में प्रेम ओर श्रद्धा रखनेवाली; सदा अपनी 
बृत्ति में सन्तुष्ट रहनेवाली ; गोष्ठी तथा अन्य लछलित्-कलाओं में अनुराग 
रखनेवाली ; एव' इसी प्रकार के अन्य गुणों सेसमन्वित नायिका ही ग्रुणवत्ती 
नायिका कहलाती है । - 


बुद्धिशीलाचार:, आज, कृतज्ञता, दीघेदूरदर्शित्वम्‌ , अबि- 
संवादिता, देशकालज्लता, नागरकता, दैन्यातिहासपैशुस्यपरिवाद- 
क्रोधलोभस्तम्भचापलवजनं, पूबाभिभाषिता, कामशास्त्रे कौशल, 
तदज्जविद्याषु चेति साधारणगुणा: ॥. १४ ॥ 


प्रज्ञा, शील, देशकाल के उचित आचरण, विनय, कृतज्ञता, धन के 
“पगस के लिए दीघंदर्शिता, अतिज्ञापालन, देशक्ाक -की अभिज्ञता, 
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विरासिता एंवं नागरक जीवन में निपुणता भादि से युक्त दो; दीनता, भव्यन्त 
हँसना, छछ-कपट, निन्दा, क्रोध, छोम, अवमानता--बड़ों के प्रति अश्रद्धा, 
अधीरता जादि से रहित हो । ऐसे विपयों का वक्ता हो जो भन्‍य लोग न 
कह सके ; कामशास्त्र में कुशलछता तथा उसको अंगविद्याओं में निपुणता 
भादि गुणवान नायक के साधारण गुण हैं । 

गुणविपयये दोपा: ॥ १५ ॥ 

उपयुक्त लक्षणों के विपरीत सभी भवगुण के अन्तर्गत माने जाते हैं । 

अगस्य पुरुष अर्थात्‌ संभोग के अयोग्य पुरुष के छक्षण बतलाते हैँ-- 

क्षयी, रोगी, कमिशकृद्‌, वायसास्य:, प्रियकलन्नः, परुषवाक्‌ , 
कदये:, निध्॑ण:, गुरुजनपरित्यक्त:, स्तेनः, दम्भशीलः, मूलकमे- 
णिप्रसक्त', सानापसानयोरनपेक्षी, ढेष्यैरप्यर्थहायें:, अतिलज्ञ:, 
इत्यगम्या: ॥। १६ ॥ 

राजयक्ष्मा से पीडित, कुष्रोगी, जिसके मर से कृमि निकलते हों, 
दुगंधित मुँहवाछा,शौचाशौच का विचार न करनेवाला, अपनी भार्या से प्रेम 
करनेवाला, कठोर वचन बोलनेवाछा, कंजूत, निर्दंय, अपने गुरुजनों से 
परित्यक्त, चोर, दम्मी, जादू या वशीकरण करनेवाछा, मानापमान की परवा 
न रखनेवाला, द्वेष-बुद्धि से पराये धन की ईष्पों करनेवाला, अत्यन्त रज्या- , 
शीछ आदि अवगु्णों से युक्त पुरुषों से वेश्याएँ जभिगमन नहीं करती । 

राग:, भयम्‌ , अथ्थ:, संघर्ष:, बेरनियातनं, जिज्ञासा, पक्ष, 
खेद:, धरम, यशः, अनुकम्पा, सुहृद्वाक्‍्य', ही:, प्रियसादश्य', 
धन्यता, रागापनय:, साजात्य , साहवेश्य', सातत्यम्‌ , आयतिश्व, 
गमनकारणानि, भवन्तीत्याचायों: ॥ १७ ॥ 


घन और यश के साथ ही जन्य कारणों से भी वेश्याएँ कुछ लोगों से 
समागम करती हैं । वे कारण निम्नलिखित हैं--- 


किन 


अरे 
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नक्रऋाक्ाक्तााफाचसाचसा 


किसी पुरुष में स्वाभाविक राग उत्पन्न होने से, रुत्यु का भय देनेवाले 
से, भूमि आदि की प्राप्ति के छोस से, स्पद्धां से (जिससे वह नायक अन्य के 
पास न जावे), बैर साधने के लिए (अम्लुक नायक अन्य वेश्या के पास जाता 
था, अतः ईर्ष्या से उसे मिलाने को भ्थवा किसी नायक से मुफ्त में संभोग 
कराकर एवं उत्साहित कर किसी अपनी स्पद्धांशीरा को दण्ड देने के छिए ); 
किसीका विशेष नाम सुनकर उसकी योग्यता को जानने की अभिलाषा' 
से, किसीकों अपना आश्रय समझकर जीविका के लिए; बार-वार अनेक पुरुषों 
से संभोग की जाने पर उत्पन्न श्रम को मिटाने के लिए, योंही खेद मिटानेवाल्े 
के साथ, कभी-कभी किसी विद्वान और गुणी पुरुष से केवल धर्म या यश की 
छारूसा से, किसी कामी भादमी की प्राणरक्षा करके ( जो कहता है कि 
यदि तुम मुझसे संभोग न करोयी तो में श्राण दे दूँगा ); भतः उससे 
संभोग कर रूत्यु से बचाने की भनुकम्पा से ; किसी मिन्न के अनुरोध से; 
रूजा से ( सद्गीतगुरु श्रेष्ठ होते हैं, उनके उपकारों से भअवनत एंव 
लज्जित होकर ); अपने सबसे प्यारे नायक के समान होने से उसीके 
समान सुखभोग की आशा से ; यद्द धर्मामा है भत्तःः इसके साथ संभोग 
करने से पुण्य द्वोगा और में धन्य (क्ृत्ा्थ) हो जाऊँगी--इस आशा से; 
अधिक कामातुरा होने पर रतिराग की शांति के लिए; सजातीय होने से, 
एक गृह में रहने के कारण, निरन्तर साथ-साथ रहने से त्था भपने नाम 
के प्रभाव की वृद्धि की आशा से भी वे अभिगमन करती हैं । 


अर्थोष्नथग्रतीघात:प्रीतिश्चेति वात्स्यायन; ॥ १८ ॥ 


वात्स्यायन झुनि कहते हैं कि वे घन, अनथ-निवारण प्रीति--इन 
तीन कारणों से पुरुषों से संभोग करती हैं। चिकित्सा-मेन्नी, शोक-परि- 
हार करने के लिए, करा सीखने, संघर्ष, जिज्ञासा, पक्ष, खेद, धर्म; यश; 
मिन्न के कनुरोध, अभाव की वृद्धि एवं बैर, अनुकम्पा, शोकापहरण, स्नेह 
एवं रूजा--ये सब इन तीन के अन्तर्गत ही जाते हैं । 


या 
हे वो 
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अरे तु प्रीत्या न बाधेतास्य प्राधान्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


उपयुक्त कारणों से अमिगमन कराने पर भी वेश्याएँ उनसे भी घन 
लेती हैं। प्रेम होने पर भी प्रेमी से घन लेने में |को ईवाधा नहीं है; क्योंकि 
घन छेना तो उनका प्रधान कर्तव्य है । 

भयादिषु तु गुरुताल्ाघव परीक्ष्यम्‌ू ॥ २० ॥ 

वेश्या को चाहिये कि भयादिक अनर्था के उत्पन्न होने पर अभिगसन 
करनेवाले पुरुषों की उच्चता और नीचता का विचार कर लेवे । 

गस्यागम्य पुरुषों की विवेचना समाप्त हुई। 

गब्य पुरुषों के प्रत्ति वेश्या की परिचय्या--- 


उपसंत्रिताउपि गम्येन सहसा न प्रतिजानी यात्‌ पुरुपाणां सुल- 
भावसानित्वाद्‌ ॥ २९ ॥ 


पुरुषों से बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी उन्हें सदसा उनके 
संभोग-प्रस्ताव को स्वीकार न कर लेता चाहिये; क्योंकि पुरुपगण सरलता 
से प्राप्त होनेवाली खी का बहुधा तिरस्कार करते हैं । 


भावजिज्ञासाउथ' च परिचारकमुखान्‌ संवाहकगायनवेहासि- 
कान्‌ गम्ये तद्भक्तान्वा प्रशिद्ध्यात्‌ तदभावे पीठमदोदीन्‌ ॥२श॥ 

नायक के भाव, आसक्ति और भार्थिक स्थिति की जाँच के छिए उस- 
को चाहिये-कि अपने सेवकों, संवाहकों, गायकों, विदूषकों तथा उस भभीष्ट 
नायक के निज स्वामिभक्त सेवकों का गुप्त दूत रूप से प्रयोग करे । यदि ये 
सब उचित अवसर पर इस कार्य के लिए न मिल सकें, तो उसे पीउमदें, 
माली आादि को भेद जानने के काय में संऊग्न करना चाहिये । 


3 पु क्र 
तेभ्यो नायकस्य शौचाशौचं रागापरागौ सक्तासक्ततां दानादाने 
सच विद्यात ॥ २३ ॥ 


जे 
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उनके द्वारा नायक की पवित्रता, अछुचि, अजुरक्ति, विरक्ति; सामथ्य, 
आसक्तता, दातव्यता एवं कृपणता की बरावर परीक्षा कर लेनी चाहिये । 

संभावितेन च सह विटपुरोगां प्रीति योजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

नायक के युणों की परीक्षा कर लेने' पर विट को , या अन्य अपने किसी 
परिचित विछा सी पुरुष को भेजकर उस नायक से प्रीति-संबंध की योजना करे । 

.. लावककुक्कुटमेषयुद्धशु कशा रिकाप्रलापनप्रेक्षण क कला व्यपदे- 

शेन पीठमर्दों नायक तस्या उद्वसितमानयेत्‌ तां वा तस्य ॥ २५ ॥ 

छावक, मुर्गा, भेंडा आदि जानवरों की लड़ाई देखने के बहाने, झुक- 
सारिका की मधुर वाणी सुनने या देखने के व्याज से पीठमद या कोई 
ऐसा ही पात्र नायक को उसके घर या उसे ही. नायक के घर ले जाकर 
दोनों का समागम करा देवे । 


आयतस्य प्रीतिकौतुकजननं किल्चिंदू द्रव्यजातं स्वयमिद्म- 
साधारणोपभोग्यमिति प्रीत्िदायं दद्यात्‌ )॥ २६ ॥ 

विटठ, विदूषक द्वारा अपने गृह में नायक के आने पर प्रीति-वृद्धि के 
लिए कोई सुन्दर वस्तु या कौतुक उत्पन्न करने के छिएकोई अभूतपूर्व द्वव्य 
वेइया उस नायक को स्वयं अपने हाथ से यह मधुर वाक्य कहती हुई--यह 
अपूर्द वस्तु आपके उपभोग के योग्य है--देवे । इस उपद्ार देने से नायक 
अपने को गौरवान्वित और उसे निर्लोभी तथा प्रेमिका समझने लगता है। 

यत्र च रमते तया गोष्ख्यैनमुपचारैश्व रखयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अपने भवन में आया हुआ नायक जहाँ-जद्ाँ जावे, उठे या बेठे वेश्या 
को सदा उसके साथ-साथ रहकर बातचीत करना और तास्बूछ, इच्र इत्यादि 
अनेक उपचारों से उसे अपने प्रति आकर्षित करना चाहिये । 

गते च सपरिहासग्रलापां सोपायानां परिचारिकामभीक्ष्णं श्रेष 
येत, सपीठमदायाश्व कारणापदेशेन स्वयं गमनम्‌ ॥ २८ ॥ 
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जब नायक अपने घर को वापस जाने लगे तो नायिका को चाढिये कि 
उसके साथ हँ सी-चिनोद करती हुईं कुछ दूर तक अपनी दालियाँ को उसके 
मन की अभिलापा जानने तथा शिष्टाचार के लिए भेजे। दासियों के अभाव 
में पीठमद को भेजे या स्वयं उसके साथ छुछ दूर तक जाबे । किन्तु 
वेदया को सहसा स्वयं नायक के साथ नहीं जाना चाहिये । इससे बहुघा 
अवज्ञा होती दे । 

यह वेब्या का जाये हुए नायकों के प्रति कतेब्य का वर्णन समाप्त हुआा । 

ताम्बूलानि स्॒जश्चैव संस्कृत चालुलेपनम्‌ । 

आगत्स्याहरेत्रीत्या कलागोष्ठीश्च योजयेत्‌ ॥| २९ ॥ 

वेश्या को चाहिये कि जाये हुये नायकों को ताम्वुऊ, माला और चंदना- 
दिक अनुलेपन देकर अपनी मधुर एवं सरस वारतों से उनके मन को . 
जआकृष्ट करे जिससे परस्पर प्रेम संबंध की स्थापना सफल हो सके | 

द्रव्याणि प्रणये दयात्कुयाच परिवतनम्‌ । 

संप्रयोगास्य चाकूत॑ निजेनैव प्रयोजयेत्‌ || ३० ॥ 

चतुर वेदया नायक के भ्रेम के बदले में स्वयं पहले उसे द्वब्य देती है; 
अच्छी-अच्छी सौगातें उपहार भेजती है और संभोग के किए स्वयं भपने 
भाव को नायक पर प्रकट करती है। 

प्रीतिदायैरुपन्यासेरुपचारैश्च केवले: । 

गस्येन सह संसृष्टा रंजयेतं ततः परम ॥ ३९ ॥ 


्छ _ रो 
वेश्याएं प्रीति-उपद्दार, सेवा, आदुर-मान के उपचारों से अपने नायकों . 
से मिलती हैं, और उनको प्रसन्न करती हैं । 


९8% 
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नायक के प्रति वेश्या का कतंवय 


संयुक्ता नायकेन तद्रजनाथमेकचारिणीबृत्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥ १॥ , 
वेइया को चाहिये कि किसी नायक से प्र म-सम्बन्ध हो जाने पर उसे 
प्रसन्न करने के लिए पतित्रता त्री की तरद्द भाचरण करे। 


सअयेन्न तु सजेत सक्तवच्च विचेष्टेतेति संक्षेपोक्ति: ॥ २ ॥ 

नायक को हर तरह से प्रसन्न रखे; किंतु कभी भी उसमें आसक्त 
न हो । आसक्त की तरह चेश और हाव-भाव प्रकट करे । अपने को परतन्न्न 
दिखावे ; व्याधि से पीड़ित होने का भाष प्रदर्शित करे । यही नायिका का 
संक्षेप में पातित्रत कतंव्य है । 


मातरि च ऋ्रशीलायामर्थपरायां चायत्ता स्थात्‌ , तदभावे 
साठ्कायाम्‌ ॥ ३ ॥ 


नायिका क्रर स्वभाववाली माता के अधीन रहकर नायक से धन खींचती 
रहे । उसके अभाव में मौसी के अधीन रहकर परतन्त्रता का भाव दिखलातो 
हुई प्चचत्‌ आचरण करे | 


सा तु गम्येन नातिप्रीयेत प्रसह्य च दुहितर्मानयेत्‌ ।| ४ ॥ 


० 3 


नायिका की निरीक्षिका उस माता या मौसी को चाहिये कि उसकी उस 
अमी नायक से अधिक प्रीति न बढ़ने दे । यदि किसी समय ऐसा होते देखे 
तो किसी आवश्यक काय-व्याज से उसे बुलाकर नायक के पास से हटा छेवे । 


ह 0] # ५ 
तत्न तु नायिकाया: सनन्‍्ततमरतिनिवदों बीडा भयञ्च न त्वेव 
शासनातिवृत्ति: | ५ ॥ ह 


और 'ऐसे अवसर पर उस नायिका ;लछता और छज्जा 
के भाव प्रदर्शित करते हुए माता के :. 'ये। उसे भपनी 


श्द्‌ 
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माता आदि की भाज्ञा का उल्लंवन ऐसे भवसर पर ऋदापि न करता चाड़िये । 
नायिका अपने प्रेमी नायक के समीप से जाते समय अपनी अनिच्छा और 
रंग में भंग होनेवाले वियोग-जन्य व्याकुछता का भाव प्रकट करे । 

व्याथिं च कृतकमेकमनिमिचमजुगुप्सितमचल्तुप्राह्म मनित्य॑- 
ख्यापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

नायक के समीप बैठी हुईं नायिका को चाहिये कि कभी-कभी सहसा किसी 
बोसारी जादि का बहाना करे और नायक से अपने भाव को छिपाती हुई 
सिरद॒द एवं नेन्नरपीड़ा-मैसे आकस्मिक व्याधि से उत्पन्न होनेवाले कष्ट को दुःख 
के सत्य प्रकट करे । इससे नायक की उत्तके प्रति अनुरक्ति और सहानुभूति 
बढ़ती है । यद्द नायक की परीक्षा का एक कौशल भी कहा जा सकता है । 

सति कारणे तद्पदेशं च नायकानभिगमनम्‌ ॥ ७ ॥ 

इन कारणों को व्याज-रूप से प्रकट करने पर नायक का उसके पास 
बराबर आना संभव होता है । 

निर्माल्यस्य तु नायिका चेटिकां प्रेपयेत्ताम्बूलस्यथ च ॥ ८ ॥ 


यदि किसी कारणवश नायक उससे विरक्त हो गया हो या काय- 
वश उसके समीप न आता हो ठो उसको चाहिये कि दासी को माला, 


ताम्बूल आदि देकर उस नायक के पास भेजे । 


व्यवाये तदुपचारेपु विस्मय:, चतुःषष्ल्यां शिष्यत्व॑, तदुपदिष्टानां 
च योगानामाभीदणएयेनानुयोग: तत्सात्म्याद्रहसि वृत्ति; मनोरथानामा- 
ख्यानं, गुझ्यानां वेक्रतप्रच्छादनं, शयने परावृत्तस्थालुपेन्षणम्‌ , आजु- 
लोम्यं गुद्यस्पशने, सुप्तस्य चुम्बनम्‌ , आलिद्ननं च ॥. ९ | 

नायक केजा जाने पर नायिका को चाढिये कि रूदु और संधुर उपचारों 


एवं म्रणय-लीछा करके अपना अधूतपूर्वे रतिकीौशल दिखावे,नायक से कामशाखत 
की चौसठ पांचालिकी ऋलछाएँ सीखे, और पश्चात्‌ वायक को दिखाने के किए 


हि 
है 
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उन्हीं सिखाये हुए कलाओं का त्योग करे और जिस प्रकार नायक को सुख 
मिले, नायिका को चाहिये कि एकांत में उसके साथ उन कार्यों को करे; भोर 
चहीं क्षपने सनोर्थों को उससे कहे । अपने नाभी, कक्ष; ऊरू ादि गुझ्यागों 
को विक्ववरूप से ऐसा ढाँ के जिससे नायक देखता हुआ भी भर्लीभाँति न 
देख सक्के और न स्पर्श कर सके, किन्तु उतना ही देखकर कामातुर हो 
अधिकाधिक जासक्त दोता जाय। साथ सोने पर नायक के अभिमुखी होकर 
लेटे; और मुंह फेरकर कभी न सोवे 5 नायक को वराड्ड्र आदि छूने 
से मना भी व करे; स्वय चुम्बन, आलिंगन करे और नायक को भी करने 
देवे । इससे उसकी अन्नुरक्ति अधिक बढ़ती' है । 


प्रेक्णमन्यमनस्कस्य राजमार्ग च॒ प्रासादस्थाया:, तन्न विदिताया 
त्रीडाशाज्यनाश:, तत्‌ हेष्ये द्वेष्यता, तष्प्रिये प्रियता, तद्गम्ये रति:, 
तमलु दर्षशो को, सख्रीपु जिज्ञासा, कोपश्वादी घे;, स्वक्नतेष्वपि चखदशन- 
चिन्हेष्यन्याशझा ॥ १० ॥ 


यदि नायक उससे अनमनस्क दी जाय और किसी दूसरी नायिका 
को चाहने छगे तो उसे उत्सुऋतापूर्वक अपनी अठारी में खड़ी होकर 
राजमार्ग की ओर देखना चाहिये कि उसका नायक किसके यहाँ जाता 
है। नायिका सुझे देख रही है--यह वात नायक को मारूस होजाने 
पर उसे छज्जा होती हे और उसकी शठता का नाश दोजाता है तथा वहद्द 
अन्य नायिका के यहाँ जाना छोड़ देता है । वेइया को चाहिये कि उसका 
अर मी नायक जिससे छूप रखता हो, उससे वह स्वयं भी हेप करे, एवं उसके 
प्र मी-जनों से स्नेहभाव रखे । अयोग्य स्थान या कार होने पर भी जहाँ 
नायक पसन्द करे वहाँ द्वी उससे रमग करे । यदि नायक प्रसन्न रहे तो 
स्वयं भी दृप का भाव प्रकट करे ; नायकू किसी कारण दुखी दीख पड़े 
तो वह स्वयं भी शोक-भाव प्रदुशत करे । जन्‍्य वेदयाओों और स्त्रियों छे 
अति नायक का क्या भाव है, यह भी जानने की चेष्टा करती रहे | ऋध का 


3 


ध 
कै 
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कारण आने पर भी अपने क्रोध की मात्रा कभी बढ़ने न देवे तथ। नायक 
के शरीर में अपने द्वी किये हुए नखदशनादि क्षत को विनोद से भ्रन्‍्य 
नायिकाकृत कहकर ईर््यां प्रकट करे । इस प्रकार की कृत्रिम आशंका को 
नाथक वास्तविक समझेगा भौर अन्य नाथिका या स्री में आसक्त होने की 
अपेक्षा उस वेश्या में अधिकाधिक अनुरक्त होगा । 

अनुरागस्यावचनमाकारतस्तु द्श्येन्मद्स्वप्तव्याधिषु तु ॒निर्व- 
चन॑, श्लाघ्यानां नायकर्मणां च ॥ ११ ॥ 

वेइया को चाहिये कि अपने अनुराग को लज्जावश मुख से न कद्दती 
हुईं भी अपने आकार, द्वाव-भाव और संकेत से उसे नायक पर प्रकट करे 
जिससे नायक यह समझे कि वह कामातुर हो गई है । कभी-कभी उसे 
मतवाली, सोई हुईं और भसंभोग के कारण व्याधिग्रस्त होने का व्याज दिख- 
छाना चाहिये । साथ ही निपुण नायिका को उस नायक के देव-मन्दिरि, तड़ार 
आदि बनाने के धर्मकायें और उदारता की प्श्य सा भी करते रहना चाहिये । 

तस्मिस्रवाणं वाक्यार्थग्रहएं तद्वधाय प्रशंसा विषये भाषयां, 
तह्वक्यस्य चोत्तरेण योजनं भक्तिमांश्चेत्‌ ॥ १२ ॥ 

उपयु क्त भाव दिखाने और नायक की प्रशंसा करने पर नायक क्‍या 
उत्तर देता है, उसे ध्यानपूर्वक सुने तथा नायक के योग्यता की घुनः पुनः 
अशंसा करे । शब्द, स्पर्श, रूप, गंध भादि विषयों और काम-कछाओं पर 
बातचीत करे, इससे उस नायक के रतिराग और कामकछा की अभिरुचि 
जानने का अच्छा प्रसज्ञ मिलता है। वेदइया को चाहिये कि नायक की रुचि 
के अनुकूछ उससे बातें करे भोर अपनी कलछा-कुशलूता की योग्यत्ता दिखावे ॥ 

कथास्वनुवृत्तिरन्यत्र सपत्या: || १३॥ 

नायक से कही गई अन्य स्त्री या वेश्या की कथा, चुपचाप झुने भौर 
किसी प्रकार की ईर्ष्या या क्रोध न प्रकट करे । 


, निः्वासे जम्भितेस्खलिते पतिते वा तस्य चार्तिमाशंसीत॥२४॥ 
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नायक के जोर-जोर से श्वास्त लेने, क्षण में बात भूलने, जभाई लेने तथा 
पीछे की ओर गिरने पर उसको चाहिये कि नायक की इन अनिष्ट सूचना्भों 
के अवसर पर अपनो हार्दिक सहाजुभूति प्रकद करे । 


क्षुतव्याह्मतविस्मितेपु जीवेत्युदाहरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब किसी समय नायक को छींक आा जाय तो वेश्या को चाहिये कि 
विस्मय दिखाती हुईं 'शतंजीच' कहकर उसके दीघायु की कामना करे । 
७ व्या धि्‌ गैह व न्‍ 
दौमनस्ये व्याधिदोह्दापदेश: ॥ १६ ॥ 
नायक के किसी सम्बन्धी का कुछ जनि& सुनकर दुःखित हो जाय 
और नायक के पूछने पर भी गपने दुःख का वास्तविक कारण न बताकर 
व्याधि या शत्रु के कठोर वात कहने भादि का बहाना करे । 
४७७ ० 
गुणतः परस्याकरीतेन न निन्‍्दा समानदोपस्य, दत्तस्य घार- 
णुम्‌ ॥ २७॥ 
वेश्या को चाहिये कि नायक के सम्प्ठुख दूसरे पुरुषों के गुणों की 
चर्चा न करे । अन्यथा वह नायक उसे अन्य पुरुष में आसक्त समझेगा । 
साथ ही उसे किसी नायक के उन दोपो या अवगुणों की निन्‍दा भी न 
करनी चाहिये, जो उसके भपने नायक में हों। अन्य था वह नायक समझेगा कि 
वह इसी ब्याज से उसकी ही निन्‍दा कर रह्दी है। अतएव उसे उचित है कि 
नायककी दी हुईं साधारण वस्तु को भी त्सन्नता से स्वीकार करे । 
था दि तद्व्य आई + 
वथाउपराधे तदूव्यसने वाइलझ्डारस्याग्रहणमभोजन च॑ ॥ १८ ॥ 
नायकपर किसी मिथ्याभियोग के आरोपित होने पर उसे उचित है कि 
उपवास आदि करती हुईं जपनी सहानुभूति प्रकट करे । अथवा नायक के 
फंसी आत्मीय की झत्यु या किसी के व्याधिम्रस्त होने पर उसे उस समय 
अलझारादि श्टेंगार न करना चाहिये। इसले नायक की उसके प्रति आत्मीयता 
वदती है जौर वह दिनोदिन उस पर सर्वस्व न्यौछावर करता जाता है । 
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तथुक्ताश्व विलापाः, तेन सह देशमोर्ज् रोचयेदू, राजनि 
निष्क्रयं च ॥ १९॥ 

यदि नायक के ऊपर स्वयं किसी व्याधि या आपत्ति का आक्रमण होवे 
तो वेश्या उसके बचाने के लिए उद्योग करती हुईं रोती रहे | यदि नायक 
उसकी माता आदि के कारण उससे पूर्ण सुख न पाकर विरक्त होने छंगे तो 
उसको नायक के साथ स्वय' भाग जाने की इच्छा प्रकद करनी चाहिये । 
अथवा वह किसी कारणवश राजा से दृण्डित दो तो राजा के पास धन 
जमाकर उसकी सुक्ति कराने की इच्छा प्रकट करे । 


सामथ्यमायुपस्तदवाप्तौ तस्याथाधिगमेडमिग्रेतसिद्धों शरीरोप- 
चये वा पूवेसम्भाषित इष्टदेवतोपहार: ॥ २० ॥ 

नायक की मुक्ति के लिए घपना तन, मन एवं धन तक छगा देवे | 
उसकी मुक्ति होने एवं नायक की सुख समृद्धि होने पर आभूषण थादि से 
श्ेगार कर भ्षपने प्रिय की मुक्ति के उत्सव में अपने इृष्ट देव-देवी का 
पूजनादि करे । 

नित्यमलड्डारयोग:, परिमितोडभ्यवहार: ॥| २१ ॥ 

नायक की सुक्ति की प्रसन्‍नता में नित्य वस्त्रालझ्ञरादि से व्टज्ञार 
करे और परिमित सुन्दर पकवान का भोजन करे । 
गीते च नामगोन्नयोग्रहरं, ग्लान्यामुर॒सि ललाटे च कर कुर्वीत ॥२२॥ 


नायक की असनन्‍नता के लिए वेश्या अपनी गीत में उसके नाम और 
ग्रोन्न का उच्चारण करे ओर यदि चायक फ्रिसी कारण से खिन्‍म हो जाय, तो 
उसके हृदय भोर छूलाट पर अपने हाथ से झ्ृदस्पर्श करे । 


तत्सुखसुपलम्य निद्रालाभे, उत्सड्े चास्योपवेशन स्वप्न च, 
गसने वियोगे ॥ २३ ॥ 
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जब मझदस्पर्शादे से नायक सुख का अनुभव कर सोने छगे, तब 
नायिका स्वय॑ सोचे । यदि नायक वठा ही रहे तो वह भी उसकी गोद में 
बैठी या लेटी रहे, और जब वह देव-दु्शव भादि के लिए जाने छगे तो 
उसे भी उसके पीछे-पीछे जाना चाहिये । 
तस्मासुत्रार्थिनी स्थादायुपो नाधिक्यमिच्छेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नायक से द्वी अपने को पुत्र होने की इच्छा प्रकट करे । इसके सिचा 
घनादि का लोभ न व्यक्त करे। जरथोत्‌ वह नायक से कद्दे कि में ऋतुस्नान कर 
चुकी हूं; तुम कट्दी भनन्‍्यत्र मत सोवो । यदि तुम न मानोगे तो में मर 
जाऊँगी। में केवल इतना ही चाहती हूँ कि भाज तुम मेरे ही पास सोओ। 
तस्याविज्ञातमथ रहसि न त्रयाद्‌ ॥ २५ ॥ 
नायक के भनजान में या उससे छिपाऊर किसी से भी कोई बात का 
सलाह-मशविरा न करे । 
ब्रतमुपवासं चास्य निवेतेयेदू, मयि दोप इत्यशक्ये स्ववमपि 
तद्गपास्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
नायक को त्त-उपवास करने से रोके; कहे, यद्द मेरा ही दोप हे ॥ 
तुर्हारा शरीर त्तोपवास के योग्य नहीं है । इसपर भी यदि नायक न 
मानकर उपवास करे तो उसको स्वर्य भी उपवास करना चाहिये । 
विवादे तेनाप्यशक्यमित्यथनि्दश: ॥ २७ ॥ 
यदि किसी विपय में मतभेद होने पर नायक के साथ विवाद दो जाय, 
तो वेश्या अपने ऊपर सब दोप लेकर कहे कि में विवाद करने में.असमर्थ हैँ । 
तदीयमात्मीय वा स्वमविशेषेश पश्येत ॥ २८ ॥ 
वेश्या को चाहिये कि नायक के खाने-पीने और भाराम के लिए सदेव 
अपने से क्षधिक ध्यान रखे । 


तेन विना गोष्य्यादीनामगसनसिति ॥| २९ ॥ 
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नायक को साथ लिये बिना वेश्या कहीं भी गोष्ठी या उद्यान जादि में 
न जावे । ऐसे अवसरों पर नायक को सदा साथ रखे । 


| 

निर्माल्यधारणे श्लाघोच्छिष्टभोजने च ॥ ३० ॥ 

नायक की पहनी हुईं पुष्पमाछा को स्वर्य पहने तथा उसके उच्छिष्ट 
खाद्यपदार्थों' का आहार करे, और उसीर्मे अपनी शोभा माने । 

८5 (१ 

कुलशीलशिल्पजातिविद्यावण वित्तदेशमित्रगुणवग्नोमाधुय पूजा ॥३१॥ 

वेश्या को चाहिये कि नायक के उत्तम कुछ, सुन्द्र शीछ, प्रक्ृष्ट शिव्प- 
निषुणता, विशुद्ध कुछ या जाति, निर्मछा एव अथंकरी विद्या, कनक की 
काँति की तरह सुभग शरीर, न्‍्यायाहुपार्जित धन, पूज्य देश, गुणवात्र मिन्न, 
यौवन की तरुणाई एवं उसकी मधुरवाणी आदि की भलीभाँ ति प्रशंसा करे । 


गीतादिपु चोदनमभिज्ञस्य ॥ ३२ ॥ 

उसे नायक को सड़ीतादि रूलित-कराओं के जानने की भेरणा करनी 
चाहिये । भन्‍्यथा इनसे अनभिज्ञ रहने पर वह उपहास करेगा ; और 
अभिज्ञ रहेगा तो रूप-रप्त के अभाव में भी इन पर भाकृष्ट होकर भाता रहेगा । 


भयशीतोष्णवषोण्यनपेक्ष्य तदभिगमनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शीत, उष्ण और वर्षा भादि की परवाह न करके वेश्या भयावह अवसरों 
पर भी नायक के साथ जावे। इससे नायक की भनुरक्ति में वृद्धि होती है। 

स एव च मरे स्यादित्योध्वदेहिकेषु वचनम्‌ ।। ३४ ॥ 

नायक के सन्म्रुख या परोक्ष में वेश्या कहे कि झत्यु के बाद अन्य 
जन्म में वही नायक उसका प्रियतम पति होवे । ( भाव यह है कि मेरे 
इस जन्म के समस्त पुण्य-काय ओर इस नायक के प्रति पविश्ननाव भावी 


जन्म में इस नायक को मेरा वदलभ बनावें। ) इससे उसकी भसीम 
आसक्ति प्रकट होती है । 


तद्िष्टरसभावलीलाउनुवर्तनम्‌ ॥| ३५ ॥ 


४०६ पष्ठ मंजरी 
वेबया को चाहिये कि नायक की इच्छानुसार >ंगार के विभिन्न 
रसॉ- सजख्ारी, स्थायी तथा सात्विक भावों एवं लीझा आदि अनेक 
हावों का आचरण करे | 
मूलकमामिशक्ला ॥ ३६ ॥ 
वेश्या, नायक पर स्वयं जादू, वशीकरण भादि का प्रयोग न करे और 
न किसी से कराये । इससे नायक सशक्त हो कुछ दी दिनों में विरक्त हो 
जाता है । 
तद्सिगसने च जनन्या सह मित्यों विवाद: ॥ ३७ ॥ 
नायक के साथ निकल जाने के किए या वेद्याद्ृत्ति छोड़कर नायक 
के गृह में उसकी पत्नी की तरह रहने के लिए वह नित्य अपनी माता से 
झगदती रहे । यह देख-सुन कर नायक उसमें भधिकाधिक आसक्त होता है। 
बलाकारेंण च यद्यन्यत्र तया नीयते तदाविपमनशर्न शक्ल 
रज्ञु वा कामयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि उसकी माता उसे नायक से दूर हठावे या कहीं भन्यत्र के जाय॑ 
तो वेदया नायक के वियोग से विप खाकर मरने, अनशन करने, शस्त्रादि से 
भाव्महत्या करने एवं रस्पी भादि से फाँसी रूगाकर मरते का भाव प्रकट करे। 


प्रत्यायन च प्णिधिमिनोयकस्य ॥ ३९॥ 

भौर उपयु क्त वातों का सन्देश किसी दूती से नायक के पास भेजकर 
कहलाचे कि उसकी माता की ऐसी इच्छा है; पर में आपके ब्रिना जीती नहीं 
रह सकती । इस तरद्द नायक को अपने प्रति मधिक्ाधिक जाकृष्ट करती रहे | 

स्वयं वा55त्मनो वृत्तिगहणम्‌ ॥| ४० ॥ 

नायक के पास यह भी सन्देशा भेजे क्रि--मेरी माता मुझसे वेश्या की 
कल॒पित बृत्ति कराना चाहती है और मुझे अन्य पुरुप-संभोग करने के लिए 
चाध्य कर रहो है; परन्तु में आपको छोड़ अन्‍य पुरुष की सूरत भी 
नहीं देखना चाहती । | 


शक 
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न ख्ेवार्थेषु विवाद: ॥ ४१ ॥ 
नायक को चाहिये कि यदि नायिका गौर उसकी माता में केवल धन के 
लिए विवाद होता हो, तो उसे घन दे देवे; जिससे विवाद न बढ़े और चष्द 
उसमें सदा की भाँति अनुरक्त रदे । 


मात्रा विना किच्चित्न चेष्टेत | ४२ ॥ 


4००] शो ब् 8 ह 
नायिका भपनी माता की भाज्ञा बिना कुछ न करे। उपयु क्त ढंग से 
नायक से कहकर अपने अविचल प्म को प्रकट करती रहे; क्विन्तु माता की 
भाज्ञा होने ही पर नायक या किसी अन्य पुरुप से समागम करे । 


प्रवासे शीघ्रागमनाय शापदानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि कारण विशेष से नायक कहीं प्रवास में जाने छगे तो नायिका, 
शीघ्र आने के किए उससे अपनी शपथ दिलूावे । 


प्रोपित मुजानियमश्चालझ्ारस्य प्रतिपेध: मंगल त्वपेद्यम्‌ ।। ४४ ॥॥ 

नायक के कहीं दूर देश में चले जाने पर नायिका की प्रवासचर्या-- 

नायिका भपने शरीर का संस्कार, श्टंगार तथा अलझ्भार गादि त्याग दे । 
यह त्याग नायक के सम्बन्धियों के सम्मुख होना चाहिये । उसे प्रत्ये 5 प्रकार 
का माज्लिक काय बन्द कर देना चाहिये । उसे केवल शंख की एक चूड़ी 
पद्दननी चाहिये । कुलूबध्च की तरह ही प्रवासचर्या रखनी चाहिये । 

स्मरणमतीतानां, गमनमीक्षणिकोपश्रुतीनां, नक्षत्रचंद्रसूय- 
ताराभ्य: सप्ूहणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


नायक के चले जाने पर अतीतकारू के उसके साथ के प्रेम-सहवास 
का स्मरण करे; मध्यरात्रि में उसका कुशल-्क्षेम पूछने के लिए उसके घर 
पर जावे । वहाँ पर उसके सम्बन्धियों के सम्मुख नक्षत्र, चन्द सूय और 
ताराओं की प्रशंसा कर कहे--धन्य ये नक्षत्रादि हैं जो हमारे प्रिय को देखते 


हैं। मैं ही मन्दभागिनी हूँ कि अपने प्रियतम को इतनी दूर से नहीं देख सकती। 


हम 


७३११ े धरे मंज़री 


इं््ट खप्नदर्शने तत्संगमोी मसास्विति वचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विदेश गये हुए नायक के साथ स्वप्न में समागम की बात को 
उसके मित्रों पर श्रकट करे । न्‍ 
उद्ठेंगोइनिष्टे, शान्तिकम च ॥ ४७ ॥ 
यदि नायक-सस्बन्धी कोई अनिष्ट स्वप्च दिखकाई पड़े तो भपना 
उद्देग भाव प्रकट करे और उसकी शांति के लिए उपाय करे । 
प्रत्यागते कामपूजा ॥ ४८ ॥ 
नायक के भ्रवास से आने पर काम-सद्दोत्सव सनावे । 
देवतोपहाराणां करणम्‌ ॥ ४९॥ 
देवताओं की पूजा करे और उपहार चढ़ावे । 
सखीभि: पूर्ण॑पात्रस्याहरणम्‌ ॥ ५० ॥ 
थालू सजाकर स्ियों द्वारा ले जावे । 
वायस पूजा च ॥ ५१ ॥॥ 
कौचे की पूजा करे भौर खिलावे । 
प्रथमसमागमानन्तरं चेतदेव वायसपूजावजम्‌ ॥| ५२ ॥ 
प्रयास से लोटने के बाद नायक के सक्ञ प्रथम समागम होने के जनन्तर 
यह वायस पूजा करे । 
सक्तस्थ चाजुमरण त्रूयात्‌ ॥ ५३॥ 
नायक के न रहने पर में अपना प्राण त्याग दूँगी; यह भाष प्रकट करे । 
निसृष्ट भाव: समानवृत्ति:, प्रयोजनकारी निराशडू:, निरपेक्षो5- 
थेंपु, इति सक्तलक्षणानि ॥ ५४ ॥ 
जब आसक्त पुरुष के रक्षण बतलाते हं--जिसने अपना सब काय 
वेश्या के विश्वास पर छोड़ दिया द्ों; उसीके समान आचरण करता हो; 
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ऋ सा उआयक आऋ पक कक उ 


उसकी आज्ञा में सदा तत्पर रद्षता दो; भोर वेदया में किसी प्रकार की 
शंहा न करता हो तथा भपने घन और परिवार की उपेक्षा करता हो । 


तदेतन्निदर्शनाथ दत्तकशासनादुक्तमनुक्त च लोकतः शोलये- 
स्पुरुपप्रकृतितश्च ॥| ५० ॥ 


यह सब वर्णन दत्तकाचाय के अनुसार किया गया है। इसऊे अति- 
रिक्त जो वातें नहीं कही गई ई ; उन्हें वेश्या संसार के अन्य साथनों से 
सीख लेचे । या पुरुपों का स्वभाव देखकर उनकी प्रसन्नता का उपाय करे। 


सूक्ष्मचादतिलोभान् श्रक्ृत्याउज्ञानतस्तथा | 
कामलक्ष्म तु दुज्ञोनं स्लीणां तद्धावितरपि ॥| ५६ ॥ 


वेश्या्भों की मनोवृत्ति भत्यन्त सूक्ष्म होती है । उनका स्नेह स्वासा- 
बिक है या इत्रिम्; यह जानता वहत ही कठिन है । वे भस्यन्त छोभी द्ोती 
हैं; भौर स्वभावतः पुरुष उनकी प्रकृति से अनभिन्ञ दोते देँ । अतः अनुराग 
एवं हाव-भाव से उनकी सनोवृत्ति छा आशय समझना अत्यन्त ठुरूइ है । 


कामयन्ते विस्यन्ते रख्यन्ति व्यजन्ति च | 
श्र के ७ 0७ कर 
कषयन्त्योडपि सवाथाजज्ञायते नैत्र योपित: ॥| ५७ | 


वेश्याएँ पुरुष को चाद्वती हुई भी स्थायी रूप से आपत्ति नहों प्रकट 
करतीं । वे पुरुष से स्नेह करती हूँ ओर विरक्त होकर पुनः उसे छोड़ देती 
हैं। उनकी यह सब कपद-वार्ता पुरुषों को उनका सत्र घन खोंचने पर भी 
ज्ञात नहीं होती। वह यह नहीं समझते हि वास्तव में वद अनुराग केवकक 
घन के कारण करती हैं । अत: प्रत्येक पुरुष को वेश्य। के इस कपट अनुराग 
से सावधान रहना चाहिये । 


छु १ डे घषष्ठ मंजरी 


तृतीय पराग 
चन-प्राप्ति के कौशल 


सक्ताछवित्तादान स्वाभाविकमुपायतश्व ॥ १ ॥ 


वेश्या को आसक्त-पुरुप से धन दो प्रकार से मिलता है। १--स्वाभा- 
बिक रीति से *--उपाय करने से । 

तत्र स्वाभाविक संकलिपितं॑ सं करपसमधिक वा लभमाना नोपा- 
यान्प्रयु जीतेत्याचायों: ॥ २॥ 

आचायों की सम्मति दे कि वेश्या को जब स्वाभाविक रीति से धन 
मिलता है तब उन्हें अन्य उपायों यावहानों का भ्रयोग नहीं करना चाहिये । 
अथांत्‌ जब तक नायक स्वयं बिना कहे हुए वेदया को प्रचुर धन देता रहे, तब 
तक नायिका छल, कपट तथा बहाना करके रुपये देने के लिए उसे वाध्य न करे । 
, विद्तमप्युपायै: परिष्कृतं दविगुणं दास्यतीति वात्त्यायनः ॥ ३॥ 

किन्तु वात्स्पायन कहते हैं कि यद्यपि नायिका को स्वाभाविक रीति से 
घन मिलता रहता है; तब भी अन्य उपाय करने से उसे हुगुना धन मिल्क 
जाता है । अतः छल-कपटादि उपायों का भवरूम्बन करना चाहिये । 

किन-किन उपायों से धन खींचना चाहिये; यह बतलाते हैं--- 

अलंकारभक्ष्यभोज्यपेयमाट्यवस्यगन्धद्रव्यादि व्यवहारिपु का- 

लिकसुद्धायमर्थप्रतिनयनेन तत्समच्षम ॥ ४ || 

भर्ंकार, मिठाई आदि; भन्‍न, सुरादि, माला, वस्त्र, कुंकुम, चन्दन, 
ताग्वूछादि आावशयक वस्तुओं के दाम देने हैं--इन बातों को नायिका 
नायक के समक्ष कहे । 

तहित्तप्रशंसा ॥| ५॥ 

नायिका नायक के सम्मुख ही उसके भतुरू धन की प्रशंसा करे । 
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चतवृत्ञारामदेवकुलतडागोयानोत्सवप्रीतिदायत्यपदेश: ॥ 5 ॥ 

भागामी त्रत के लिए, वृक्ष लगाने को, वाटिहा-आरोपण, देशकूय 
स्थापन, सरोवर, उद्यान के उद्वांटनोत्सव, नवागत मित्रों के प्रीति-मोज 
आदि कारयों में घत की आवश्यकता है--इसऊा बहाना करे | 


तद॒मिगमननिमित्तो रक्षिमिश्वौरेवाउलझ्लारपरिमोष: ॥ ७ ॥ 
तुम्हारे पास जाते समय रक्षकों तथा चोरों ने सत्र आामूपग हमारे 
छीन लिए, अतः भन्‍्य नवीचब जामृपणों के लिए ह्ृव्य चाहिये । 


दाहाव्कुड्यच्छेदाअमादाड्ूवने चार्थनाशः ॥ ८ ॥ 


घर में जाग रूगने, सका गिरने, चोरों के सच देने तथा म्रधाद 
के कारण घर का नाश होने से घर छे लिए ह्वव्य की मावद्रयकता है । 


तथा याचितालंकाराणां नायऊालंकाराणां च॒ तद॒मिगमनाथस्य 
प्रशिधिमिर्निवेदनम्‌ ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार घर बनवाने तथा अपने अलूछार या नायक के वास्‍्ते नवीन 
अलक्षार के लिए नायक से माँगे हुए रुपय्रे को लेने के लिए दूर्तों-द्वारा 
नायक के पास बार-बार सन्देश सेजे । 


तद्थंग्णग्रहएं जनन्या सह तदुड्भवस्य व्ययस्य विवाद: ॥ १०।॥॥ 


नायक के बास्ते हिये हुये ऋण का भुगतान करना है उस्ती ऋणग के किए 
माता से विवाद करने में छंग्रे हुए रुपये को देना है--आदि विभिन्न वब्याजों 
से रुपया छेवे और नायऊ से कहे कि मैंने तुम्दारे लिए कार्यतश जमुक दिन 
ऋण छिया था वह देना है और तुम्हारे लिए वही रुपया लेने के कारण 
माता बहुत झगड़ने रर्गी जिप्से मैंने उन्हें भी रुपया उघार लेकर दिया तथा 
प्रसन्‍न किया । वही रुपया चुहता करना है। यदि यह रुपया तुम्हारे 
एूए न लेना दोता तो व्यथ में अपनी माँ से क्यों विवाद करती ? यदि 
तुम नहीं देते हो, तो मैं अपना देह वेचक्र उसे अवश्य चुकता करूँगी । 


कप 


८ 
है 
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सुहृत्कार्येष्वनभिगमनमनमभिहारहेतो: ॥ ११ ॥ 
नायक के मित्रों के शुभोव्सव में घन की कम्ती के कारण न जाने का 
बहाना करके द्वव्य छेवे । 
तैश्च पूर्व माहता गुरुवो5मिहारा: पूर्व मुपनीताः पूव श्राविता: स्थु॥॥ १ र। 
उन सित्रों ने पहले मेरे यहाँ बड़े-बड़े उपहार भेजें थे, जो मैंने आपको 
पहले ह्वी सुना दिया था । 
उचितानां क्रियाणां विच्छित्ति: ॥ १३ ॥ 
इन बहानों से यदि नायिका को धन मिले तो दीक ही है; भन्यथा 
उसे अपने *अज्भार जादि का त्याग कर देना चाहिये। 
नायकार्थ च शिट्पिपु कार्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
नायक के लिए शिव्पकारी की वस्तुएँ मेंगावे और कहे--यह शिर्प- 
कारी बहुत सुन्दर दे; मेरे पास नहीं दे यदि हो जाय तो मेरी साथ रह 
जावे ओर सुन्दर शंगार कर सकू । यदि तुम्हें पसंद हो तो मैंगा लिया 
जाय । भादि जादि । 
वेद्यमहामात्रयोरुपकारक्रिया कायहेतो: ॥ १५ ॥ 
वैद्य तथा महाम्नन्‍्त्री के किये हुए उपकारों के बदले में उपहार -देने ह 
के बहाने नायक से रुपया लेवे । 
मित्राणां चोपकारियां व्यसनेष्वभ्युपपत्ति: ॥ १६ ॥ 
उपकार करनेवाले मित्रों को आपत्ति में उनकी सहायता. करनी है इस 
व्याज से रुपया लेचे । 
गृहकम, सड्या: पुत्रस्योत्सजनं, दोहदूं,. व्याधि:, मिन्रस्य दु- 
खापनयनमिति || १७ ॥ 
घर की मरम्मत, सफाई अथवा घर-खर्च के लिए, सखी के पृत्रोत्तव 
में खर्च करने, गर्भशारल के लिए, राणावस्था के लिए और मिन्न का कष्ट 
निवारण के लिए-आदि बहानों से नायक से धन लेचे । ; 
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अल झ्वारैकदेशविक्रयो नायकस्यार्थ || १८ || 

नायक के लिए कुछ अपना आभूषण बचा है, उसको पुनः लेने के किए 
द्वव्य की भावश्यकता है। 

तया शीलितस्य चालंकारस्थ भार्डोपस्करस्य वा वारिजोविऋ- 
याथे दर्शनम्‌ ॥ १९ ॥ 

अपने पसन्द के अलंकारों, और वर्तनों को वणिक्ों के द्वारा बेचने के 
लिए नायक के सन्मुख भैँगावे । 

पतिगणिकानां च सहशस्य भाश्डस्य व्यतिकरे ग्रतिविशिष्टस्य 
अहणुम्‌ ॥| २० ॥ 

अन्य नायिकाओं से खरीदे हुए वर्तनों के समान नायक के समक्ष 
बनियाँ के हाथ से भाण्ड लेकर अपने पसन्द किये हुए की अत्यन्त प्रशंसा 
करे; जिससे नायक उस भाण्ड को खरीद देवे । 

पूर्वोपकारणामविस्मरणमलुकीर्तन च || २१॥ 

पूर्व में अपने किये हुये उपकारों की याद दिलावे और नायक के गुणों 
की प्रशसा करे । 

अशिधिप्रि: अतिगणिकानां लाभातिशरय॑ श्रावयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

दूर्तों के द्वारा नायक को अन्य नायिकाओं की आमदनी को सुनावे । 

ताखु नायकसमक्षसात्मनोज्म्यधिक॑ ला भूतमभूत॑ वा 
ज्ीडिता नाम वर्णयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्य नायिकाकओषों को सुझले बहुत अधिक घन का छाभ होता है इस 
अकार नायिका नायक के सामने लज्जा से वर्णन करे । 


पूवयोगिनां च लामातिशयेन पुनः संधाने यतमानानामावि- 


प्कत्तः प्रतिपेघ: ॥२४।॥ 
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पू् में आपसे अधिक लाभ हुआ, यद्द सुनकर जब नायक पुनः अधिक 
घन वेद्या को देने छगे, तो वह उसे ऐसा करने से रोके । यद्द कपट-स्नेह 
नायक को अधिक अनुरक्त करता है और उसकी उदारता भी अधिक बढ़ 
जाती है । इससे वेश्या प्रमूत घन प्राप्त करती है । 
तत्स्पद्धिनां च व्यागयोगितानिद्शनम्‌ ॥ २५॥ 
ज्यों-ज्यों नायक अधिक घन दे, त्यों-व्यों उसकी उदारता की स्पद्ो 
को वेश्या अपने त्याग-भाव से विपरीत दिखावे। इससे उसका व्याग-भाव 
प्रकट होता है और अधिक घन की प्राप्ति भी होती है । 
न पुनरेष्यतीति बालयाचितकमित्यथोगमोपाया: ॥ २६ ॥ 
यदि तुम मुझे यह वस्तु न दोगे, तो में तुम्हारे पास. न आरऊँगी--इस 
प्रकार बालकों की तरह नायक से हड करना धन खींचने का उत्तम उपाय है । 
५ पु ९ 
विरक्त च नित्यमेव भ्रकृतिविक्रियातो विद्याद मुखबणाश्च || २७ ॥ 
जब नायक वेश्या से विरक्त हो जाय तो वह उसके शत्येक काय से, उसके 
विपरीत स्वभाव से, या उसके मुखराग से उसकी विरक्ति का पता छगावे । 
'विरक्ति का लक्षण बतलाते हैं--- 
आअनम तिरिक्त' वा ददाति ॥ २८ ॥ 
अव्यवस्थित चित्त होने से नायक उसको कभी अधिक घन देता है 
और कभी-कभी पहले से भी कम देने रूगता है। 
प्रतिलोमै: सम्बध्यते || २९ ॥ 
नायिका की विपक्षिनी अन्य वेश्या के साथ अनुराग करने रूगता है । 
व्यपदिश्यान्यत्करोति ॥ ३० ॥ 


नायिका से बात कहकर भी उसके जिपरीत कार्य करता है । कहकर 
भी वात पलट जाता है । 
०] 


हा 
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उचितमाच्छिनत्ति ॥ ३१॥ 
उचित रूप से दिये हुए धन को वेश्या से छीन छेता है । 


अतिज्ञातं विस्मरत्यन्यथा वा योजयति ॥। ३२ | 
देने की प्रतिज्ञा करके भी उस बात को भूछ जाता है, भथत्रा कही 
हुईं बात का उलट-पलटकर अर्थ करता है । 


स्वपक्षे: संज्ञया भाषते ॥| ३ ३॥ 
अपने पक्षवार्तों से संकेतों में बात करता है । 


मिन्रकायमपदिश्यान्यत्र शेते | ३४ ॥| 
मित्र के कार करने का बहाना करके अन्यन्न सोता है। नायिका के 
ग्रह पर नहीं सोता । 


पूवसंसृष्टाय/श्च परिजनेन मिथः कथयति ॥ ३५ ॥| 
पूर्वपरिचित चेद्नया के सहचरों के साथ एकान्त में इस नायिका की 
गुप्त बातों को कहता है। 


तस्य सारद्रत्यारणि आगवबोधादन्यापदेशेन हस्ते कुर्वीत॥३६॥ .. 
जब वेश्या नायक की इस विरक्ति का भाव देख ले, तब पहले ही से 


नायक की उत्तम-उत्तम वस्तु्ों को किप्ती-न-किसी व्याज से अपने अधिकार 
में कर लेवे । - 


तानि चास्या हस्तादुत्तमर्ण: प्रसह्म ग्रहणीयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
और उस उत्तम वस्तु तथा दृष्य को नायक को ऋण देनेवाली वेश्या 
से मिलकर बलपूर्वक ले लेवे । 
विवद्सानेन सह धम्मस्थेषु व्यवहरेदिति विरक्तप्रतिपत्ति: || ३८ ॥ 
यदि इसमें किसी प्रकार का झगड़ा हो जाय तो न्याय के लिए धर्मा- 
घिकारी के पास जाय । इस प्रकार के झगड़े बहुधा बिगड़े हुए नायक- 
नायिकाओं से द्वोते रहते हैं.।. 


जा 
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सक्त तु पूर्वोपकारिणसप्यट्पफर्ल व्यलीकेनानुपालयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि चह नायक अपने प्रति आसक्त रहे जोर थोड़ा भी देता रहे, तो 


चूक्ति पहले उससे अधिक लाभ हुआ था--इसलिए, थोड़ा-थोड़ा छेती हुई 


भी वेश्या उस नायक पर कोई भपराध लगाकर उसे निऋाछ देवे । 
असारं तु निष्प्रतिपत्तिकमुपायतोीडपवाहयेद्न्यमवष्टभ्य ॥४०॥ 
जब वेश्या देख ले कि नायक के पास अत्र कुछ द्ववय नहीं रह गया 
है, तब दूसरे को मिछाकर उसे किसी व्याज से निकाल देवे । 
तदनिएसेवा, निन्दिताभ्यास:, ओछ्ठनिर्भोग:, पादेन भमेरभि- 
घात:, अविज्ञातविषयस्य संकथा, तद्विज्ञातेष्वविस्मय:, कुत्सा च, 
दर्षविधात:, अधिके: सह संव[सः, अनपेक्षणं, समानदोषाणां निंदा, 
रहसि चावस्थानप्‌ ॥। ४१ ॥ 
जिसको नायक न चाहता हो या जिससे वह द्वेप रखता हो उस पुरुष 
से भेम करने लगे, उप्तकी सेवा करे। नायक जिसकी निन्‍्दा करता हो उसकी 
बार-बार सेवा करे; नायक को देखकर अपना ओठ चब्राना, भूमि पर अपना 
पाँव पटकना, जिस बात से वह नितान्त अनभिज्ञ हो उत्त विषय में उसकी 
विज्ञता की चर्चा करना; जिन विपयों को वह जानता दो उसमें कोई 
कौतूद्रू न साचना, किन्तु उनकी निन्‍दा करना; उसके शौर्यादि क्मिमान 
का खण्डन करंना; अन्य पुरुषों का सहवास करना; नायक की उपेक्षा 
करना; नायक के समान दोषवाले पुरुषों को मिन्दा करना और उसले जलूग 
रहकर एकान्त में दूसरे के साथ संभोग करना अथवा गोष्ठी करना । 
रतोपचारेषूदेंगः, मुखस्यादानं, जघनस्यथ रक्षणं, नखद्शन- 
जुतेभ्यो जुशगुप्ला, परिष्वज्ञे सुजमय्या सूच्या व्यवधानं, स्तव्घ- 
ता गात्राणां, सक्‍्थ्नोव्यत्यास:, निद्रापरत्व च, श्रान्तमुपलभ्य चोदना, 
अशक्तो हास:, शक्तावनमिन्द॒नं, दिवाईपि भावसुपलभ्य सहाजना- 
मिगमनम्‌ ॥| ४२ ॥ 
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और संभोग के समय ताम्यूल भादि देने में उद्देग दिखाना, चुख्न छेते 
समय मुख को इठा ठेना, जाँच को देखने या छूने न देना; नायक के चेख- 
दशन-क्षतादि की निन्‍्द्रा करना, भाक्षिगन के समय शुजाएँ मोइकर 
स्तन और कन्धे को ठकता या सिकुड जाना, शरीर को कठोर कर लेना; 
जिससे वह खींच न सके, यम्त्रयोग करते समय अपनी टॉरें दृधर-ठघर 
पलटना, थकावद मिथने के लिए ज्धिक सोने का भाव दिखाना, रतिक्रिया 
में श्रान्त होने पर विपरीत रति भादि कियाओं से सहायता न देकर उसे 
भधिक संभोग के लिए विवश करना; यद्धि नायक इस प्रकार रति में 
क्षपनी भसमर्थता प्रकाश करे तो उसकी मन्दता एवं निर्दयिता की खिक्ली 
उद़ाना, और जब नायक शक्ति दिखाकर अ्चण्ड रति में शवृत्त दो तो 
उसकी प्रशंसा न करना; दिन में भी भोग के लिए तंग करना तथा 
उसके काम के जाग्रत भाव को देखकर रतिगृद से निकलकर अन्य घनी 
नायक की ओर प्रवृत्त होकर उसके हृदय को चोट पहुंचाना भादि कपटाचार्रो 
से वेश्या निर्धन नायक को बहिव्कृत कर देती है । 
वाक्येपु च्छुलग्रहणम्‌ , अनमेणि हासः, नमणिए चान्यमपदिश्य 
हसेद्‌ू, वद्ति तत्मिन्कटाक्षेण परिजनस्य प्रेत्न्ण ताडनं च, आदत्य 
चास्य कथामन्या: कथा:, तद्व्यलीकानां व्यसनानां चापरिदायाणा- 
मलुकीतेनं, मर्मणां च चेटिकयोपक्षेपणम्‌ ॥| ४३ ॥ 
बातचीत ऋरते समय नायक पर व्यज्ष कसना; किसी खेल में उसके 
संकग्न न होने से अकस्मात्‌ उसकी हँसी उड़ाना; खेक में उसके शरीक 
दोने पर दूसरे व्याज से उसकी हँसी करना; यदि नायक उसके परिजनों 
के साथ बातचीत करे, तो वह अपने परिजनों पर कटाक्ष करे, डॉट बतावे; 
नायक की कट्दी जाती हुईं बात को रोककर स्वयं दूसरे विषय की वात करने 
लगना; नायक के शोकों और दुर्खो की परचा न करके नृत्य-गीत में निरत 


होना, नायक को ममेभेदी बात कहना--इस प्रकार तीम्र व्यज्ञों के प्रहार 
से उसकी उपेक्षा करना । 
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आगते चादर्शनमयाच्ययाचनमस्ते स्वयं सोक्तश्चेति परिश्रह- 
“* क्पों दत्तकस्य ॥ ४४ ॥ 
भाचाय दत्तक कहते हैं कि जब नायक भावे तब वेइया उसके सामने न 
जाय भौर जो वस्तु वह माँगे उसे न दे तथा अन्त में स्वयं उसे छोड़ दे । 
परीक्ष्य गम्यै: संयोग: संयुक्तस्यानुरजनम्‌ | 
सक्तार्थस्य चादानमन्ते मोक्षश्य वेशिकम्‌ ।। ४५ ॥ 
वेश्याएँ अपने प्रेमी नायकों की परीक्ष। करके उससे संयोग करती हैं, 
संयोग द्वोने पर उनको प्रसन्न करती हैं भोर जब पुरुष आप्तक्त या अनुरक्त हो 
जाता है तब प्रसन्नता से धन खींचती हैं, भर अन्त में उनको निकाल देती हैं । 
एवमेतेन करपेन स्थिता वेश्या परिग्रहे । 
नातिसंधीयते गम्यै: करोत्यथाश्र पुष्कलान्‌ ।। ४६ ।। 
इस प्रकार ऊपर बताई हुईं विधियों से वेश्या भोग करती रहती हैं भौर 
नायक से अत्यन्त भनुराग नद्दीं करतीं, किंतु पुषफ्क धन उससे खींच लेती हैं । 





6 
चतुर्थ पराग 
पुर्वेपरिचित नायकों से मिलने के उपाय 
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वर्तमान निष्पीडिताथ मुत्सजन्ती विशीणंन सह संदृष्यात्‌ ।। १॥ 

हे बहुधा नायिकाएँ अपने यहाँ भानेवाले विलछासों पुरुषों की सम्पत्ति 
चूस लेने पर उन्हें अपमानित कर निकाल देती हैं । पर, उनकी बृत्ति उन 
नायकों के आगमन पर ही आश्रित करती है । अतः इस 'पराग! में नायि- 


कार्ओों के छिए शाखत्रकारों के उपदेश संकलित किये गये हैं। उसका कथन 
है कि जब नायिका क्षपने यहाँ आनेचाले किसी विछासी पुरुष को निर्धन 
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समझकर निकाल दे, तो उसे चाहिये कि अपने पूर्वपरिचित किसी धनी 
नायक से मेल-जोछ कर ले ; क्योंकि किसी धनी नायक के भागमन के 
बिना उसकी भाय का मार्ग मवरुद्ध हो जाता दे । 

स चेंदवसितार्थों वित्तवान्सानुरागश्च ततः संधेयः ॥ २॥ 

परंतु नायिका को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह जिस पूर्व- 
परिचित नायक से संबंध करना चाहती है; वह उदारदक्ति, धनी और भेम 
करनेवाला हो; अन्यथा एुनर्मिलन का प्यास निष्फल हो जाता है । नायिका 
को इस वात का भी विचार करना आवश्यक है कि जिससे वड़ सबंध 
करना चाहती है, वद्द किसी दूसरी नायिका से संसग तो नहीं रखता । 

6 

धअन्‍्यत्न गतस्तकयितव्य: स कार्ययुकत्या पड्विध: ॥ ३ ॥| 

यदि चह पूर्वपरिचित नायक किसी दूसरी नायिका से संसग रखता 
हो, तो छः प्रकार की युक्तियों से उसकी परीक्षा करनी चाहिये ; किन्तु 
सहसा उससे मिलाप न कर लेना चाहिये । 

इतः स्वयमपस्धतस्ततोडपि स्वयमेवापस्धतः ॥ ४ ॥ 

परीक्षा करने की विधि बतलछाते हैं--- 


नायक अपने यहाँ से और उस दूसरी नायिका के यहाँ से स्वय” चलए 
गया था या नहीं । 


इतस्ततश्च निष्कासितापस्तः ॥ ५॥ 
या दोनों जगहाँ से निकाले जाने पर गया था। 
इतः स्वयमपर्तस्ततों निष्कासितापसतः ॥ ६ ॥ 


या यहाँ से स्वयं चला गया था, भौर दूसरी नायिका के यहाँ से निकाला 
गया था । 


इत: स्ववसपरत्तस्तत्र स्थित: ॥ ७ ॥ 
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या यहाँ से स्वय/ चला गया था और दूसरी के यहाँ जाकर स्थिर हो 
गया था। 


इतो निष्कासितापसतः ॥ ८ ॥ 

या यहाँ ले निकाछ ही दिया गया है भौर अब तक किसी अन्य 
नायिका के यहाँ नहीं गया है । 

इतो निष्कासितापस्त्तस्तत्र स्थित: ॥। ९ ॥ 

या अपने यहाँ से निकाल दिये जाने पर दूसरी के यहाँ जाकर स्थिर 
हो गया है । 

इतस्ततमश्व॒ स्वयमेवापस्तत्योपजपत्ति चेदुभयोगुणानपेत्ती चल- 
बुद्धिरसंधेय: | १० ॥ 

यदि वह नायक दोनों जगहों के पीठमदों से स्वय पुनः सम्बन्ध 
स्थापित करने के प्रयास में हो और दोनों के गुणों की उपेक्षा करता हो, 
तो उसे चलबुद्धि--अस्थिरमति--प्रमझकर त्याग देना चाहिये । ऐसे छोंग 
पुनर्मिछाप के अयोग्य होते हैं । 

इतस्ततश्व निष्कासितापस्धतः स्थिरबुद्धि: स चेदन्‍्यतों बहुलभ- 
मानया निष्कासित; स्यात्ससारोडपि तया रोषितो ममामषोंदू , 
बहुदास्यतीति संधेयः || ११ ॥। 

या दोनों जगहों से निकाला गया है ; परन्तु स्थिरतरुद्धि है भौर 
अधिक घन देनेवाले जन्य नायकों--प्रतिस्पधियों---से तिरस्कृत किया 
गया है | यदि वह धनवान है और रोप एवं अमपे के कारण अधिक घन 
देगा---इस बात की संभावना हो, तो नायिका को ऐसे पुरुष से पुनः समा- 
गम करना उचित दै । 

नि:सारतया कद॒यतया वा त्यक्तो न श्रेयान्‌ ॥| १२ ॥ 

यदि वह धनी होकर भी अनुदार और कृपण हो, तो उसका त्याग 
करना चाहिये । उसका पुनर्मिलन कभी सुखद नहीं हो सकता । 
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इतः स्ववमपसृतस्ततों निष्कासितापसतो यद्यतिरिक्तमादौ च 
द्यात्ततः प्रतिग्राह्म: ।। १३ ॥ 


अथवा पहली नायिका को उसने स्वयं छोड़ दिया था ओर दूसरी के 
0: (क षट ञ 
यहाँ से निकाला गया है । तब यदि नायक घुनःसमागम के पूच. अच्छा 
द्रव्य दे, तो नायिका को उससे मेऊ कर लेना चाहिये । 


इत्तः स्वयमपर्त्य तत्र स्थित उपजप॑स्तकयितव्य: ॥ १४ ॥| 

था पहली को स्वयं” .छोड़कर चला गया हो और दूसरी के यहाँ 
बराबर जाता हो, तो ऐसी स्थिति में नायिका को उससे पुनर्मिलन के 
लिए भलीभाँ ति विचार कर लेना चाहिये । 

विशेषार्थी चागतस्तत्न विशेषमपश्यन्नागन्तुकामो सयि मां जिज्ञा- 
सितुकामः स आगत्य सानुरागत्वाद्यास्यति || १५ ॥ 

यदि कोई विछासी पुरुष रति-कछाओं का भन्वेपक है, और वढ इसके 
लिए अन्य नायिकाओं के पास जा विफल भमनोरथ द्ोकर अपने पास इसी 
विशेष प्रयोजन से जाया है और अपनी रतिकछा जानने का इच्छुक है, तो 


ऐसा आगन्तुक पुरुष अनुराग-बश अधिकाधिक धन देगा; भतः उससे 
मिलाप करना उचित है । 


तस्यां वा दोषान्हष्टा मयि भूयिष्ठान्युणानधुना पश्यति स 
गुणदरशी भूयिष्ठं दास्यति ॥| १६ ॥ 
या यह पुरुष जो दूसरी नायिका के यहाँ चछा गया था और डसके 


क्षवगुणों को देख तथा सेरे पूर्व-गुणों पर भब अधिक मझुग्घ होकर जाया है। 
क्षतः यह मेरे शु्णों का आदर करनेवाला मुझे प्रभूत धन देगा । 


बालो वा नैकन्नदृष्टिरतिसन्धानप्रधानों वा हरिद्वारागों वा 
यत्किंचनकारो वेत्यवेत्य संदृध्यान्न-बा || १७ || 
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या यह पुरुष अभी यौवन में चरण रख रहा है, बालू-परवृत्ति है । 
चपल बुद्धि होने से इसकी दृष्टि स्थिर नहीं है। कभी एक के पास जाता है, 
तो कभी दूसरे के ; इसलिए उससे विशेष छाभ की आशा नहीं की जा 
सकती । यह दृढ्दी के रंग की तरह है। इसका प्रेम क्षणिक है। एक 
से बिरक्त होकर दूसरे के पास जाता है और पुनः वहाँ से विरक्त दो 
पहली के यहाँ भाता है। भरा यह अधिक क्या देगा ! वरन्‌ इससे अन्थ 
होने की संभावना रहती है । इन सब बातों का विचार करके पुनर्मिन 
करना चाहिये । ऐसे पुरुषों से सम्पक करने के बारे में शा्खों में भपवाद है । 


हे 


इ्ता निष्का सितापस्ततस्तत:ः स्वयमपस्धत उपजपं स्तक यितव्य: ॥ १८ ॥) 


यदि कोई पुरुष पहले कषपने यहाँ से निकाल दिया गया हो और 
दूसरी के यहाँ जाकर स्वय' ही उसे छोड़ दिया हो, तब नायिका को उसके 
पुनर्मिलव पर विचार करना चाहिये । संभव है, उससे पहले की अपेक्षा 
अधिक घन की प्राप्ति हो सके । 


अनुरागादागन्तुकाम: स वहु दास्यति मम गुणैभौवितों यो- 
इन्यस्यां न रमते ॥ १९॥ 


यह पुरुष दूसरी नायिका के यहाँ से निकाछा गया है: और मेरे रति- 
कौशल पर मुग्ध होकर दूसरी से रमण नहीं करता । अतएव यह स्वयं 
अपनी इच्छा से आनेवाछा अनुरागयुक्त कामी है। यह अधिक धन 
देगा, ऐसी भाशा है ; इससे पुनर्मिलन करना सब प्रकार से ह्ाध्य है। 


पूर्वमयोगेन वा मया निष्कासित: स मां शीलयित्वा बैरं निया- 
तयितुकास:, घनमभियोगाद्वा मयाउस्यापहत॑ तहिस्धास्य ग्रतीपसादा- 
तुकामः, निर्वेष्ठुकामों वा, मां वर्तेमानाड्लेद्यित्वा स्येक्तकाम इत्य- 
कल्याणबुद्धिरसंघेय: ।॥ २० || 
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या मैंने अन्याय से जिस पुरुष को अपने यहाँ से निकाल दिया था 
वह मुझसे अनुराग दिखाता हुआ मेरी आन्तरिक वार्तों को ज्ञानकर मेरे 
किये हुए अन्याय और भत्याचार का कौशल से प्रतिशोध लेना चाद्वता है; 
या मैंने जो इसका सब घन अपहरण कर लिया था उसको पुनः लोटाने के 
लिए, धन देने की न इच्छा रखता हुआ भी, यह मुझे घन का प्रलोभन 
देता हुआ पुनः मिलने के लिए अनुनय कर रहा है; या यद्द ऐसा दे जो 
पहले हमारे यहाँ आ-जा चुका दे भौर जिसका काम अतृष्त रद्द यया दे या 
यह इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरे यहाँ प्रवेश होने पर मेरे वततमान 
नायक को मुझसे विमुख कराकर स्वय' भी मुझे त्याग देखा--जादि बातों का 
विचार कर ऐसे भद्ित करनेवाले के साथ नायिका कभी पुनः मेक न करे । 

अन्यथाबुद्धि: काछेन लभ्ययितव्य: ॥ २१ ॥ 

या यह देख के कि यह नाथक पहले विपरीत बुद्धि था, भर्थात्‌ नायिका 
के अद्वित का विचार करता था; परन्तु अब समय के परिवतंन से उसका 
विचार बदल गया है भर अब वह भनुरक्त होकर उसे अधिकाधिक घन 
देने को तैयार दे । भतः इससे नायिका का मिराप करना उचित द्वोगा । 


इतो निष्कासितस्तत्र स्थित उपजपन्‍्नेतेन व्याख्यात: ॥ २९॥ 


किन्तु यदि वह नायक अपने यहाँ से निकाछ दिया गया था और किसी 
जन्‍्य वेश्या के यहाँ जाता-जाता है, तो ऐसे नायक की भल्ीभाँति परीक्षा 
कर लेनी चाहिये । संभव है; समय के परिवर्तन के साथ उसका विचार न 
बदला हो; क्योंकि वह अपने यहाँ से अपमानित करके निकाल दिया गया था । 


तेषुपजपत्स्वन्यत्र स्थिता स्वयमुपजपेत्‌ || २३ ॥ 


पूंपरिचित नायकों में दो तरद्द के लोग होते हैं । एक वे जो पहली 

को छोड़ दूसरी नायिका के यहाँ जाते हैं। दूसरे वे जिन्होंने पहली 
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को छोड़ तो दिये हैं; परन्तु किसी दूसरी के यहाँ नहीं जाते। भाचाये 
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का उपदेश है कि जो किसीके यहाँ नहीं जाते, उनके मान का मदन नहीं 
हुआ रहता, अतः उनसे नायिका स्वय' अनुरोध न करे । उनसे घनादि का 
विशेष लाभ संभव नहीं है। पर, दूसरी नायिका के यहाँ जानेवाले से 
उसे अनुरोध करना चाहिये । इसके अनेक कारण हैं--- 


व्यल्ीकाथथ निष्कासितों मया, असावन्यत्र गतो यत्नादानेतव्य:॥२४॥ 

इधर-उधर नायिकाओं से सम्पक करने के कारण साधारण अपराध पर 
किसी नायिका ने नायक को निकाल दिया और वह अन्य नायिका के 
यहाँ चढछा गया, तो प्रथम नायिका को चाहिये कि कोई भी यत्न करके 
उस नायक को अपने पास बुला ले। 


इतः ग्रवृत्तसम्भाषो वा ततो भेदमवाप्स्यति ॥ २५ ॥ 


क्योंकि यह मुझसे बातचीत करता है और कुछ देने को भी कहता है । 
साथ ही यह छाम भी है कि उस अन्य नायिका के यहाँ का भेद भी 
बतलाता रहेगा । 


वर्तमानस्य वा दर्षविघातं करिष्यामि ॥ २६ ॥ 

जब वह आवेगा तो मैं अपने वर्तमान नायक के सम्मुख उससे पूछूगी 
कि तुम अपनी उस नायिका को क्या देते हो । वह जवधिक घन बताचेगा॥ 
: तब मैं अपने वतमान नायक के इस दप को तोड़ दूँगी, जो वह सदा 
कद्दता है कि वह मुझे बहुत अधिक धन देता है । 

९ ० प 

अथागमकालो वा5स्य, स्थानबृद्धिरस्य जाता, लब्धमनेनाधि- 
करण, दारेवियुक्त:,पारतन्त्याद्व्यावृत्त:,पिच्रा आन्रा वा विभक्त:॥२७)॥ 

नायिका को चाहिये कि पूर्वपरिचित 'नायक को, जिसने उसे निकारू 
दिया था, निम्नलिखित कारणों को देख एवं विचारकर स्वय' बुला के । 

नायिका को यह देखना चाहिये कि वाणिज्य से या नौकरी से भम्मुक 
नायक के भाग्योदय होने से विषुछ धन का जागमन दो रद्या है; नौकरी 
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में उन्नति हुईं है या भूमि में अधिक वृद्धि हुई है; इससे जधिक सुख- 
साधन मिलने की सम्भावना दे; इसकी ख्री सर गई दे या इसने उसको 
त्याग दिया है; यद्द कुटुम्ब की परतन्त्रता से मुक्त दो यया है और स्वतन्त्रता 
से मुझे सुख देगा; या इसे इसके भाइयों ने या पिता ने इसका सम्पत्ति- , 
भाग अछग कर दिया हैं; भोर यह स्वतन्त्रता से सुखोपभोग के किए 
प्रचुर धन देगा । 


अनेन वा प्रतिवद्धमनेन सन्धि कृत्वा नायक घनिनमवाप्स्यामि | २८ | 


अथवा इस नायक से पुनर्मिकन करके इससे अधिक सम्पर्क और 
धनिष्ठता रखनेवाले नायक को अपने काम-जाल में फेंपाऊँगी भौर उससे 
प्रचुर धन छूँगी । 


विमानितों वा भायेया तमेव तस्‍यां विक्रमयिष्यामि ॥ २५ ॥ 


अमुक नायक अपनी स्त्री के प्रेम में इतना प्रमत्त हो गया था कि 
उसके कारण उसने मेरे यहाँ आाना-जाना छोड़ दिया था । भव चह् अपनी 
ही सत्री द्वारा अपमानित औौर तिरस्क्ृत किया गया है। अतः उस नायक से 
पुनर्मिख़न करके दोनों में ( दम्पती में ) विश्रह कराऊं गी, और इस तरह 
अपने क्षमप का अ्तिशोध हूँगी। 


अस्य वा मित्र मद्क्वेषिणी सपत्नी कामयते तदमुना भेदयिष्यामि॥।३०) 


भथवा इस नायक का सम्रश्धिशाली मित्र मुझसे द्वेप करनेवाली अन्य 
नायिका के प्रेम में आसक्त हो गया है, भोर यह नायक भी उस नायिका की 
चाहना करता है। अतः इस नायक को अपने में मिका छेने से इसके मित्र 
और उस नायिका के मध्य में विश्नद्द करा सकती हूँ ।इससे तीन छाभ होते 
हैं। यह नायक भी मुझे मिल जाता है; और इसका घनी मित्र भी उस 


नायिका को छोड़ सुझे घन देगा; साथ ही उस नायिका से प्रतिशोध 
-भी मिल जायगा। 
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चलचित्ततया वा लाघवर्मेनमापादुयिष्यामीति ॥| ३१ ॥ 


अथवा इस नायक की--यहाँ-वहाँ अनेक नायिकाओं के पास जाने 
की--चपलता को पुनर्मिलन करके मिटा दूँगी और इसके स्थिर हो जाने पर 
इससे प्रचुर धन पाऊँगी; क्योंकि तब यह अन्यन्न न जाकर यहीं दृढ़ रहेगा । 


वियुक्त नायक से सम्पक करने की विधि-- 


तस्य पीठमदांदयोमातुर्दों:शील्येन, नायिकाया: सत्यप्यनुरागे 
विवशाया: पूर्व निष्कासन वर्णयेयु: ॥ ३२२ ॥ 


उस पृवपरिचित नायक के पास पीठमद, विट जादि नायिका के 
सहायकगण जाकर उस नायिका की माता की दुष्टता, अर्थशोलुपता आदि 
का उल्लेख करें और कहें कि वह नायिका आपमें आसक्त है और बार- 
बार आपको याद करती है तथा आपके बहिष्कार का कारण उसकी दुष्ट 
माता की धनतृष्णा थी, इससे वह वेचारी नायिका विवश थी और अब 
आपका वियोग उसे असद्य हो रहा है । 


बर्तमानेन चाकामाय!: संसग विद्वेष॑ च ॥ ३३ ॥ 


और यह भी उससे कहें कि आजकल जिस नायक से उसका संसगे 
है, उससे वह केवल अपनी माता की बरबस प्रेरणा से ही अभिगमन करती 
है। अन्यथा वह अनिच्छा रखते हुए भी उससे कभी ऐसा न करती । 
चह, उससे ह्प करती है उसे देखना नहीं चाहती--भादि । 
आर ०. 
तस्याश्व साभिज्ञाने: पूवानुरागेरेनं पत्यायेयु: ॥ ३४ ।। 
और वे उस नायक से नायिका के पूर्च-पणय के मधुर क्रिया-कछापों 


एवं सकझ्लेतों का वर्णन कर उसकी एुकनिष्ठा और प्तत्यपरायणता का 
विश्वास दिलावे । 


असभिज्ञानं च तत्कृतोपकारसस्बद्धं स्यादिति विशीर्णप्रतिसंधानम्‌।।३०॥ 


जम 
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और कहें कि नायक ने ( आपने ) पूर्व में उस नाग्रिक्रा के प्रति 
घनादि से जो उपकार किये हैं जौर उसके ऊपर आनेवाली विपत्तियों को 
हटाने में जो-जो सहायता की हैं, उनको वह कृतज्ञतापूरवक् स्मरण किया 
करती है भौर उसीका सूचक यह उसका प्रेम-पसंवाद इम आपके पास 
छे आये हैं। यही पूर्रपरिचित नायकों से पुनर्मिकन की विधियाँ हैँ । 

अपू्व पूर्व ंस्ूष्टयो: पूर्वंसंसष्ट: श्रेयानू, सद्वि विदितशीलोंह- 
धरागश्व सूपचरों भवतीत्याचायों: ॥ ३६ ॥ 

आचायों' की यह सम्मति है कि पूर्वपरिचित और नवागन्तुक नायकों 
में से नायिका को अपने पूर्वपरिचित नायकों से ही मिकछाप एवं सम्पर्क 
रखना चाहिये | क्योंकि उनका प्रेम, शीरू और स्वभाव सब कुछ विदित 
रहता दै, परीक्षा एवं भविक विचार की आवश्यकता नहों पड़ती । 

पूव संस्ष्टः सबेतो निष्पी डिताथत्वान्नात्यथमर्थदो दु:ख च पुन- 
विश्वासयितुमपूर्वस्तु सुखेनानुरज्यत इति वात्स्यायन: ॥ ३७॥। 

परन्तु आचाये वात्स्थायन की सम्मति दे कि पूर्वपरिचितों को अपेक्षा 
नवागन्तुक पुरुषों से ही संसर्ग करना चाहिये ; क्योंकि पूर्वेपरिचितों से 
तो यथासाध्य धन खींचा जा चुका है । उनसे अधिक धन मिलने की 
सम्भावना नहीं रहती। वेकठिनता से विश्वास करते और किये जा सरते हैं । 

तथाउपिपुरुपप्रकृतितो विशेष: || ३८ ।॥ 

ये सब सिद्धांत के सत हैं; परन्तु नायिका को चाहिये कि पूत्रपरिचित 
ओर नवीन पुरुषों के स्वभाव की परीक्षा करके अपने राम के विचार से 
चाहे जिसके साथ संसर्ग करे; क्योंकि बहुत-से पर्वपरिचित नायक उदार 
दोते हैं और नवागन्तुक कृपण। यह कोई व्यक्ति विशेष-गत परीक्षा 
का लक्षण नहीं है । 

अन्यां भेदयितुं गम्यादन्यतो गम्यमेव वा | 
स्थितस्थ चोपघाताथ पुनः संधानमिष्यते || ३९ ॥ 
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संक्षेप में, पुनः मिछाप करने के विधिभेद से, तीन पात्र होते हँ-- . 
१-.किसी अन्य वेश्या के यहाँ जानेवाला, २--अपना पूर्वपरिचित नायक, 
३--नवागन्तुक पुरुष । - 

सम्बन्ध तीन कारण से किये जाते हैं। अपने पृवेपरिचित नायक से--- 
जिसने अपनी भार्या के प्रेम में मत्त होकर वेदया का अपमान किया थां--- 
मित्रता कर उस नायक और उसकी प्रेमिका ख्री में भेद कराने के लिए ; 
दुसरे--असुक पुरुष का धनी मित्र मुझपे स्पद्धो तथा ह्वेप करनेवाली 
नायिक्ना के यहाँ जाता है, अतः इस अमुक पुरुष से संसर्ग कर इसकी 
सहायता से इसके घनी मित्र और अपने से हष करानेवाली नायिका सें 
सैद्‌ कराने के लिए ; तीसरे यह वतमान नायक बड़ा अभिमानी है, थोड़ा 
देता और कठोर शासन करता है; अतः पूर्वपरिचित से सम्बन्ध कर इसे 
नीचा दिखाकर इसका गये तोड़ने के लिए । 

विभेत्यन्यस्य संयोगाद्‌ व्यलीकानि च नेक्षते । 
अतिसक्त: पुमान्यत्र भयाद्वहु ददाति च ॥ ४० ॥ 

नायिका अपने पूवपरिचित नायक से इस अर्थ में संबंध करती हैं कि 
वर्तमान नायक, जो उसमें अत्यन्त अनुरक्त है और आसक्तता के कारण 
नाथ्रिका के किये हुए तिरस्कारों की उपेक्ष। करता है, अपने प्रतिद्वन्दी के 
आने पर प्रतिस्पर्दा एवं परित्याग किये जाने के कारण अधिक्राधिक द्वव्य देग। 

असतक्तमभिनन्देच सक्त परिभवेत्तथा | 
अन्यदूतानुपाते च यः स्याद्तिविशारदः ॥ ४१ ॥ 

वेश्याओं को चाहिये कि पूच परिचित ऐसे नायक से सम्पर्क बढ़ावे 
जो उसके यहाँ आनेवाले नायकों में से उन छोगों की प्रशंस। कर उत्साहित 
करे जो अभी भलीभाँति उस वेश्या में आसक्त नहीं हुए हैं। इससे वे 
अधिक अनुरक्त होकर उस वेश्या को प्रचुर धन देंगे। साथ दी उस 
वेश्या में अधिक भजुरक्त होनेवाले नायकों को पराभव भी दिखावे| भर्थात्‌ 
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अपने को उनसे कहीं मधिक प्रेमी और उदार सिद्ध करे; जिससे वे प्रति- 
स्पर्दा के कारण अधिकाधिक अनुस्क्त दोकर अधिक 'बन देवे । 
तत्रोपजापिन पूव॑ भारी काछेन योजयेतू । 
भवेज्वाच्छिन्नसंघाना न च सक्त परित्यजेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेश्या को चाहिये कि अपने जिस पूवपरिचित नायक से पुनः 
सम्पक बढ़ावे, उसे अपने काम-जाल में फंसाती रहे और तुरत ही उससे 
संभोग न करे; क्योंकि वह भविष्य में सुख पाने की छाऊसा से उसे छोड़ 
नहीं सकता । चेदया को भूछकर भी ऐसा न करना चाहिये कि उस पूत्र - 
परिचित से अधिक रतिसुख भौर धन-प्राप्ति की आशा रखकर अपने में आसक्त 
वर्तंसान नायक को छोड़े । 
सक्त तु वशिनं नारी संभाध्याप्यन्यतो व्रजेत्‌ । 
ततश्वार्थमुपादाय सक्तमेवानुरखयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि उसमें जआासक्त पुरुष तो अपने अधिकार ही में रहता है 
जौर पूुव परिचत पुरुष तो सम्भव है कि कहीं अन्यन्न दूसरी वेश्या के 
पास चला जाय । अतएव वेश्या को चाहिये कि पूव संसष्ट पुरुष से जो कुछ 
सम्पत्ति मिल सके उसे लेती रहे और अपने में अनुरक्त पुरुष के साथ पूच- 
कथित पतिबत्नता नायिका की तरह आरचण करे । 
आयति प्रसमीक्ष्यादो लाम॑ प्रीतिंच पुष्कलाम्‌ | 
सौहदं प्रतिसंदध्याद्विशीण स्ली विचच्षणा ॥ ४४ ॥ 
बिदुषी नायिका को चाहिये कि अपने पूव परिचित नायक के साथ 
पुनमिलन करने के पूव उसके साथ से होनेवाले प्रभाव, छाभ, प्रगाद 
अनुराग भोर मैन्नीभाव का पू५ विचार कर ले । इन चारों यु्णों से समन्वित 
यूव॑संसष्ट पुरुष से संबन्ध करने में कोई हानि नहीं होती । इसके विप- 
रीत होने पर पुनः संबंध का उद्देश विफल दो जाता है । 
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पंचम पराग 
लाभालाभ का विचार 


वाराज्नना तीन प्रकार की द्वोती हैं-- 
१--क्रेवख एक पुरुष ले सम्बन्ध करनेवाली । २--अनेक पुरुषों से 
सम्बन्ध करनेवाछी । से---अपरिग्रहा, किसीसे प्रेम न करनेवाली । 
अपरिग्हा के विपय में लिखते हैं--- 
गम्यबाहुल्ये वहु प्रतिदिन च लभमाना नैक॑ प्रतिगृहणीयात्त्‌ )। १ ॥ 
गणिका नायिका को चाहिये कि बढ केवरू किसी एक पुरुष में ही 
अनुरक्त न रहे, किन्तु बहुत-से पुरुषों से सम्बन्ध रखे; क्योंकि यदि बहुत-से 
लोग उसके पास रहेंगे तो उनसे अधिक घन की प्राप्ति होगी और केवल 
एक मनुष्य से प्रतिदिन अधिक घन नहीं मिल सकता । 


देशं काल॑ स्थितिमात्मनो गुणन्सौभाग्य॑ चान्याभ्यों न्यूनाति- 
रिक्ततां चावेक्ष्य रजन्यामघ स्थापयेत ॥ २ ॥ 

नायिका को चाहिये कि देश, काऊू, स्थिति तथा पने गुण और सौभाग्य 
की, अन्य वेद्याओं के गुण एवं सौभाग्य की अधिकता और न्यूनता के साथ, 


तुलनात्मक परीक्षा करके किसी पुरुष के साथ एक रात्रि के सहवास का 
शुल्क निश्चित करे । 


गम्ये दूतांश्च प्रयोजयेत्‌ तत्रतिबद्धांश्व, स्वयं प्रहिणुयात्‌ ॥३॥ 

यदि शुब्क की अधिकता के कारण नायक अपने यहाँ से चला जाय 
तो दूत भेजकर उसका अमिप्राय जानने की चेष्टा करे और उसका 
आशय जानकर पुनः दूत हारा उससे बातचीत करके अपना काय सिद्ध करे। 

हिल्विश्वतुरिति लाभातिशयग्रहार्थमेकस्यापि गच्छेत्त परिग्रह- 
कहप॑ सकल॑ च चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

ण्द्य 
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अधिक धन पाने की आशय से वेश्या दो, तीन या चार पुरुषों के साथ 
संभोग करे और दिव में भी अन्य पुरुषों के साथ भनुरक्षन करके घन ले। 

गस्ययौगपदे तु लाभसाम्ये यदूद्र॒व्यार्थिनी स्थात्तदायिनि विशेष: 
प्रत्यक्ष इत्याचायो: ॥ ५ ॥ 

यदि नायिका के पास संभोग करने के किए बहुत-ले पुरुष जावे तो 
उसे चाहिये कि उसी पुरुष के साथ संभोग करे जिससे सबसे अधिक घन 
मिले । यह भाचायों का कथन है । 
अप्रत्यादेयलवात्सवेकाया णां तन्‍्मूलत्वाद्धिरए्यद्‌ इति वात्स्यायन:॥ ६ ॥ 

यदि नायक वस््रादिक आावद्रयक वस्तु दे और नकद रुपया न भी 
दे तो उसका भी मूल्य हिरण्य समझकर देनेवाले के साथ नायिका अमि- 
गसन करे । यह आचाय वात्स्यायन की सम्मति है । 
सुवर्णरजतताम्रकांस्यलोहभाण्डो पस्कारास्तर॒णप्रावरणवासो विशेष- 
गन्धद्रव्यकटुकभाणडघृ ततैलधान्यपशुजातीनां पूपूर्वतो विशेष: ।७॥ 

सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा, लोहभाण्ड, सफाई के साधन, तिध्तर, 
वस्त्र, विशेष सुगंधित द्वव्य ( चंदन, इच्र ), मसाला, पात्र (बर्तेंच), छत 
तेल, धान्य, पशु आदि एक-से-एक उत्तम वस्तु हैं। इनमें से जो वस्तु नायक 
दे, नायिका छो चाहिये कि वही लेकर उसकी कामलिप्पा को तृथ्त करे | 

पत्तनसाम्याद्वा द्रव्यसास्ये मिन्रवाक्यादतिपातित्वादायतितो 
गम्यगुणतः ग्रीतितश्थ विशेष: | ८ ॥ 

यदि नायक गाँव के सूल्य के बराबर द्वव्य दे अथवा गाँव या गृह के 
मूल्य के वराबर घन दे तो नायिका उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवद्यार करे, यदि 
नायक अधिक प्रभावशाली हो--और णमिगसन करने ्रोग्य गुणी पुरुष 
दी और द्वव्य न भी देता दो किन्तु जिसके साथ संभोग करने से नायक 


की अपने में अधिक अनुरक्ति द्वो, तों नायिका उस पुरुष से विशेष करके 
अभरगमन करे । 
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रागित्यागिनोस्त्यागिनि विशेष: प्रत्यक्ष इत्याचायों: ॥ ९ ॥ 

आचारयों का कथन है कि नायिका से प्रेम करनेवाले और दूसरे जो 
उसको अधिक द्वव्य देनेवाके हैं, उनमें अधिक घन देनेवाले ही विशेष 
प्रिय होते हैं । 

शक्यो हि रागिणि त्याग आधातु, छुब्घोषपि हि रक्तसत्यजति 
न तु त्यागी निन्धाद्रज्यत इति वात्स्यायन: | १० ॥ 


वात्स्यायन कहते हैं कि यदि वह पुरुष प्रेमी हो तो उपाय करके भी उससे 
चन लिया जा सकता है। आर्थात्‌ यदि वह आापक्त पुरुष छोभी भी हो तब 
भी चह द्रव्य दे सकता दे; किन्तु द्रव्य देनेवराछा पुरुष वायिका का भेमी बच 
जाय ऐसा संभव नहीं है। प्रयास करने पर भी अपने घन-मद के कारण 


वह उच्छखल होता है। अतः घन देनेवाले की अपेक्ष। प्रेमी ही विशेष 
हितकर होता है । 


तत्नापि घनवद्धनवतोधेनवति विशेष: त्यागिप्रयोजनकर्तन्रों: 
९ बे प्रत्यक्ष इत्य ७ 
ग्रयोजनकतरि विशेष: प्र त्याचायां: ॥ ११ ॥ 
नायिका के उन रागी भोर त्यागी नायकों में से जों धनवान दे, वह 
चिशेष घन देता है । अन्य निर्धन प्रेमी नहीं दे सकते। नायिका के कार्य 
को निरन्तर करनेवार्लों और उप्तक्षों द्रत्य देनेवा्ों में से उप्के प्रयोजन की 
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सिद्धि करनेवाले पुरुषों का महत्व प्रत्यक्ष है । यद्द आचाय छोग कहते हैं ॥ 


प्रयोजनकत्ता सकृत्कवा ऋतिनमात्मान मन्यते त्यागी पुनरतीत 
नापेक्षत इति वात्स्थायनः ॥ १२ ॥ 


नायिका का काय करनेवारा पुरुष एकबार उसका कार्या करके अपने 
को कृतार्थ समझता है थौर पुन; कार्य करने की असिझाप। दिखाता है । 
और द्रव्य देनेवाला एक बार देकर पुनः देने की इच्छा ही नहीं करता और 
नायिका के पूवक्ृत उपकारों का कृतज्ञ नहीं होता । वह समश्नता है कि मैंवे 
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द्रव्य देकर उससे संभोग-सुख उठाया । इसमें नायिका का कोई अनुअह 
नहीं है | यह जाचाय वात्स्यायन का मत है। ॥ 


तत्राप्यायतितो विशेष: ॥ १३ ॥ 


इन सब प्रकार के नायकों में नायिका के लिए अधिक द्वितकर वह्द पुरुष 
है जो अत्यन्त >भावशाली है, जिससे दर प्रकार की सहायता मिल सकती हो । 


कृतज्ञत्यागिनोस्त्यागिनि विशेष: प्रत्यक्ष इत्याचार्या: ॥ १४ ॥ 


कृतज्ञ और त्यागी नायकों में से जो द्वब्य देनेवाके हैं, नायिका उन्हें 
विशेष चाहती है | यह स्पष्ट है। ऐसा आचाय' छोग कद्दते हैं । 


चिरमाराधितो5पि त्यागी व्यलीकमेकमुपलम्य, प्रतिगणिकया 
वा मिथ्यादूषितः, श्रममतीतं नापेक्षते, श्रायेणश हिः तेजस्विनऋजवो- 
ध्त्यादताश्च त्यागिनो भवन्ति, कतज्ञस्तु पूर्वश्रमापेत्ती न सहसा 
विरज्यते परीक्षितशीलत्वाच्च न मिथ्या दृष्यत इति वात्स्यायन: ॥ १५॥ 


किन्तु वात्स्यायन कहते हैं कि बहुत दिनों तक नायिका का प्रेमपात्र 
बना हुआ द्वव्यदाता पुरुष उसमें थोड़ा-सा भी दोष देखकर, अथवा अन्य 
॥.॥0.. [4 
नायिका द्वारा इस आसक्ता नायिका के दोषों के बताये जाने पर, उसके 
९ «५ ९. छे 
पूव प्रेस और सेवा के श्रम को कुछ नहीं ग्रिनता | प्रायः तेजस्वी, सरल- 
प्रकृति और अनादर करनेवाले ही विशेष दाता और उदर होते हैं । श्रेमी 
साधारण बात पर भी क्रोध कर बैठते हैं जोर बहक जाते हैं । किन्तु कृतज्ञ 
पुरुष उसके पूर्व श्रेम और श्रम का ध्यान रखते हैं ; शीघ्र नहीं विरक्त होते; 
दे परीक्षा करनेवाले होते हैं। वे शीघ्र न किसीको दोप छगाते हैं, न 
अधिक अनुराग करते हैं । अतः नायिका के लिए दाता की अपेक्षा कृतछ 
पुरुष अधिक द्वितकारी होते हैं । 
तन्नाप्यायतितो विशेष: ॥ १६ ॥ 
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बी 


अतएव जिसका प्रभाव अधिक हो उसीके साथ अभिगमन करना 
नायिका के लिए सर्वोत्तम है । 


मिन्नवचनाथागमयोरणथागमे विशेष: प्रत्यक्ष इत्याचायों: ॥१७॥। 


आचायों का मत है कि प्रेम करने और घन प्राप्त करने में नायिका के 
लिए धन प्राप्त करना प्रत्यक्ष छाभदायक है । 

सोउपि ह्यर्थागमो भविता, मित्र॑ तु सक्ृद्धाक्ये प्रतिहते कछ- 
पित॑ं स्यादिति वात्स्यायन: ॥ १८ ॥ ह 

मित्र भी भविष्य में अधिक धन दे सकता है । किन्तु वह साधारण 
बात पर भी कर छ हो जाता है | ऐसा भाचाये वात्स्यायन का मच है । 


तत्नाप्यतिपाततो विशेषःः ॥ १९ ॥। 

अतः जो अपनी उपेक्षा करता हो, किन्तु अधिक घन देता द्वो, नायिका 
के लिए वही सर्वेश्रेष्ट नायक है । 

तत्र कार्यसंदशनेन मिन्रमनुनीय श्वोभूते वचनमस्त्विति ततों- 
उतिपातिनमर्थ प्रतियह्लीयात्‌ ।। २० ॥ 

यदि मित्र रुष्ट हो तो नायिका को चाहिये कि उस दशा में उस मित्र 
के किसी कार्य को दूसरे दिन करने के किए कहकर अनुनय कर उसे 
प्रसन्न करे ( जो काय मेरा है वह तुम्हारा भी है । हम तुम मित्र हैं आदि 
बातों से प्रसन्‍त करे ) और इसके पश्चात्‌ ऋधिक घन देनेवाले को प्रसन्‍न 
करके उससे धन लेवे | यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती दे जब नायिका 
का प्रेमी संभोग के लिए हठ कर रद्दा हो और कोई अन्य घनी पुरुष भी 
अभिगमन के लिए उसके द्वार पर बैठा हो । इस परिस्थिति में नायिकाएँ 
चहुथा प्रेमी को अनुनय-विनय कर टठारू देती दें भौर घन के छोभ से 
अपरिचित व्यक्ति से सहवास करती हैं । 


अथोगमानरथप्रतीघातयोरथागमे विशेष: प्रत्यक्ष इत्याचायों:॥॥२१॥ 
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धन-प्राप्ति के लिए, धन देनेवाों और द्वानि पहुंचानेवा्लों में से 
छ [का शट त्‌ 45 | कप 
जिससे अधिक धन मिले उसी से अधिक सम्पक रखना नायिका के लिए 
डचित है । आचाय' लोग कहते हैं कि यद्द बात स्वयं सिद्ध है । 


अथ: परिमितावच्छेदोडनर्थ: पुनः सकृमस्तों न ज्ञायते काव- 
तिष्ठत इति वात्स्यायनः ॥ २२ ॥ 

किन्तु वात्स्यायन कहते हैं. कि घन कुछ नहीं है । यह तो बहुत थोड़ी 
सहायता करता है । घन के किए विपत्ति न मोल लेनी चाहिये; क्योंकि 
पता नहीं, साधारण विपत्ति का कितना भयावह परिणाम द्वोगा। 

तन्नापि गुरुतालाघवकूतो विशेष: ॥ २३ ॥ 

अतः जिससे थोड़ा भी अनथ होने की संभावना हो उससे संगति करे 
और जिससे थोड़े धव का छाभ हो, नायिका उस पुरुष का परित्याग करे । 

एतेनाथसंशयादनथंग्रतीकारे विशेषों व्याख्यातः || २४ ॥ 

अतः ऐसी परिस्थिति में जहाँ प्रचुर धन मिलने में संशय हो वहाँ 
अनर्थ के प्रतीकार पर विशेष ध्याव् दे । अर्थात्‌ जिस पुरुष से अपना 
किसी प्रकार का क्षनिष्ट होने की संभावना हो उससे संगति करे । अन्यथा 
उससे कष्ट मिलना अधिक संभव होता हैं । 


देवकुलतडागारामाणां करण, स्थलीनामग्निचेत्यानां निवन्धनं, 
गोसहसाणां पात्रान्तरितं ब्राह्मणेभ्यों दाने, देवतानां पूजोपहारप्रवरतेन॑, 
तद्व्ययसहिष्णोवो परित्रहणम्‌ , इत्युत्तमगणिकानां लामातिशयः ।२५। 

नायिकाएँ तीन प्रफार की होती हैं--गणिका, रूपजीवा और कंसदासी । 
इन तीनों में भी क्रमशः उत्तमा, मध्यमा और अधमा होती हैं । 

उत्तम गणिका देवारय, तडाग आदि बनाने; दान, परोकार तथा यज्ञ 
करने; पुर बनाने, विद्वान ब्राह्मणों के छिए सदख गोदान करने; देवता के 
पूजन और प्रसाद में चढ़ाने आदि--ऐसे ही भन्‍य धार्मिक कार्यों में ख्च 
ञ्ज्ने के लिए जितने दृव्य की आवदयकता होती है; अपने नायक से छेती 
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है | इन धार्मिक कार्यों में उस हव्य को छूगाती है और उसमें से छुछ अपने 
लिए बचा भी लेती है। यह उत्तम गणिका के अधिक-द्रव्य प्राप्ति का साधन है । 
ह ५ मम] ७ गृह: ३ है. >> भदिली ... रे 
सावाज्षिकोइलंकारयोग:, गृहस्योदारस्य करण, महाहँभारडे: परि- 
चारिकेश्व गृहपरिच्छुद॒स्योज्ज्वलतेति, रूपाजीवानां लामातिशय:॥२६॥ 
दूसरी मध्यमा गणिका होती हैं जो रूपजीवा कहलाती हैं । वे अलंकार 
बनवाने, घर सुसज्जित कराने और उत्तम बतंब-भाण्ड के लिए तथा दा/स-दासी 
और घर के आवश्यक सामान के लिए या गृह की स्वच्छता के लिए अथवा 
अपने <टंगार की वस्तु मेंगाने के छिए अपने नायक से बहुत घन लेती हैं । 
नित्यं शुक्रमाच्छादनमपश्लुधमज्ञपान नित्यं सौगन्धिकेन तास्बूलेन 
च्‌ योग: सहिरण्यभागमलंकरणमिति कुम्भदासीनां लाभातिशय: २७ 
तीसरे प्रकार की नायिका कुंभदासी कददछाती हैं--जो श्वेत वस्त्र; खान- 
पान की वस्तु; तैल, इच्न भादि सुगंधित द्वव्य; चाम्बूल; भूषण के लिए सुवर्णादि 
नाना प्रकार के भोग्य वस्तुओं के निमित्त नायक से प्रचुर घन लेती हैं । 
एतेन प्रदेशेन मध्यमाधमानामपि लाभातिशयान्सवासामेव 
योजयेद्त्याचाया: ॥ २८ ॥ 
इन सार्गों से उत्तम, मध्यम और अधम नायिकाएँ क्रम से भ्रच्चुर, 
मध्यम भोर स्ववप धन प्राप्त करती हैं | यह आचायों का मत है। 
देशकालविभवसामथ्योनुरागलोकप्रवृत्तिवशादूनियतला भादि- 
यमवृत्तिरिति वात्स्यायन: || २९ | 
वात्स्यायन की सम्मति है कि देश की सम्पन्नता या दरिद्रता, काछ 
की सुभिक्षता या दुमिक्षता, नायक के घन की मद्दत्ता या अब्पता, विपत्ति 
में उससे मिलनेवाली सहायता की विशेषता या न्यूनता, संभोग में नायक 
से अधिक अथवा अल्प सुख, उसके सम्बन्ध से लोक में यश या अयश 
उससे अधिक या अब्प छास भादि की संभावना पर पूर्ण विचार करके 
गणिकाबृत्ति करना उचित है । 


काम-कंज 0. | ४४० ८ 
_गम्यमन्यतों निवारयितुकामा, सक्तमन्यस्यामपहतुकामा वा, -. 

अन्यां वा लाभतों वियुयुक्षमाणा, गम्यसंसगांदात्मनः स्थान बृद्धि- 

मायतिममिगम्यतां च मन्‍्यमाना, अनथरग्रतीकारे वा साहासय्यमेन 

: कारयितुकामा, सक्तस्य वाइन्यस्य व्यलीकाथिनी पूर्वोपकारसकृतसिव 

पश्यन्ती, केवलग्रीत्यर्थिनी वा, कर्याणवद्धि, अरपमषि लाभ 

प्रतिगृह्ीयात्‌ ।।. ३० ॥ 


किसी अन्य नायिका से नायक को हटाने के लिए; या अन्य नाग्रिका के .. 
पास्त जानेवाले की भपनी जोर लाने के लिए ; या अपने पाप्त न बलाकर 
'भी उसके द्वारा अपनी प्रतिपक्षी नायिका को हानि पहचाने के लिए; या 
'नायक के संस्र्ग से अपनी स्थिति, बुद्धि, भविष्य की उन्‍नति तथा.अतिष्ठा 
की प्राप्ति के लिए; या किसी प्रकार की बुराई इटाने या उसको अपना 
. सहायक बनाने के लिए; या केवछू अनुराग अथवा अपने क्रिसी कल्याण 
के लिए भी नायिका को चाहिये कि किसी नायक से स्वत्प धन पाने पर . 
भी संयोग कर छेवे । 


आयर््याथनी तु त्माश्रिताबनथ प्रतिचिकीषन्ती नेव ग्रतिगृ- 
हणीयात्‌ ॥ ३१ ॥ 


यदि वह अधिक प्रभावशाली हो भौर उसका जआाश्रेय लेने से अधिक . 
उन्नांते होने की संभावना हो तथा उससे विपत्ति की निवृत्ति भी होवे, तो . 
उस पुरुष का आश्रय वेश्या अवश्य लेचे ५ अन्यथा नहीं । 


.. स्यक्ष्यास्थेन सन्‍्यतः प्रतिसन्धास्यामि, गंमिष्यति दारैयोक्ष्यते, 
भाशयिष्यत्यवथोन्‌ , अकुशभूत उत्तराध्यक्षोष्स्यागमिष्यति स्वामी 
पिता वा, स्थानश्रृशों वा5स्य भविष्यति, चलचित्तश्चेति मनन्‍्यमाना 
तदाल तस्माछ्ाममिच्छेत्‌ | ३२ ॥ 
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जब नायिका के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न दो जाय कि वह किसी 
नायक को छोड़ने पर विवश हो जाय और अन्य से सम्पक करना चाहे, 
अथवा नायक स्वयं चलछा जानेवाढा हो भौर जाकर अपनी खत्री से मिलने- 
वाला हो, अथवा उस नायक का धन समाप्त द्ोनेवाछा हो या जिस 
संरक्षक का वह दबाव मानता हो, उसके या उसके मालिक या पिता 
के आने की संभावना हो, या नायक स्वयं किसी कारण से जानेवाला 
हो, या उसका चित्त चंचल हो गया हो भादि इस प्रकार नायक के भाव 
दिखलाई पड़े तब नायिका जहाँ तक हो सके उस पुरुष से द्वव्य खींचने 
का यथेष्ट प्रयत्न करे । 


प्रतिज्ञावमीश्वरेणु॒प्रतिग्रहँ लप्स्यते, अधिकरण स्थान वा 
ग्राप्ल्यति, वृत्तिकालोीउस्य वाइडइसन्न:, वाहनमस्यागमिष्यति, सस्य- 
मस्य पह्यते, कृतमस्मिन्न नश्यति, निध्यमविसंवादको वेत्यायत्या- 
मिच्छेतू परिग्रहस्व॑ चास्याचरेत्‌ | ३२३ ॥। 


जब नायिका यह देख छे कि यह पुरुष अब उसके पास न आधवेगा तो 
वह जआागे के छिए उससे भभी से ऐसी कोई वच्तु ले लेवे जिससे सदा 
कुछ-न-कुछ बिना किसी बाघा के मिलता रहे । वह अक्षपटल आदि स्थान 
को पा जाय या राज-दरवार में कोई अच्छी नौकरी पा जाय, तब उसको 
सवारी आदि भी मिर जाया करेंगी। वाणिज्य भादि के लिए साधन 
मिलेगा । भांसि लेवे; जिससे कृषि करने से अच्छा अन्न भावेगा । इसके 
साथ संयोग करने से कृति नष्ट न होगी, यह कृतज्ञ होकर सदा सुध लेता 
रहेगा, प्रतिज्ञा कराने पर भ्वश्य घन देता रहेगा, इसका विपुल प्रभाव है-- 

ह सब पूर्द में ही विचार करके भविष्य के लिए घन प्राप्ति करे । 


कच्छाधिगतवित्तांश्च राजवह्भनिष्ठुरान्‌ | 
आयत्यां च तदात्वे च दूरादेव विवजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


काम-कुंज घर 


जिनका घन कठिनाई से मिलता है या जो राजा के प्रिय हैं या कठोर 
है उनसे नायिका बतंमान भौर भविष्य में छाभ की आाशा न कर आरम्भ से 
ही उन्हें छोड़ देवे । 

अनर्थों बने येषां गमने5भ्युद्यस्तथा । 

प्रयत्नेनापि तान्गत्वा सापदेशमुपक्रमेत्‌ ॥। ३५ ॥। 

जिनके छोड़ने से विपत्ति और मिलने से उन्नति हो, उनके पास किसी 
बहाने य प्रयत्न से, नायिका को पहुंचना चाहिये। 

प्रसन्ना ये प्रयच्छन्ति स्वल्पेडप्यगरितं बसु । 

स्थूललक्षान्महोत्साहां स्तानागच्छेस्वैरपि व्ययैः | ३६ ॥ 

थोड़े-से कार्य ले ग्रसन्‍न होनेवाले और पर्याप्त धन देनेवाले उदार एर्च 
उत्साही नायकों के पास नायिका को अपना व्यय करके |भी पहुंचना चाहिये। 
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पढष्ठ पराग 
अर्थानर्थ और संशय का विचार 


अथोनाचयमाणाननथा अप्यनूड्भवन्वयनुबन्धा: संशयात्च | १॥ 


पूर्व 'पराग' में छामालाभ का विचार किया गया है। अभथंप्राप्ठि के 
समय नायिका के अपने ही दोषों से ऐसे कारणों का भनुबन्ध या सिरूसिला 
उत्पन्न हो जाता है जो नेक संशय और अनथ का उत्पादक बन जाता दै। 
इसलिए नायिका को धनप्राप्ति की चेष्ठा करते समय अपने प्रत्येक कार्य पर 
भलीभाँ ति विचार कर लेना चाहिये, जिससे भविष्य में उससे किसी प्रकार 
के अनथथ उत्पन्न होने की संभावना न रहे । भनथ और संशय किस प्रकार 
स्वयं नायिका के अपने ही कार्यकरूप से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का विवेचन 
इस पराणग' में क्रिया गया है। : 
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ते बुद्धिदौबल्यादतिरागादत्यभिमानाद्तिदस्भादत्याजवादतिवि- 
श्वासाद्तिक्रोधाञमादात्साहसादैवयोगाच्च स्यु: ॥| २॥ 
वे अनर्थ नायिका की बुद्धि की दुबंछता, ऊद्ापोह करने की अक्षमता, 
भत्यन्त अनुराग, भन्ध ग्रेम, अहंकार, गव , मिथ्या दम्भ, आजवता, सरलता, 
अंधविश्वास, अत्यन्त क्रोध, प्रसाद, गफलूत, बिना विचार किये द्वी अत्यन्त 
साहस करने और दुर्भाग्य से भी उपन्न होते हैं। अथम नौ प्रकार के दोष 
तो स्वय' कर्न्नी के देहज होते हैं, और दसवाँ ईंश्वरक्तत अशुम के के परि- 
णाम-स्वरूप होता है । 
तेषां फल कृतस्य व्ययस्य निष्फलत्वम, अनायति:, आगमिष्य- 
तोडर्थस्य निवतंनम्‌ , आप्तस्य निष्क्रमणं, पारुष्यस्य प्राप्ति, गम्यता, 
शरीरस्य अघातः, केशानां छेद, यातनम्‌ , अद्भवैकल्यापत्ति:॥| ३॥ 
उपयुक्त चुद्धिदुबंछढता आदि नायिका के अपने ही दोषों से उत्पन्न दोने- 
वाले अनथ्थों के पतीकार में किया हुआ व्यय भी निष्फक हो जाता है; 
अगस्य पुरुष के साथ अभिगमन करने से भ्रभाव की द्वानि होती है. जिससे 
भविष्य में आनेवाले धन की आशा निमूल हो जाती है; आगे आलेचाले 
घन का नाश हो जाता है; मिला हुआ घन भी निकल जाता है अर्थात्‌ 
आपत्ति के उठ खड़े होने पर घर का संचित घन दूसरों को देकर विष्न 
को हटाने की चेष्टा करनी पड़ती है; दूसरे की कठोर ओर कर्कश बातें सहनी 
पड़ती हैं; अपरिचितों औौर अगम्यों के साथ उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए 
सहवास करना पड़ता है; प्राण पर सझ्ढट का भय रह॑त्ता हैं; बाल गिर जाते 
हैं; कारा-वन्धन और शारीरिक दुण्ड का भय रहता है जौर नाक-कान कटने 
आदि दारीर के अंग-मंग की शंका रहती है । 


८ ५5 * के 
तस्मात्तानादित एवं परिजिद्दषंद्थमूमिधांश्रोपेक्षेत ॥ ४ ॥ 
इस लिए नायिका को चाहिये कि उन अनर्थो' को प्रारम्भ से उत्पन्न 
ही न दोने दे । अधिक घन का छोभ कदापि न करे । 
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कप सु पे 3५ *पव 

आर्थों धर्म: काम इत्यर्थत्रिवर्गोइनथॉडघर्मो ठेंष इत्यनथ त्रिवर्गं:॥ ५ ॥ 

अर्थ, धर्म और काम--ये द्वीनों त्रिवर्ग हैं। ये ससार-सुख के विधायक 
हैं। इनके विपरीत अनथ, अधर्म और द्प--ये तीनों अनथ-ज्िवर्ग हें 
और ये संसार-सुख के घातक हें । 

तेष्वाचयमाणेष्वन्यस्यापि निष्पत्तिरनुबन्ध: ॥ ६ ॥ 

उपयुक्त त्रिवर्ग और अनर्थ-त्रिवर्ग--छहों का नायिका अपने यहाँ आने- 
चाले परुषों तथा उनके चर्ग के भन्‍्य लोगों से सम्बन्ध करने के पृव ही भली- 
भाँति ऊद्यपोह कर छेवे । ऐसा न हो कि केवल एक के लिए त्रिवर्ग के अन्य 
दो वर्गों का घात हो जावे । 


संदिग्धायां तु फलप्राप्ती स्याह्या न वेति शुद्धसंशय: || ७ ॥ 


उसे चाहिये कि अभिगसन करनेवाले पुरुष के विषय में उससे होने- 
वाले परिणाम का विचार कर ले। उस पुरुष से संभोग करने में सुफल 
होगा या कुफल --इसके किए उस्ते अपना सब संशय मिटा डालना 
चाहिये। अच्छे भोर बुरै--दोनों परिणार्मों पर विचार करके ही उससे 
समागम करना चाहिये । इससे सब्र प्रकार के संशय मिट जाते हैं । 


इद वा स्यादिदं वेति संकी्श: || ८ ॥ 
इसके समागस का यह सुपरिणाम्र होगा या कुपरिणास होगा, इसक्ता 
भलीमाँति निर्णय कर लेना चाहिये । 
एकस्मिन्‌ कार्य क्रियमाणें कार्यह्यस्योत्पत्तिर्भयतो योग: ॥ ९ ॥ 


| ९ पु श्र 
उसे त्रिवग में से एक वर्ग का ही विचार कर अभिगमन नहीं करना 
चाहिये, चरन्‌ उसके शेप दो वर्गो' की उत्पत्ति के कारण और लाभाऊाभ को 
देखकर भी उसमें प्रवृत्त होना चादिये। 


समन्तादुत्पत्ति: खमनन्ततो योग इति तानुदाहरिष्याम: ॥ १० ॥ 
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त्रिवर्ग के किसी एक काय में प्रवृत्त होते समय उसे न केवछ शेष 
दो वर्गो' की ही उत्पत्ति और लाभाछाभ पर विचार करना आवश्यक है; 
बल्कि उन सबकी सामूहिक उत्पत्ति और उनके समष्टि-योगज परिणामों की 
भी भल्तीभाँ ति जाँच कर लेनी चाहिये। भ्षब भागे उनका एथक्‌ उदाहरण 
दिया गया है । 
पक ५ श ८ ९ 0 
विचारितरूपो5्थत्रिवगं, तद्विपरीत एबानथत्रिवर्ग: ॥ ११॥ 
अर्थ, धर्म और काम के समान रहने पर अर्थ-त्रिवग होता है और 
इसके विपरीत तीनों के असमान--विषम--होने पर इसका घातक अनर्थ- 
त्रिवर्ग द्वोता हैं। 
५ पे ५ ८ 
यस्योत्तमस्याभिगमने प्रत्यक्तोडथ लाभो प्रहणी यत्वमायतिरा- 
गम प्रार्थनीयत्वं चान्येषां स्यात्सो5र्थोड्थोनुबन्धः ॥ १२ ॥ 
उत्तम, मध्यम और अधम--तीन प्रकार के नायक होते हैं । उत्तम 
नायक से अभिगमन करके प्रत्यक्ष में धन का छाभ होता है, छोक में 
प्रसद्धि और उपादेयता होती है । प्रभाव की भी बृद्धि बढती है । घन के 
भागम का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरे छोग भा-भाकर सहवास के किए 
प्राथना करते हैं । इस प्रकार धनछाभ के साथ ही उसकी अ्धिकाधिक प्राप्ति 
का क्रम भी आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार का सम्बन्ध ही हाघ्य भौर 
अर्थानुबन्ध से समन्वित द्वोता है । 
लाभमात्रे कस्यचिदन्यस्य गमन सोउर्थों निरनुबन्ध:॥ १३ ॥ 
केवल जिस किसी पुरुष से घन मात्र लेकर संभोग करने से घन 
का भावी मार्ग प्रशस्त नहीं द्ोता। इसको आर्थानुबंध के ठीक विपरीत 
समझना चाहिये । 
ऐ 4 
अन्याथपरिग्रहे सक्तादायतिल्‍्लेद्नमर्थस्य निष्क्रमर्ण लोक- 
विद्विष्टस्य वा नीचस्यथ गमनमायतिध्नमर्थोइ्नथोनुबन्ध: ॥ १७ ॥ 
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ऐसे भासक्त परुष से--जो स्वयं निर्धेन हैं, पर अन्य लोगों से द्वव्य लेकर 
देते हैं; यदि नायिका समागम करती है तो उसकी महत्ता और विशिष्ट 
प्रभाव घट जाता है । अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अन्य विलासरी 
परुषों एवं विद-विदूपकों को द्वव्य देना पड़ता है। इससे उसके आये हुए 
धन का नाश होता है; नीच का संसर्ग करने से लोग उससे घृगा और देप 
करने छगते हैं; अभिगमन करने की योग्यता से वह हीन हो जाती है । इस 
ततरद अनर्थ का अनुबन्ब आरंभ द्वो जाता है। जहाँ उत्तम से संभोग करने 
पर उसके धन का भनुवंध ( सिलसिला ) लग जाता है, व्ाँ केवक 
घन के लिए नीच से समागम करने पर उस्क्के धन की हानि होने का 
क्रम जारी हो जाता है । 


स्वेन व्ययेन शूरस्य महामान्रस्य प्रभवतो वा छुव्घस्थ गमर्न 
निष्फलमपि व्यसनप्रतीकारा्थ महतश्रार्थध्नस्य निमित्तस्य प्रशमन- 
सायतिजनन च सोउनर्थो5थानुबन्घ: ॥ १५ ॥ 


कुछ नायिकाएँ अपना द्ववय व्यय करके भी अपने प्रभाव की वृद्धि के 
लिए शूरवीरों, राजुछोत्पन्नों भोर महाम॑ंत्रियों ले संभोग करती हैं । इनसे वे 
बहुधा संकट निवारण अथवा अधिक धन पाने की आशा से भपनी निज संपत्ति 
व्यय करके भी अभिगमन करती हैं । इन छोगों से उसके संभोग के मुख्य 
दो उद्देश्य होते हैं (१) भानेवाली विपत्तियों से रक्षर पाना; (२) थड़े के 
साथ सयोग से समाज में प्रभाव पेदा करना, जिससे अन्य छोग भधिका- 
(घक उसके मदत्त पर आक्षष्ट होकर भावें । पर वे बहुधा इनके समागम 
के उद्देश्य में विफल-मनोरथ होती हें और इस प्रकार का प्रयत्न उनके द्वव्य 
के व्यर्थ-ब्यय का मार्ग खोछ देता है । इसे अनर्थानुबन्ध कहते हैं। 


कद्येस्य सुभगमानिनः कृतघ्नस्य वाउतिसन्धानशीलस्य स्वैर- 
पि व्ययैस्तथाउ5रांघनमस्ते निष्फल सोउनथों निरलुत्न्धः ॥ १६ ॥ 


043 
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क्रपण € जो अपने ख्वत्यों को कष्ट देकर धनसंचय करते हैं ), कुरूप 
( जो अपनेको अत्यन्त सुंदर मानते और जिनसे प्रचुर धन लेकर वेश्याएँ 
अभिगमन करती हैं ), कृतन्न और छल-कपद में अत्यन्त निपुण पुरुषों के साथ 
चेश्याओं का अभिगमन, पुव॑धूत्र में वर्णित वेश्या के अपना धन व्यय 
करके सम्भोग करने के समान ही, निष्फल होता है । इन कृएण, कुरूप 
और क्वतप्न परुषों से यद्यपि कुछ घन मिलता है; तथापि नायिका की अप- 
कीर्ति होती है और पनः कोई श्रीमन्त विछासी उच्तके पास नहीं जाता । 
फलतः वे गपना घन व्यय कर अपनी ख्याति की छारूसा से नागरकों को 
पुनः बुलाती हैं और इस प्रकार उनझे संचित-घन का अपव्यय होने रूगता 
है। इसे अनथोनुबन्ध कहते हैं 


तस्यैव राजवल्धभस्य क्रोयप्रभावाधिकस्य तथैवाराधनमन्ते 
निष्फलं निष्कासन च दोपकर सोडनर्थोइनथानुबन्ध:॥ १७ ॥ 


इसी तरह अधिक प्रभावशाली एवं राजा के '्रेय छोगों तथा आश्रितों 
के साथ अभिगमन करना अनथ का उत्पादक होता है । साथ ही नायिका 
के बरीर पर घात जोर अनेक कष्ट तथा ग्राणघड्डूट का भय उत्पन्न करके 
विविध कनथों' का अनुबन्ध छगा देता है । 
.. एवं घर्मकामयो रप्यलुबन्धान्योजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

आचाये कहते हैं कि जिस प्रकार संभोग करने के पूर्व अर्थाचुवंध का 
विचार करना नाथिका के लिए आवश्यक है उसी प्रकार उसे धर्म और काम 
के अनुबन्ध का भी प्रबन्ध कर लेना चाहिये। जैसे--कोई गुहस्थ ब्राह्मण किसी 
वेश्या से अजुरक्त होकर रुव्यु-सुख में जाने की तैयारी कर रहा हो, तो उप्तके 
साथ सम्भोग कर उसकी भ्राणरक्षा के साथ ही उसके कुटुम्ब की रक्ष। और 
ग्ुहस्थधर्म पान के लिए उस्ते बचा लेना नायिका का घर्म है, और यही 
धर्माचुनन्ध है। किन्तु यों ही किसी कामातुर ब्राह्मग के साथ रप्रण करझे 
उसकी कास-चेष्टा का निवारण करना घर का निरानुबन्ध कह जाता है और 
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।फकऋरासशफारताफाउक 
किसी बुद्ध ब्राह्मण के साथ, जो मुमू्ु हो रहा है; स्नाव-भोजन कराकर 
सम्भोग करना घर्म और शअघर्म दोनों का अनुवन्ध होता है। इसी 
प्रकार किसी प्रेमी धनवान कामी के साथ अभिगमन करना कामानुवन्ध 
होता है । उससे रतिसुख भी मिलता है और भविष्य भी सुखद होता हैं । 
किन्तु किसीके साथ योंही कामचेष्टा शांत करने के लिए काम का 
निरबन्ध होता है और किसी हरिद्ाराग-ग्रेमी के साथ, जो अस्थिरचित्त है, 
अभिगमन करना--रतिराग मिटाना- हंपालुघंघ होता है । 

परस्परेण च युक्‍त्या सद्”्रेदित्यनुबन्धा: ॥ १९॥ 

नायिका को चाहिये कि अनुबन्ध, निरनुवन्ध ओर द्वेपानुवन्ध के विषय 
में युक्ति-पूच क विचार कर उनमें होनेवाढी शंका को निमू कर ले, तब 
अमभिगमन करे । 

संशय के कारणों पर विचार करने की विधि बतलाते हैं--- 


परितोषितो5पि दास्यति न वेत्यथंसंशय: )| २० ॥ 

नायिका को देख कछेना चहिये कि नायक संभोग करने के पूव ही घन 
देता है या सभोग-सुख लूटने पर देता दे । यदि पूव ,ही धन देता है 
तब तो क्र्थस'शय नहीं है । यदि पश्चात्‌ देनेवाला है तब उससे अर्थश्राप्ति 
में सशय है। अतः नायिका को अर्थस दाय न रखना चाहिये। - 


निष्पीडितार्थभफलसुत्सजन्त्या अर्थलभसानाया धर्म: स्यान्न 
वेति धर्मसंशयः ॥ २१ ॥ 

कामुक को अपना शरीर देकर घन पैदा करना वेश्या का धर्म है; 
क्योंकि यही उसकी दूत्ति है और चूत्ति का अथ धर्म है। यदि वह कामी 
अथद्दीन या दरिद्व हो गया है, तो उसे त्याग देना या उसका बहिष्कार 
करना धर्म है या नहीं, यह स'शय है। 

अभिग्नेतमनुपलभ्य परिचारकमन्य वा छुद्र गत्या काम: 
स्थान्न वेति कामसंशय: ॥ २२ ॥ 
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अपने अभीष्ट नायक को न पाकर सेवक, भाव्मीय या धन्य पुरुष तथा 
क्षुद्र लोगों के साथ अभिगमन करने में कोई संशय दे या नहीं ? अर्थात्‌ 
इन सबके साथ सम्भोग करने के पूव ही विचार लेना चाहिये कि इनसे 
काम का अलुबन्ध रहता है या यद्द ह्वेष का भी कारण हो सकता है। 


कप बपि ०५ 
प्रभाववान्‌ क्षुद्रेडनमिमतो5नथ करिष्यति न वेत्यनथसंशय:॥ २३॥ 
किसी प्रभावशाली, क्षुद्र या ऐसे पुरुष के साथ, जिसे वह स्वयं न 
चाहती हो. संभोग करने के पूव नायिका को विचार कर लेना चाहिये कि 
इनसे भनर्थानुबन्ध का संशय तो नहीं है । 


अत्यन्तनिष्फल: सक्तः परित्यक्त: पिवृलोक यायात्तत्राधर्म: स्यान्न 
वेत्यधर्मसंशय: ॥ २४ ॥ 

यदि कोई पुरुष किसी नायिका में भत्यन्च अनुरक्त होकर मुमूपु हो 
रहा है ओर नायिका उसके साथ संभोग न कर उच्तका परित्याग कर रही 
हो, तो नायिका को विचारना चाहिये कि यदि वह पुरुष मर जायगा तो 
उसे अधर्म होगा या नहीं । यह धर्मस्नंशय कहा जाता है। 


रागस्यापि विवक्षायामभिप्रेतमनुपल्रभ्य विराग: स्यान्न वेति 
इेेंषसंशय ईति शुद्धलंशया: ॥। २५ ॥ ह 

अपने अभ्रीष्ट नायक को न पाकर कामातुरा हो बिना विचार किये ही 
जिस-किसीसे भोग करने में काम की सिद्धि होने पर भी अभीष्ठ नायक से 
ह्वेष हो जाता है और उसका राग झट विराग में परिवर्तित हो जाता है । 
यहाँ पर दृपसंशय छुद्धसंगाय में बदुर जाता है ; क्योंकि यहाँ पर एक 
द्वी व्यक्ति के भाव या भभाव में संशय का उत्पन्न होना सन्निहित है । 


अथ संकीणा: ॥| २६ ॥ 


अब संशय के सूक्ष्म मिश्वित भेदों का विवेचन करते हैं । 
२& 
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आगन्तोरविदितशीलस्य वह्ठभसंश्रस्यस्य प्रभविष्णोवी समुप- 
स्थितस्याराधनमर्थोडनथ इति संशय: ॥ २७ ॥ 

ऐसे नवागंतुक पुरुष से, जिसके कुलशीक जादि का कुछ पता न हो, 
या अपने प्रेमी नायक का कोई मिन्न हो या कोई श्रीमान हो, उसके साथ संभोग 
में अर्थ की प्राप्ति और जनर्थ की उत्पत्ति का संशय समन्वित रहता है । 

श्रोत्रियस्य ब्रह्मचारिणो दीक्षितस्य त्रतिनो लिक्लिनों वा मां दृष्ट्ा 
जातरागस्य अुमूषोर्मित्र वाक्यादानृशंस्थाच्च गमन॑ धर्मोड्थम इति 
संशयः ॥ २८ ॥ 


वेदपाठी, धरह्मचारी, दीक्षित (स्नातक), तपस्वी और सनन्‍्यासी यदि 
वेबया को देखकर कामाजुराग से उत्पीड़ित हो मरणोन्सुख द्वो रदे हो और 
उनकी दशा पर द्ववित होकर किसी अपने मित्र के अनुरोध करने पर या 
स्वयं करुणा से छावित होकर नायिका उनके साथ अभिगमन करें, तो धर्म 
और अधम दोनों का संशय रद्दता है। प्राणरक्षा करने से धर्म होता है ; 
किन्तु ब्रह्मचारी भादि के धार्मिक नियम का खंडच द्वोता है । अतः यह्द 
अधम भी होता दे । इसमें घर्मांचम का संशय भरा रहता है । 

लोकादेवाकृतप्रत्ययादगुणो गुणवान्वेत्यनवेद्य गम कामो- 
छंष इति संशय: ॥ २९ ॥ 

किसी ऐसे पुरुष के साथ, जिसके गुणावगुण का कुछ निश्चय नहीं; है; 
किन्तु वह लोक में प्रसिद्ध है, स्वयं उसके गुण-दोषों का निश्चय किये बिना 
ही अभिगमन करना कामह्ठेष के अन्तर्गत माता है । यह संशययुक्त है । 

संकिरेच् परस्परेणेति संकीर्श्संशया: ॥| ३० ॥ 

इस प्रकार धर्म, जघस, काम और द्वंप का जहाँ पर मिश्नित संशय हो 


वहाँ वेश्या को चाहिये कि उनके सूक्षमतर और सूक्ष्मतम संशय के जन्तर 
का भलीभोँति विचार कर संसर्ग करे । 
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ऋचा पक आछफ 


यत्र परस्याभिगमनेडथ:सत्ताच संघर्षत:ः स उमयतो5थ: ॥ ३१ ॥ 

जिप समय छिसी नवागन्तुक पुरुष से किसी वेश्या का अभिगमन 
होता है, वह उस पुरुष से घन पाती है ओर साथ द्वी उसमें भासक्त पुरुष 
उसे इसलिए धन देता है कि वह किसी अन्य से संसर्ग न करे । इस 
प्रकार केवक एक ह्वी के साथ अभिगमन करने से उसे दोनों ओर से छाभ ही 
छाभ होता है । इसे पूर्ण लाभ कहते हैं । 

यन्न स्वेन व्ययेन निष्फ्तममिगमन सक्ताच्चामपिताहवित्तप्रत्यादाने 
स॒ तूमयतोडनथ: ॥ श१२ ॥ 

ठीक इसके विपरीत, जहाँ वेश्या अपना धन देकऋर नवागन्तुक और 
अपने आसक्त पुरुष से अभिगमन करती है, वहाँ उसका उद्देश निष्फल हो 
जाता है और चह हर प्रकार से अनर्थ का विधायक होता है। कारण यह 
कि नवागन्तुक संभोग कर उसे छोड़ चला जाता है और भक्त पुरुष ने 
पूर्व में जो धन दिया था वह भी वेश्या के स्ंचित कोष में से उसे मिल जाता 
है । अतएव यहाँ दोनों ओर से अन्थ ही होता है। 


यत्राभिगमनेडर्थों मविष्यति न वेत्याशक्ला सक्तोंडपि संधपां- 
ह्ास्यति न वेति स उम्रयो5र्थसंशयः ॥| ३३ ॥ 

जहाँ भागन्तुक से विषय करने पर धन मिलने या न मिलने की आारंका 
हो जोर आसक्त पुरुष, नवागन्तुक की स्पर्दधा के कारण, धन देगा या न 
देगा--इसका संशय हो; वहाँ दोनों ओर से अर्थवंशय समझना चाहिये | 

यत्राभिगमने व्ययवति पूर्वों विरुद्ध: क्रोधादपकारं करिष्यति 
न वेति सक्तो वा मर्षितो दत्तं प्रत्यादास्यति न वेति स उभयतोड- 
नर्थसंशयः ॥ ३४ ॥ 

नवागन्तुक को स्वयं द्वव्य देकर अभिगमन करने से पूर्वसंसुष्ट नायक 
यों ही विरुद्ध हो गया था। अब संशय है कि कुद्द होकर वेश्या का कोई 
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अपकार करे भौर यद्द भासक्त पुरुष, जिसने नवागन्तुक से संभोग करने के 
लिए सना किया था भौर मैंने इसे धन देकर प्रसन्न कर दिया, नहीं कहा 
जा सकता कि भविष्य में घन देगा या नद्ीीं। इस स्थिति में दोनों ओर 
अनर्थ का संशय है; क्योंकि इसमें प्वेपरिचित और भासक्त नायक-- 
दोनों विरुद्ध दो जाते हैं । 

यहाँ तक औद्यालिक भावचाय के दोनों संशयात्मक योग बतछाये गये हैं । 
सब बाअवीय भाचाय के मत से थर्थानर्थ के अनुबन्ध भोर संशय का 
उल्लेख किया जाता है-+- 

यत्राभिगमनेषथोडनमिगमने च सक्तादथ्थ: स उम्यतो5थ:॥ १५॥। 


जिसे नवागन्तुक के संभोग से धन मिलता है और जिसका आसक्त 
नायक बिना संभोग किये यों दी भेमी होने के कारण धन देता हैं; यह दोनों 
भोर से लाभ-ही-छाम है । 

यत्राभिगसने निष्फलो व्ययोड्नभिगसने च निष्प्रतीकारोडनथ: 
सर उभयतो5नथ: ॥| ३६ ॥ 

किसी नवागन्तुक को मपना द्वव्य देकर असिगसन करना निप्फक 
है और आसक्त पुरुष से अभभिगसन न करना भी तनर्थ का बीज है ; 
क्योकि वह प्रमानुरोध से उदार था भौर धन देता था । अब नचागन्तुक के 
अमभिगमन से अमप और क्रोच के कारण संभव है अन्य भनिष्ट को भी 
उत्पन्न करे । यहाँ दोनों ओर से अनर्थ दे । 

यत्राभिगमने निव्ययों दास्यति नवेति संशयोडनसिगमने सक्तो 
दास्यति न वेति स उस्यतोड्थसंशय: ॥ ३७ ॥ 

बिना अपना द्ृव्य व्यय किये ही नवागन्तुक पुरुष के साथ अभिगमन 
करने से भथभ्नाप्ति में संशय है और इससे जब भासक्त पुरुष का अभिगमन 
होना अशक्य द्वोता है तब उससे धन पाने में भी संशय हो जाता है । 
अतः इस स्थिति में दोनों ओर से अथे का सदय रहता है । 


ज 
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यत्रामिगमने व्ययवति पूर्वो विरुद्ध: प्रभाववान्‌ प्राप्स्यते न वेति 
संशयोडनमिगमने च क्रोधादनथ करिष्यति न वेति स उभयतोउनथे- 
संशय: ॥ ३८ ॥ 

नवागत पुरुष के समागम में व्ययशीर पुवसंस्ट् नायक विरुद्ध हो 
जाता है और उससे पुनः अथप्राप्ति में स'शय हो जाता है भोर साथ ही 
आसक्त से भी अभिगमन नहीं होता तथा इस कारण यह स शय हो जाता 
है कि कहीं ऐसा न हो कि वह आसक्त पुरुष क्रोध से कोई अनिष्ट कर दे । 
' इस प्रकार दोनों ओर अनथ का स'शय उत्पन्न हो जाता' है । 


एततेषामेव व्यतिकरेडन्यतोडरथोंडन्यंतोडनथ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार इन सशय्यों का सामूद्दिक रूप से विश्लेषण करने पर एक. 
ओर से अथ श्राप्त होता है और दूसरी भोर से अनथ का आगमन । 
नायिका के तीन प्रज्रुख नायक होते हैं -( १ ) आसक्त, ( २ ) एवेसंसट्ट, 
(३ ) नवागत । नवागत से सम्बन्ध करने में शेप दोनों नांयक क्रोध या 
प्रतिस्पद्धों से अनिष्ट करने के छिए तत्पर हो जाते हैं। अतः ऐसी ही स्थितियों 
लिए यहाँ अथ एवं अनर्थ के अनुबंध भोर स शय का विचार करना वेश्या 
के लिए अनिवाय होता है। पअत्येक प्रकार के अनिष्ट से होनेवाली सूक्ष्म; 
सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हानि का उब्लेख किया गया है। वेश्या को उचित है 
कि जहाँ तक दो सके ऐसे पुरुष का लम्पक करे कि घन की प्राप्ति के साथ 
ही कम-से-कस अनिष्ट होने की भी आशंका न रहे । 
अन्यतोडरथोडन्यतोडथेसंशय: ॥॥ ४० ॥ 
पहले आासक्त पुरुष के विषय में विचार करना चाहिये कि यदि वेश्या 
नवागत या पूर्वेसंस॒ष्ट पुरुष से संघर्ग करतो है तो उसमें अनुस्क पुरुष घन, 
देगा या नहीं । यदि धन देना सम्भव हो तो वेश्या को उनके - साथ 


समागम करना चाहिये । किन्तु, यदि अधथग्राप्ति में संशय हो तो उनसे 
संभोग न करना चाहिये । 
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अन्यतोडर्थोउन्यतोडनथेसंशय: ।। ४१ ॥ 

यदि वह आसक्त पुरुष प्रतिस्पद्धों के कारण धन देता है, तो अर्थ की 
प्राप्ति ही होती है। पर, यदि वह क्रोध के कारण बिगड़ जाता है तो अनथ 
का संशय उठ खड़ा होता है | 


अन्यतोडनर्थोउन्यतोडथेसंशयः ॥ ४२ ॥ 
यदि अपना धन व्यय करके नवागत के साथ अभिगमन करती है तो 
अनर्थ ही है और वह आसक्त पुरुष देता है या नहीं, इसमें अर्थस्ंशय दे । 


अन्यतोज्नर्थोंबन्यतोइनथसंशय: ॥। ४३ ॥ 


अथवा आसक्त पुरुष क्रोध या अमप से उसका कोई अनिष्ट अवश्य 
करेगा या पूर्वासुराग का विचार कर अनथे करने से अपने को रोक छेगा ; 
और पूच में दिये हुए उसके घन को देगा था नहीं, इस प्रकार एक ओर 
अनथे का निश्चय है भौर दूसरी ओर अनथ में संशय है । 


अन्यतो5थसंशयोउन्यतोडनर्थसंशय इतिषट्‌ संकीणयोगा: ॥४४॥ 
इस ग्रकार तीन प्रकार से अथसंशय है और तीन तरह अन्थ का 
संशय रहता है । इसलिए छः प्रकार के सद्ली५ संशय दोते हैं । 
५ तेषु सहायै:ः सह विमृश्य यतोड5थ भूयिष्ठोड्थसंशय:, गुरुरन- 
थग्रशमो वा ततः ग्रवर्तत ॥। ४५ ॥ 


इसलिए नायिका को चाहिये कि इन श्रथप्तृंशथ और अनर्थसंशय--- 
दोनों के सूक्ष्म भेदों का विवेचन करके अपने अन्य सहायकों के साथ डप- 
युक्त बातों पर विशेष विचार करके ऐसे पुरुष से अभिगमन करे, जिससे 
जिपुर अथ की प्राप्ति हो और किसी प्रकार आधथिक छाम में बाघा न पड़े, 
कौर उसकी श्राप्ति में आनेवाले बड़े-बड़े अनर्थ दब जायोँ । वह ऐसा यत्न करे 
जिससे बड़े जनथों का प्रतीकार हो सके। शारीरिक बाघा, अनर्थ की उत्पत्ति 
एवं किसी प्रकार का संशय जिसमें न हो, उसी पुरुष से समागम करे । 


प्पू घष्ठ मंजरी 


एवं घर्मकामावप्यनयेव युक्‍त्योदाहरेत्‌, 'सह्डिरेच्च परस्परेण 
व्यतिष्चयेच्चेत्युभयतो योगा: ॥ ४६ ॥ 


जिस प्रकार वेश्या को गम्य पुरुष के साथ अभिगमन करने के पूच 
अर्थोनुबन्ध का विचार करके भनर्थ के उत्पादक अनेक,स' शयों को दूर करने 
तथा गुरुतर अनिष्ठों को हटाने के किए अब्पतम अनिष्टों को स्वीकार करने 
का उपदेश भाचाय' ने दिया है, उसी तरह गम्य पुरुष के साथ .धर्मं और 
काम का भी विचार करना आवश्यक बतछाया है। वेश्या को उचित है क्लि 
इसी प्रकार धर्म और काम का भी विचार रखे भौर मूखतादि दस दोषों 
का त्याग करे । 
संभूय च विटा: परिगृहणन्त्येकामसी गोष्ठीपरिम्रह:॥ ४७ ॥ 
विलासी पुरुषों के अभाव में वेशयाएँ अपने यहाँ के विटों से संभोग 
कर उनसे भी धन खींचती रहती हैं । उनके यहाँ के रहनेवाले विट परस्पर 
एक दूसरे की अन्तरज्ग बातों को जानते हैं । वे सब आपस में मिलकर उस 
वेश्या से संभोग करने की बारी निश्चित कर छेते हैं । इस तरह आपस में 
निश्चित करके एक से संभोग करने को गोष्ठी-परिग्रह कहते हैं । 
+ ७ ०५ ए ,॥९ गप 
सा तेषामितस्ततः संप्च्यमाना प्रत्येक॑ संघधाद्थ निवबतेयेत्‌॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार अनेक विटों की बनी हुई प्रेमिका वह वेश्या उन सर्बों से 
यहाँ-वहाँ यदा-कदा संसर्ग करके उनमें प्रतिस्पद्धों उत्पन्न कर धन 
लिया करती है । 
विटों के मध्य स्पद्धों उत्पन्त करने के ढड़--- 
सुवसन्तकादिषु च यो से इमममुं च मनोरथं संपादयिष्यति 
तस्याद्य गमिष्यति में दुहितेति मात्रा वाचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
बहुधा यह देखा जाता है कि वसन्‍्तोत्सव आदि असंगगों पर विदों की 
कामोत्तेजना विशेष जाम्मत हो जाती है और उन्हें भी अपनी कामलिप्सा हो 
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चरितार्थ करने की छारूसा उम्र हो उठती दै। अतः वेश्या की माता या 
स रक्षिका को चाहिये कि उन विर्दों ले कह्टे कि उन लोगों में से जो कोई उसके 
भनोरथ को मली भाँति सफल कर देगा उसके साथ उसको छदकी प्रथम 
अभिगमन करके सनन्‍्तुष्ट कर देगी | इससे वे विद प्राणपण से उसके अभीष्ट 
काय को सम्पादित करते हैं । वेश्याएँ बहुधा ऐसा ही करतो हैं । 

तेषां च संघर्षजेडभिगसने कायोरि लक्षयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

वेश्या को चाहिये कि उत्तेजना देने के बाद स्पद्धां से किये जानेचाले 
उनके काय के परिणा्मो--छाो--का भलीभाँ ति निरीक्षण करती रहे । 

एकतो5डथ:, सबतो5थ:, एकतो5नर्थ:, सर्वतोडनथ:, अधतोडर्थ:, 
स्वत्तोडर्थ:, अरधतो5नर्थ:, सर्वतोडनथ: इति समन्ततों योगा:॥ ५१ ॥ 

वेश्या को चाहिये कि वह बराबर यह देखती रहे कि उन बिरों के 
संस में स्पर्धा के कारण केवल किसी एक व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होती 
है या उन सबसे पर्याप धन मिलता है | साथ ही उसे वराबर इस बात पर 
भी ध्यान रखना चाहिये कि उनके ससग से कहीं ऐसा तो नहीं होता 
कि बाहर अयश फैल रहा है और विलासी नागरकों का आना रुक जाने 
की संभावना है। यदि ऐसा हो तो उसे सूक्ष्म रूप से इस बात की जाँच 
करनी चाहिये कि उन विर्दों में से क्रिसी एक से अनिष्ट हो रहा है या सभी 
विरयें से अनिष्ट की सम्भावना है। उनके स'सर्ग से द्वोनेचाले अर्थकाभ 


या पूर्णछाम तथा कमर हानि या चतुर्दिक्‌ हानि का सदा निरीक्षण करते 
रहना चाहिये । 


० * + कप 
अथसंशयमनथसंशय च पूर्वबद्योजयेत्‌ सद्डिरेश्च || ५२ | 
वेश्या को चाहिये कि उन विर्टों के अलग-अछग एवं सामूद्विक योग से 


दोनेवाले अर्थंस शय और अनथस'शय पर पूर्ववत्‌ विचार कर और उनके 
श हक हक 
धुरुतम जनथ को रोक सूक्ष्मतम अनर्थ को स्वीकृत करते हुए आचरण करे । 
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तथा घमकासावपि ॥ ५३ ॥ 


इसी प्रकार उसे उनके साथ अमभिगमन करने में ध्मं और काम के 
अनुबन्ध और उससे उत्पन्न होनेवाे संशय और अनर्थ का विचार कर 
लेना चाहिये । 

यहाँ पर क्षथानर्थ के अनुबन्ध ओर स'शय का विचार समाप्त हुला । 


कुंभदासीपरिचारिकाकुलटास्वैरिणी नटी शिरपकारिका प्रकाश 
विनष्टा रूपाजीवा गणिका चेति वेश्याविशेषा: ॥ ५४ ॥ 

कहारिन, दासी, कुछटा, पति का तिरस्कार कर स्वच्छेद घूमनेवाल़ी, 
नटी, सुनारिन आदि शिल्पकारों की स्लियाँ, पति को छोड़ अन्यन्न रमण 
करनेवाली--ये सब रूपजीवा गणिका वेश्या के अन्तर्गत मानी जाती हैं । 

सवासां चानुरूप्येण गम्या: सहायास्तदुपरंजनसथोंगमोंपाया- 
निष्कासन पुनः सन्धानं लाभविशेषानुवन्धा अथोनथौलुबन्धसंशय- 
विचाराश्चेति वेशिकम्‌ ॥| ५० ॥ 

वेश्या को अपने अनुकूछ उत्तम, मध्यम और अधम नायक तथा 
सहायक का छुनना, उनको प्रसन्न करना, घनप्राप्ति के उपाय, नायक का 
बहिष्कार, पुनः उससे सिलाप, लाभालाभ का विचार, अर्थासुबन्ध, भनथ 
भोर संशय का सद्'लीर्ण बिचार यथायोग्य समझ्न लेना चाहिये। वेश्या की 
तरह भाचरण करनेवाली प्रत्येक स्री के लिए इसर्मे उपदेश सड्ढडलित किया 
है। यहाँ वेबयागमन का वर्णन प्तमाप्त हुआ । 


रत्यथा: पुरुषा येन रत्यथाश्चैव योषित: । 
शास्रस्याथ्रधानलात्तेन योगोउ्त्रयोषिताम्‌॥ ५६ ॥ 
स सार में बहुत-से ऐसे पुरुष ओर ख़्रियाँ हैं जिनके जीवन का उद्देन्‍य 
और प्रयोजन रतिसुख में ही सन्निविष्ट है। उनके उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए शास्त्र के अनुकूछ इस वेश्यागमन-प्रकरण का निर्माण किया गया है । 
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इसमें वर्णित योगों का उल्लेख विशेषकर गणिका या उसके समान आचरण 
करनेवाली अन्य स्त्रियों के लिए ही किया गया है | 


सन्ति रागपरा नाये: सन्ति चार्थपरा अपि । 
प्राक तत्र वर्शितो रागो वेश्यायोगाश्व वैशिके ॥५७॥ 


संसार में दो प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं । १--रागपरा, २--अर्थपरा । 
एक तो वे होती हैं, जो केवछ अनुराग-बश या कामातुर द्वोकर रतिक्रिया 
में प्रवृत्त होती हैं । दूसरी वे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना है; 
रति-सुख उनका गौण कम होता है। पहली प्रकार की नायिका्ोों का 
उछेख “कन्या, भार्या और पारदारिक मंजरी” में किया गया है और दूसरी 
श्रेणी की नायिका्ों के अथाजुबन्ध भादि का विवेचन इस छठीं मंजरी-- 
वेश्यागमन---में किया गया है। 


गणिका प्राप्तयौवनां स्वां दुह्तिरं तस्या विज्ञानशीलरूपालुरूप्येण- 
तानभिनिमंत्र्य सारेण योउ्स्या इद्मिदं च दद्यात्स पाशिं यृह्ीया- 
द्ति संभाष्य रक्षयेदिति || ५८ ॥ 


वेश्याएँ अपनी युवती कन्याक्षों के विज्ञान, शीक और सौन्दर्य 

के भनुरूप ही विछासी युवकों को भाद्रपू्वंक बुलाकर कहती हैं कि जो 

युवक हमें यथेष्ट रूप से अमुक-अम्लुक वस्तु देना स्वीकार करेगा, उसीको 

इस अपनी कन्या प्रथम समागम के लिए देंगी। इस प्रकार से प्रकोभन 
देकर बाजार में वेचनेवाली वस्तु के समान उनकी रक्षा करती हैं । 


सा च मातुरविद्ता नाम नागरिकपुत्रेधनिभिरत्यथ प्रीयेत्‌॥ ५९॥ 
नायिका की वह युवती कन्या, माता के परोक्ष में, नगर के ऐश्वयंशाली 
घिलासी पुरुषों के तरुण पुत्रों के साथ प्रीति-सम्बन्ध करती रहती हैं । 


तेषां कलाग्रहणे गान्धवेशालायां मिक्षुकीमबने तत्र तत्र च 
संदशेनयोगा: ॥| ६० ॥ 
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डकार कारक 


वह गणिका की नवयुवती कन्या संभोगसाधन के अग्राप्त होने से अपने 
उन मित्र विछासी युवकों के साथ सदड्भीत, नृत्य आदि कछा के ््ययन के 
व्याज से गान्धवेशाला, भिक्षुकीगृह या सरस्वतीमन्दिर भादि में मिलाप 
करती रहती है। 
तेषां यथोक्तदायिनां माता पाणि आहयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ओर वह अपने उन प्रेमी मित्रों में से उस तरुण से पाणिग्नहण करा 
, छेती है, जो डसकी माता के कथनानुझ्ार पर्याप्त धनादि देकर पुर- 
स्कृत करता है ! 
“' तावद्थमलभमाना तु स्वेनाप्येकदेशेन दुहित्रिएतद्दत्तमनेनेति 
ख्यापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जब तक अपना माँगा हुआ घन न मिरे, तब तक गणिका को चाहिये 
कि सब पर यह प्रकट करे कि प्रथम समागम के किए उस युवती कन्या 
को उसका अमुक जात्मीय माँगे हुए दव्य का अमुुक अंश दे रहा है । 
ऊढाया वा कान्याभाव॑ विमोचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जोर उस अपने शक्षात्मीय को उस युवती के कौमाय-अपहरण की 
'अनुमति देती हैं । 
.. प्रच्छन्न॑ वा तेः संभोज्य स्वयमजानती भूत्वा ततो विदितेष्वेत॑ 
धर्मस्थेषु निवेदयेत्‌॥ ६४॥ 
इस प्रकार वद्द नायिका विछासी युवर्कों से उसका मिछाप कराती हुईं 
सब पर यह प्रकट करती रहती है कि जमी तक वहद्द भक्षतयोनि है भौर 
अपने कौमायं-घर्म का यथाविधि पाछून कर रही है । 
सख्यैव तु दास्या वा मोचितकन्याभावां सुगृहीतकामसूत्रामा- 
भ्यासिकेपु योगेषु अतिष्ठितां प्रतिष्ठित वयसि सौभाग्ये च दुहितिरस- 
वस्ुजन्ति गणिका इति ग्राच्योपचारा: ॥ ६५ ॥ 
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जब गणिका युवती का कौमार्य-भपद्दरण करने के लिए उसकी माँ की 
अधिक माँग के कारण फ्रोई विछासी युवक उद्यत न द्वो तब उसकी सखी 
या निपुण दासी, कामशास्त्र एवं उसकी सहचरी पांचालिकी कलारओं की 
शिक्षा देती हुईं, मगुली ले उसके कन्याभाव का जपहरण कर लेती है और 
पशुओं के मैथुन को उसे दिखाकर रतिक्रिया के लिए भोत्साइन देती है । इस 
प्रकार उसे रति-कला-कुशलछ बनाकर विहार के लिए स्वतन्त्र कर देती है । 


पाणिग्रहश्न संवत्सरमव्यभिचायस्ततों यथा कामिनी स्यात्‌॥ ६६ ॥ 

उसके रूप और यौवन पर छुव्घ होकर कामी युवक पहुँचते हैं । वह 
युवती जिसके साथ प्रथम समागस करती है उसके साथ वप-भर तकसहवास 
करती है और पश्चात्‌ कामिनी बनकर नायिका-घर्म का अनुसरण करती है । 

ऊध्वेमपि संवत्सरात्‌ परिणीतेन निमन्यमाणा लाभमप्युत्सज्य तां 

राजिं तस्यागच्छेद्ति वेश्याया: पाणिग्रहणविधि: सौभाग्यवद्धनं च ॥ 

प्रथम समागम करनेवाले पुरुष के साथ वर्ष-भर तक विवाद्दिता स्त्री 
की तरह बिताने के पश्चात्‌ वह नायिका की तरद्द अपना जीवन व्यतीत करे; 
किन्तु जब कभी उसके कौमाय का अपहरण करनेवाला पुरुष अपने यहाँ उसे 
चुलाबे तो उसे चाहिये कि अन्य पुरुषों से संभोग कर घनप्राप्ति की उपेक्षा 
कर उसके पास उस रात्रि में सहवास करे । यद्द उसके सोभाग्यवृद्धि का 
सहायक होता है। नायिकाओं को उपदेश देनेवाले भाचायों का ऐसा मत है । 

एतेनरद्जोपजी विनां कन्या व्याख्याता: ॥ ६८ ॥ 

नायिकानों ही की तरह नटादिकों को कन्याओं के कौमार्य-भपद्दरण की 
विधि समझनी चाहिये । 

तस्मे तु तां दद्युय एपां तूर्य विशिष्टमुपकुयोत्‌ ॥ ६९ ॥ 

नटादिकों की कन्या उस पुरुष को पाणिग्रदण में दी जाती है, जो उसे 
णपने नृत्य-गीतादि से सबसे अधिक अनुरज्लित करे । 


का 0 एबी 


सप्तम मंजरी 


भथम पराग 
रशहस्य-चार्ता 


. व्याख्यातं कामसूत्रम्‌ ॥ 
भाचाय' कहते हैं कि कामशाख और उसकी अड्भ-विद्याओं के साथ 
ही स््री-पुरुष के राग, हाव-भाव और अर्थानुबन्ध का यथोचित वर्णन किया 
जा चुका । 


तदुक्तैस्तु विधिभिरमिग्रेतमर्थमनधिगच्छन्नीपनिषद्कमाचरेत्‌ ॥ 


कामशाखतर में वर्णित विधियों से ख्री-पुरुष अपने मनोवांछित रतिसुख में 
यदि असफल रहें और उनकी कामलालसा अतृप्त रह जाय, तो उन्हें इस रहस्य- 
मयी सप्तम 'मंजरी' का अनुशीलन कर तदनुसार आचरण करना चाहिये । 
स्त्री-पुरुष के सौभाग्थवद्धेन के उपाय बतलछाते हैं । 


रूप गुणों वयरत्याग इति सुभगद्धरणम ॥ 


रतिसुख के अभिलापी पुरुष के लिए रूप, गुण, अवस्था और दान, 
त्याग या उदारता--ये चार पदार्थ उसकी सौमाग्यवृद्धि के मुख्य अंग हैं । 
स्त्रियाँ पुरुष के इन्हीं गुणों से आकृष्ट होकर उसके प्रमपाश में आावद्ध 
होती हैं । सब पुरुषों में ये गुण समान रूप से नहीं रहते, जिनके 
अभाव से उनकी अभीष्ट नायिका या तो उन्हें वरण नहीं करती या वरण 
करने पर भी कुछ ही दिनों में विरक्त हो जाती है । 


६.०. ४५2 


पू्वे 'मंजरी' में नायक-नायिकाओं के गुणों का उद्छेख किया जा चुका है । 
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यौवन में बड़ी आकर्षण-शक्ति और माधुय्र रहता है। यौवन में पुरुष सब 
कार्या करने में समर्थ होता है; किन्तु भवस्था की वृद्धि के साथ-साथ उसमें 
वह स्निग्पता और लावण्यता नहीं रह जाती जिससे खिर्याँ उनपर अपने 
यौवन को निछावर कर सके । इससे वे सत्री-समाज से जनाइत और तिर- 
स्क्ृत होते हैं। यह रहस्यमयी 'मंजरी? लिखने में भाचाय के दो प्रमुख उद्दे- 
श्य सन्निद्दित हैं । विपय-वासना में सतत लिप्त रहने से शक्ति का अवश्य 
हास होता है। अत्तः रूप एवं यौवन को स्थायी रखने के लिए स्त्री-पुरुष 
के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने, सुन्दर बनने, श्यज्ञार करने आदि के 
विविध उपायों का उल्लेख क्रिया गया है। इनका भनुसरण करने से बहुधा 
बृद्धता का आक्रमण नहीं होने पाता । यदि कार पाकर उसका पदापण 
हो भी, तो उससे उत्पन्न दोनेवाले इन्द्रिय-दोथिल्य, नपुसकता, कुरूपता 
आदि को दूर करने या उन्हें परिष्कृत कर यौवन के आवरण से प्रच्छन्न 
करने के लिए. विविध ओपधों, तन्त्रों भौर प्रयोगों का इसमें समावेश 
किया गया है। कारण यह कि मनुष्य चाहे कितना भी दृद्धावस्था में 
पहुंचता जाय उसे रति-छालसा अधिकाधिक आक्ृष्ट किया करती दे तथा 
ऐसा व्िछास्ती पुरुष संसार के सब दुःखों को सहता हुआ भी' कभी 
किसी सखी से अनाइत या तिरस्कृत होना नहीं सद्द सकता । अतपुच यह 
“पंजरी अत्येक स्त्री-पुरुष के स्वास्थ्य, सौन्दर्य और शक्ति को सुरक्षित रखने 
के छिए रक्षा-कवच के समान है | 
सौन्दय फकिसी वस्तु के गुण-वि शेष को कहते हैं । यह वस्तु का वह्द 
गुण-विशेष हे जिस ओर मनुष्य का चित्त स्वत्तः आकर्षित हो जाता है। 
ज्योत्स्नामयी शारदीय निशा सुन्दर है, उपाकाऊर सुन्दर है, वीणा की 
पंकार मधुर है। क्‍यों ? इसलिए कि ये सब हमारे कर्ण और नेत्र को 
सुन्दर ओर सघुर भ्तीत द्वोते हैं। सुन्दर वस्तुएँ ज्ञानेन्द्रियों को आनन्द 
देती हैं, जिससे हृदय आह्वादित होता है । कुछ छोग कहते हैं कि सौन्दर्य 
. काल्पनिक विषय है। इसका परिज्ञान दुर्शक्त की भावुकता पर निर्भर करता 
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है। मनुष्य के मस्तिष्क एक दूसरे से विभिन्न होते हैं । अतएव सुन्द्र वस्तु 
भी विभिन्‍न दृष्टि से देखी जाती है । किन्तु काव्पनिक होने के साथ ही 
' सौन्दय में वास्तविकता अवश्य विद्यमान रहती है । सुन्दर वस्तु प्रत्येक दृष्टि 
में सुन्दर होती है। सुन्दर वस्तु्ों के देखने पर सबके हृदय में, और प्रधानतः 
भावुकों के हृदय में, एक अनुरागात्मक विचार भवश्य जाग्रत हो उठता है । 

सौन्द्य में बड़ी आकर्षण-शक्ति है। चित्र और सन्नीत जिस प्रकार 
मर्मज्ञ कछाकारों को सुग्ध करते हैं, उसी तरह, प्रत्येक शोता और दशक को 
भी । यह बात अवश्य है कि उनके हप की मात्रा में न्‍्यूनता या अधिकता 
रहती है | सौन्दय की कढ्पना में एक बड़ी बाधा रहती है । देश-काल के 
भनुसार इसका जादश बदला करता है। सुन्दरता का कोई निश्चित रूप 
नहीं होता। सानप्लिक विकाप्त के साथ मलुष्य की कब्पना-शक्ति भी विस्तृत 
और परिमार्जित होती जाती है । इसीसे सौन्दय का पूव आदर्श परि- 
चर्तित हो जाया करता है । 

दशक सुन्दर वस्तु को अपने हृदय-मन्दिरि में प्रतिष्ठित इरता है। 
सुन्दर वस्तु के दशन मात्र से हृदय में आनन्द की लहरें उठती हैं। इसमें 
बड़ी प्रबछ शक्ति है । किन्तु यह नित्य नहीं है। तब भी यह जब तक 
रहता हैः 'इसर्मे अत्यन्त मादकता-मिथ्रित साथुय. भरा रहता है | झूग- 
मरीचिका.की तरह यह वड़ा ही मोहक है । सौन्द॒य -सुघा-पान कर भावुक 
हृदय इसके मद से प्रमत्त हो जाता है। मनुष्य का दृष्टिकोण भिन्न होने 
पर सौन्दय क्री वास्तविकता नष्ट नहीं होती । इसकी विजयिनी शक्ति दुशेक 
पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती । 

सुन्दर वस्तु के देखने से हांदिक प्रसन्नता,होती है। जबतक चह 
सुन्दर वस्तु हमें मिक् नहीं. जाती तथत्क हमारी छाऊुसा और उत्कंठा 
बढ़ती ही जाती है। उसके मिल जाने पर हृदय खिल उठता है। इस मधुर 
मिलन के साथ एक दुःख की अनुभूति भी रहती है । यदि किसी कारणवश 
वह सुन्दर वस्तु छुछ काछ के लिए या सदा के लिए हमसे बिरूग हो जाती 
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है, उस ससय हमारी सनोवेदना का कुछ ठिकाना नहीं रह जाता । सौन्दर्य 
की अस्थिरता और उसका वियोग-ये दो दुखद भावनाएँ सौन्दर्य को" 
अमरत्व प्रदान करने में प्रतिबन्धक हैं । 

संसार के सभी प्राणी सौन्दयोपासक हैं । अपने हृदय के आराध्य देव 
या देवी को पाकर रत्नी-पुरुष उसकी उपासना करते हैं--उससे श्रेम करते हैं। 
मानसिक सौन्दर्य की अस्थिरता से उत्पन्न कमी को वे एक दूसरे के हृदय की 
शुद्धता, पवित्रता, सेवा एवं श्रद्धा आदि आन्तरिक सद्गुणों से पूरी कर 
लेते हैं । वास्तव में शीऊ और सदाचार से विहीन सौन्‍्दय केवल चतुर 
शिल्पी-निर्मित अस्तर की सुन्दर मूर्ति है। मनुष्य में वाद्य सौन्दय के साथ 
आन्तरिक सदूगुणों का होना नितान्त अनिवाय है। आदरशंवादी सौन्दय- 
प्रेमियों का कथन है--सौन्दय केवल देखकर आनन्द से मुग्ध होने की 
वस्तु है, स्पश कर व्यवहार करने की नहीं । पर सुन्दर वस्तुओं के देखने 
ही से छालसा नहीं मिटती ; बल्कि वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । जिस 
सुन्दर वस्तु की प्राप्ति में जितनी ही उत्कण्ठा, उत्साह और छालसा रहती है 
उतना ही अधिक कष्ट उसके वियोग से होता है । ; 

यद्यपि सौन्दर्य अस्थिर एवं अनित्य है तथापि सनातन से निर्णीत 
इसका आदश क्षत-वक्षत नहीं किया जा सकता। याद सोन्दय को रक्षा 
की जाय तो अवश्य ही इसका सौरभ अधिक काछ तक अपनी स्वर्गीय सुगन्ध 
से सुग्ध कर सकता है। सौन्दर्य के अलौकिक साधुय की कोमल रघ्ुति हृद्य-पटल 
पर एक बार अद्जित होकर फिर कभी विस्मृति की गोद में अन्तहिंत नहीं हो 
सकती | सौन्द्य_ चह कमनीय ज्योति है, जो बिना किसी कौशल के दुर्शक के 
अन्तःकरण में स्वतः घर कर लेती है | इसकी स्नेहमयी रश्मि हृदय के जगो- 
चर अदेश में प्रवेश कर जाती है । प्रकृतिदुत्त सौन्दय के रहने पर मनुष्य की 
कामुकता को जगानेदाले हाव-भावों का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता । सौन्दय 
स्वय' भाकपक है और इसमें स्नेह का सहज अंश भन्तरिक्ष रह्दता है । जिन्हें 
सौन्द॒य' की दिव्य सुरभि का एक बार भी अनुभव हो जाता है, वे सदा के. 
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लिए इसके उपासक बन जाते हैं । विश्व के इतिहास में सौन्द्य की स्वर्गीय 
आभा पर बलिदान होनेवाके कितने ही स्री-पुरुषों के उदाहरण मिलते हैं ॥ 
अतीत काछ से स्त्री-जाति अपनी सौन्दय-बुद्धि के लिए निरन्तर 
चिन्ताशील रही है। आज भी विश्व का स्त्री-समाज सुन्दरता के पीछे उन्मत्त 
हो रद्दा है । वास्तव में यह गुण भी ऐसे ही आदर और सम्मान के योग्य हैं ! 
प्राचीन काल से स्त्री-सौन्दर्य का विद्वानों द्वारा निर्णीत निम्नलिखित आदशें 
आज भी स्वेमान्य दे । युग बीत जाने पर भी सिद्धान्तों के आदझशों में 
अन्तर नहीं पड़ सकता । 
स्त्री-शरीर के चार भाग उज्ज्वल वर्ण होने चाहियँ---३--नेन्न, २--- 
दुन्वर्पक्ति, ३--नखावली, ४--छुख की कान्ति । चार भाग कृष्ण वर्ण होने 
चाहिये ---१--छेशपाश, २--पछके , ३--भ्टकुटी, ४--आँख की पुतलियाँ । 
चार भाग रक्त वर्ण होने चाहियें---१--मसूड़े, २--जिह्व/, ३--कपोल, 
४--अधर । चार भाग गोल होने चाहिये---१--सिर, २--डेंगलियों का 
क्षग्रभाग, ३--पैर की एँड़ी, ४--बाहुप्रदेश। चार भाग रूम्बे होने चाहिये --- 
६--नेनत्र, ऐे--सिर के केश, रे--पलके, ४--डेंगलियाँ । चार भाग 
मोटे होने चाहिये ---१--नितम्ब, ९--ओऔवा, ३े--पिंडडी, ४--जंघा । 
चार भाग विशाल हाँ---१--मस्तक, २ नेत्र, ३--स्तन, ४--कन्धे । 
सौन्दय का यह भारतीय आदर्श पूवंवत्‌ भादरणीय है। इसमें देश, 
काल और परिस्थिति के कारण कुछ भी अन्तर नहीं पड़ने पाया है । सोंदर्य के 
इन अड्भ-प्रत्यज्ञों का समावेशव्यक्ति-विशेष में विरर ही दीख पड़ता है ; तब भी 
यह सत्य शिर्व सुन्दर? की भाँति भठौकिक और कमनीय प्रतिभासित होता है। 
स्‍त्री का सबसे बड़ा धन उसका सौन्द्य है। रूप के कारण उसका 
सब जगह आदर होता है । यदि सौन्दय के साथ उसमें शीऊ, छज्जा और 
सदाचार भी होवे, तो सोने में सुगन्ध दो जाती है। सुन्दर बनने के लिए 
प्रतिदिन नये-नये आविष्कार हो रहे हैं। कृत्रिम उपायों से सौन्दय की 
वृद्धि अवश्य होती है । परन्तु वाध्तविक सौन्द्य तो स्वास्थ्य में ही सन्नि- 
३० 
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हित रहता है। जहाँ स्वास्थ्य है व्दाँ सौन्दय अवद्य है। भज्ग-प्रत्यज्ष 
के सुडौल होने ही को सुन्दरता कह्दते हैं। जब स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त* 
सब्चालन की क्रिया ठीक रद्दती है, तो छावण्य का विकास स्वभावतः होता 
रहता है। प्राचीन काल में स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रहता था । आजकल 
कामुकता तथा सामाजिक बन्धनों के कारण स्वास्थ्य का बहुत ह्रास हो 
रहा है । इसीसे पूर्वंकाल की वह रूपरेखा नहीं दिखाई पड़ती | भाज 
भी यदि स्त्रियाँ अपने स्वास्थ्य की ओर दृष्टि रखकर जीवन-यापन करें, 
और अपने पतियों की कामुकता पर संयम की छगाम रखें, तो बहुत संभव 
है, उनका यौवन और सौन्दर्य अधिक काक तक स्थिर रहकर दम्पती के 
राग में सदा वृद्धि करता रहे और उन्हें कृत्रिम उपायों में प्रतिदिन अपना 
क्षमृल्य समय तथा द्वव्य नष्ट न करना पड़े । #टज्भार करना भावश्यक है। 
इससे सोंदय की अभिवृद्धि होती है । इसीलिए अनादि काल से *शद्भार की 
प्रथा स्त्री-जाति में व्यापक रूप से प्रचलित है । 

स्‍त्री के सोलह श्टेगार---१---उबटन, २---बस्त्र, ३---छछाट पर विंदी, 
४--काजल, ५--कान में कुण्डल, ६--नाक में मोत्ती की नथिया, ४७--- 
हार, <--बाछ की चोटी, ९--फूलों के गहने, ३०--लिंदूर, ११--शरीर _ 
में चंदन और केसर का अनुलेपन, ३२--अँगिया, १३ पान; १४ कमर में 
क्रधनी, १५--हाथ में कट्न या चूड़ी, १ १---अन्य र्वजटित आभूषण भादि। 

स्‍त्री के भड्भराग की विधि बतलाते हैं--- 

तिलसबेपरजनीहयकुछ्ठकतो हततेनानि भजमाना: । 

कान्ति हसन्ति हेम्नो विध्वति सौरभ्यमधिक॑ च ॥ 

तिरू, सरसों, दरदी, दारु हरदी, कूठ इनका उबटन छगाने से शरीर 
की कांति स्वर्ण की आभा को आक्रांत कर अधिक सुरभित कर देती है । 

निम्बारग्वधदाडिमांशरीषकल्कै: सलोभके: स्रीणाम्‌ । 
रजनीयुतमुस्ते: स्यादज्ा्ना' सुन्दरो. रागः ॥ 
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नीम, अमलछतास; भनार, शिरीष और छोध की छाल तथा हढ्दी एक 
में मिलाकर मुख पर छगाने से स्त्रियों के सौंदर्य की वृद्धि होती है । 
कृष्णुतिलक्ृष्ण जी रकसिद्धाथ जी रकैः समें पयसा । 
लेपो$तिवदनसुभगो5प्यड्रकलइ्ूं च नाशयति ॥ 
काछा तिछ, मेंगरेला, पीछा सरसों और जोरा; समप्ताग; दूध में पोस 
कर छगाने से शरीर भव्यन्त सुन्दर हो जाता; शरीर की मक्तिवतां, झाइ 
और मुंहासे भादि को दूर करता दे । 
लोधवचाधान्याकैयोंवनपिटकापहो छेप: । 
गोरोचनाचितेन च छेपो सरिचेन ताहक्षः ॥ 
लोध, वच, धनियाँ और गोरोचन पीसकर रूगाने से यौवन की उभरी 
हुईं फुन्सियों को दूर करता है। ह 
.. वितुषयवचूर्ण यट्टी मघुसितसिद्धार्थलोधरलेपेन । 
 स्लीणां भवत्ति नियतं.वरकांचनतुस्यानि वदनानि ॥ 
भूसी-रहित यव का चूर्ण,सुलहठी, श्वेत सरसों और छोघ की छाल का 
उबटन छगाने से स्त्रियों के खुख की कान्ति उत्तम, स््॒र्ण की साँ ति दोधिमान 
'डोती है । 
परिणतवटद्लकांचनपर्णी मधुकग्रियज्ञपद्मानाम्‌ । 
सहदेवी  हरिचन्द्नलाज्षावाह्वी कलों घ्राणाम्‌ ॥। 
समभागेजलपिष्टेविंलासिनीनां करोति नियतमयम्‌ । 
अधरितशारद्शशधरदीधिति झुखपद्कर्ज छेपः ॥ 
पके हुए बट पत्र, कचनार, सुलहठी, सुगन्धकूता, कमर) सददेवी, 
सफेद चनदन, छाद्दी, कुक्म जौर लोध की छाऊू सत्र समराव भाग, जल में 
पीसकर यदि विकासिनी स्त्रियाँ अनुरेपन करें तो उनकी सुख-कांति शरत्‌- 
चंद्र ४ तिरस्कृत करती दे; क्योंकि इसका सुख, कम की तरह सुंदर हो 
जाता है। ः 
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सहकारदाडिसत्वक्‌ मिलितः शंखचूरुलेप इब । 
चिंचाकरव्जबीजैलेंपोपि क्षिपति दौर्गन्यम्‌ ॥ 
स्राम और अनार की छाल, शंखचुूर्ण, इमली तथा करोंदा के. बीज; सब 
को पीस कर लेप करने से सब प्रकार की दुर्यन्धि दूर द्वो जाती दे । 
मलयजकाश्मीरजलघुलोभतगरवालकैग्व समभागे: । 
सक्ृदपि छृतमुदतेनमतन्ुं त्तमुगन्धमपनयति ॥ 
सफेद चन्दन, कुकुम, पुष्करमूछ, छोध की छाछ, तगर और नेन्नवाला; 
सब समान भाग पीसकर शरीर पर मठते से सब दु्गध दूर होती दै । 
रोप्रोशीरशिरीपकपदयकचूरन मिलितदेहस्य | 
सीष्मेषि त्वग्दोपा: स्वेदप्रभवा न जायस्ते ॥ 
छोध की छाछू, खस, शिरीप और कमछपतन्न; शरीर पर मरने से ओष्स 
में भी उत्पन्न होनेवाले दूषित स्वेद का नाश हो जाता है । 
अआस्वादिता च सक्ृदूपि मुखगन्ध॑ सकलसपनयति। 
त्वगूबीजपूरकफलजा  पवनमवाच्य च नाशयति ॥ 
मातलज्ञ की छाल मुख में रखकर चूसने से सुख की दुर्गन्‍्ध को दूर 
करती एव' जधो वायु के दुर्गन्ध का भी नाश करती है । 
जातिफलजातिपतन्री फरणिजवाह्वीककुछसअ्चरिता । 
अपहरति पूतिगन्ध॑ मुखविवरपरिस्थिता गुटिका ॥ 
जायफल, जाचिन्नी, तुलसी, कुकुम एवं कुठ; सबकी गुटिका बनाकर 
चूसने से सुख की दुर्गन्ध दूर हो जाती है । 
स्वात्तदशाणित्तभावितरोचनया रचिततिलका । 
नारी वशयति भुवर्न न तत्न चित्र किसप्यस्या: ॥ 
यदि स्त्री अपने आतंव के रक्त का सुन्द्र तिरुक लगा ले, तो वह स्त्री. 
विश्व को अपने वश में कर सकती है । इसमें कुछ भी आशय नहीं है । 
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यदि सहदेवोमूल॑ अहणे संग्रह्म रोचनापिष्टम्‌ । 

तत्कृततिल॒कानारी गुरुकुलमपि विंकलतां नयति |। 

यदि सूर्या एवं चंद्र अहण-काछ में स्त्री सद़॒देवी की जड़ को उखांडुकर 
पीसे और उसका अपने भाल में तिरूक छगा छेवे, तो बंद अपने गुरु छोयों 
को भी काम-विकक कर सकती है । भर्थात्‌ जो उसके गुरुजने हैं, और 
उसकी ओर देखना भी पाप समझते हें वे उसे देख कर कामातुर हो उसे 
आप करने की चेश करने छगते हैं । 


सितदूवों सितबृहती सितगिरिकर्णी समूलपुष्पा च । 
ताम्बूलन वितीणों ख्रीपुछुषो वश्यतां नयति ॥ 
सफेद दूब, सफेद फलचाली भटकटेया और खेतापराजिता के पुष्प को पान 

में मिलाकर खावे तो स्त्रो-पुरुष परस्पर एक दूपरे को वशोशूत कर लेते हैं 

तगरकुष्ठताली सपत्र कानु छे पन॑ सुभगड़ रणम्‌ ॥ 

तगर, कूड, और तालीसपत्र का शरीर पर छेपष करने से शरीर की 
कांति उद्दीघ्र हों जाती है । 
घुनर्नवासहदेवी सारिवाकुरणटकोत्पलपन्नेश्व सिद्ध तैलमभ्य खनम्‌ ॥ 

पुननंवा, सहदेवी, अतन्तपूछ, कुरण्टफ और कप्तठपत्र के साथ विधि- 
पूच क तेल पकावे और इस तेऊ ले अज्षत बताहर भज्ञन देते, तो इससे 
सोभाग्य की वृद्धि होती है । 

तदथुक्ता एव खजग्व ॥ | ल्‍ 

पुननवादि के चू्ों से मिश्रित सुन्दर माछा भी घारण करे । 

पद्योत्पलनागक्रेसराणां शोषितानां चूण मधुथुताभ्यामवलिह्य 
झुभगो भवति ॥ 


कमलपन्न और नागक्ेसर का चूर्ण मधु और थी में सिाकर खा 
जाय । इपतसे वम्नन और विरेचन होकर कान्ति की वृद्धि होगी 
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तान्येब तगरतालीसतमालपतन्नयुक्तान्यनुलिप्य |। 

कसतूपन्न और नागकेसर में तगर, ताकीसपत्र भर तमाकपत्र पीस- 
कर अलुलेपन करने से शरीर सुन्दर दोता दे । 

कुंकु्म चंदर्न चापि ऋष्णागुरु च मिश्रितम्‌ । 

उष्णं वातकफध्वंसि शीतकाछे तदिष्यते ॥ 

केशर, चन्दुन और काले अगर का लेप--उष्ण तथा चात, कफ का 
नाश करने वाला दोता है। इनका शीतकाल में छेप करना चाहिये । 

चंदर्न घनसारेण वालकेन च सिश्रितम्‌ | 

सुगंधि परम शीतमुष्णुकाले प्रशस्यते ॥ 

चन्दन, कपूर, सुगन्धवाका, यह सब मिककर अत्यन्त सुगन्धित 
भर शीतल होते हैं । इनका लेप ओऔष्मकाल में करना चाहिये । 

चंदर्न॑ घुसणोपेत॑ मगनामिसमायुतम्‌ । 

नचोष्णं नच वा शीतं॑ वषोकाले तदिष्यते || 

चन्दन, केशर ओर कस्तूरी, यह संब मिले हुए न शीतक और न उष्ण 
होते हैं; अतः इनका लेप वर्षाऋतु में करना चाहिये । 

अनुलेपरतृषामूच्छो. दुर्गन्‍्धस्वेददाहजित्‌ । 

सौभाग्यतेजस्वग्वर्ण ग्रीत्योजो बलवद्धनः ॥ 

अनुलेप--तषा, मूर्छा, दुर्गन्ध, स्वेद और दाह नाशक हैं; साथ दी 
सौभाग्य, तेज, त्वचा का वर्ण, प्रीति, भोज और बल-वर्द्धक भी हैं । 

सुगन्धि पुष्पपन्नाणां धारण कान्तिकारकम्‌ | 

पापरक्षोग्रहहरं॑ कामद श्रीविवद्धनम्‌ ॥ 

सुगन्धित फूल-पत्तों के पहनने से कांति बढ़ती, रोग दूर होते, राक्षस 
ओऔर अह की पीडा नष्ट होती, काम्ारिन तेज होती एुव' श्री-बृद्धि होती है । 


] 
हे 
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पुष्प, सृष्टि का सनोदर और चिताकर्षक पदार्थ है । यह सबको सुग्ध 
कर लेता है.। सुन्दरता, मनोहरता आदि से भी भनेक प्रकार के रोग 
नष्ट होते हैं । 

छाल चन्दन, मजीठ, छोध, कूठ, प्रियंगु का फूछ, बड़ के अंकुर औरः 
मसूर; इन सातों को पीसकर छेप करने से सौन्द॒य -बृद्धि द्ोती है । 

जायफलछ को दूध में घिसकर सुखपर छगाने से मुंहाले नष्ट होकर 
चेहरा साफ और सुन्दर दो जाता है । 

चन्दन, केसर, अगर, छोध, खस और सुगंघवाला पीसकर उबटन की. 
: तरह बदुन भर में छगाने ले रूप विखर उठता है ।, 


कुंकुमपंककलं कितदेहा गौरपयोघरकम्पितहारा । 
नूपुरहंसरण॒त्पदपद क॑ न वशी कुरुते भुवि रासा ॥| 


केशर और चन्दुन का छेप किये हुए शरीरवाली, जिसके गोरे स्तनों पर 
हार झूछ रहे हैं भौर जिसने कमल के समान पाँवों में हंस के स्वर के समान 
शब्द करनेवाले नूपुरों को पहन रखा है; वद्द स्त्री संसार में किसे क्षपने 
वश में नहीं कर सकती ! | 





द्वितीय पराग 
वाजीकरण-प्रयोग 
प रे ० प 
येन नारीषु सामथ्य बाजिवल्भते नरः। 
ब्रजेश्चाभ्यधिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ 


जिस द्वव्य का सेवन करने से मनुष्य घोड़े के समान मेंथुन करने की 
हर ञ है 
शक्ति रखता हो और अधिक मंथुन कर सकता दो, उसे वाजीकरण कट्ते हैं । 
ह है एज 


॥ 


काम-ऊुंज ४७९ 
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ज़रया चिन्तया शुक्र व्याधिम्रि: क्कर्षणात्‌ । 
चुयं गच्छत्यनशनात्क्षी णाब्वातिनिपेवणात्‌ ॥ 
चुद्धता, चिता, व्याधि, शरीर के अपकपग, उपयास एच स्त्री-सहवास 
की अधिकता के कारण मनुष्य का बीय, क्षत्र हो जाता है । 
इष्ठा ह्येकेकशोष्प्यथा: पर प्रीतिकरा: स्पता: । 
कि पुनः ज्लीशरयरे ये संबातेन व्यवस्यिता: ॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रस और सन्ध ये पॉाँचों इन्द्रियों के विषय 
हैं। इनमें से एक की प्राप्ति होना भी परम प्रीति के भानन्द को देनेवाका 
है। स्त्री के शरीर में ये पाँचों समश्िरूप से विद्यमान रहते हैं। भतः स्त्री 
से बढ़कर इन्द्रियों की प्यारी दूसरी वस्तु कौन हो सकती है ! 
स्रीषपु प्रीतिविंशेषण स्वरीष्वपत्य॑ प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्माथों स्त्रीघु लक्ष्मीश्च स्त्रीपु लोकाः प्रतिष्ठिता:॥ 
.. स्त्रियों ही में विशेष प्रीति निवास करती है । उनमें ही सन्तात प्रति- 
छित रहती है । घमं, जथ और लक्ष्मी भी स्त्रियों में विद्यमान हैं । स्थ्रियों 
ही में यह स'सार प्रतिष्ठित है। 
सुरूपा यौवनस्था वा लक्षणैयों विभूषिता । 
या वश्या शिक्षिता याच सवा स्त्री वृष्यतमा सता ॥| 
जिसके वश में सुन्द्री, युवती, सम्पूर्ण झुभ लक्षणों से युक्त, गुणी स्त्री 
है, उसके पास सबसे उत्तम वाजीकरण या प्रद्दपोत्पादक प्रयोग विमान है । 
काम के आयुध 


अभ्यज्ञोत्सादनस्नान गन्धमाल्यविभूषणः । 
ग्रहशय्यासनसुखेबासोमिरदतेः.. प्रियैः ॥ 
विदज्ञानां रुतेरिष्टे: सत्रीणाभ्वाभरणस्वनै: । 
संवाहनेवेरस्त्रीणां मिष्ठानान्ब॒वृषायते || 
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तेल की मालिश, उब्टन, स्नान, सुगन्धित वस्तु का घारण, फूर्कों का 
हार एवं उत्तम आभूषण पहनना, सुन्दर घर, सुन्दर शय्या, आसन, 
उत्तम नथे वर, बगीचों में पक्षियों का कलरव, सुन्दर स्त्रियों के भूषण की 
इंकार, सुन्दरियों से पाँव दृबवाना--ये सब कामदेव की चेष्टा को 
उत्पन्न करने वाले हैं । 
मत्तद्विरेफाचरिता: सपझा८घ्सलिलाशया: | 
जाव्युप्लसुगन्धीनि शीतगर्भगृहारि च॥ 
नययः फेनोत्तरीयाश्व गिरयोनीलसानव: । 
उन्नतिर्नीलमेघानां. रम्यचन्द्रोदयानिशा: ॥ 
वायवः सुखसंस्पर्शां: कुम॒दाकरगन्धिन: । 
रतिभोगक्षमा राज्य: संकोचागुरुवल्लभा: ॥ 
उतरा: सहाया परपुष्ठजुष्ठा: फुछ्ा वनान्‍्ता विशदाज्नपाना: | 
गान्धर्वशब्दाश्च सुगन्ध्यमाल्या: सर्त॑ विशालं निरुपद्रवश्च ॥| 
सिद्धाथता चाभिनवश्च काम: स्त्री चायुध॑ सबंमिहात्मजस्य | 
वयो नव॑ जातमद्श्च कालो हर्पस्थ योतिः परमानराणाम्‌ ॥ . 
एवं मतवाले अमरों के ग़ुंजनयुक्त कमरों से सुशोभित जलाशय; 
चमेली, कमल, ख्त भादि से शीतल सुरणित सदन; झागयुक्त तरंगित 
नदियाँ; सजल, नील चर्ण पहाड़ के शिखर जिन पर बादलों की घटा छाईं 
हुईं हो; ज्योत्स्नामयी निशा; सुगंधित फूलों की गन्धयुक्त शीतछ एव" मन्द 
समीर का स्पशे; रति के उपभोग्य रात्रि; संको च-रहित एकान्त स्थान; सुन्दर; 
ज वंदायक, काम के सहायक कोकिल आदि के मनोदर कलरव से परिपूर्ण 
वाटिका; उत्तम्र, मधुर, स्निग्ध, अन्नपान; मधुर वाद्य और स'गीत; सुग- 
न्धित पुष्पों को माला और निश्चित, प्रसन्न चित्त, सुन्दरी नवयौवना स्त्री--... 
ये सब कामदेव के आयुध हैं । साथ ही उवावस्था, वसन्तऋतु, तथा स'जा- 
तमद का काछ, मजुष्य के शरीर में काम के हर्ष को उत्पन्न करनेवाले हैं । 


काम-कुज.... ः ... .- ७७. 
सन्तुष्टो भार्यया भरता भत्तों भाय्यों तथैव च | 
यस्मिन्‍्नेवकुलेनित्य॑ कल्याण तत्न वे भरवम्‌ ॥ ः 

. जिस घर में दम्पति पक दूसरे से सन्तुष्ट रदते हैं; दोनों ही एक दूसरे 
' को प्रसन्न रखते हैं, उस घर में सदा कंब्याण रहता है. भोर ऋद्धि-सिद्धि . 
निवास करती है । ह 
. कामी पुरुष को सदेव अपने वीय -भण्डार का व्यय ही नहीं करना. 
चाहिये | सदा विषय-भोग में तत्लीन रहने से कितनी ही अपार शक्ति मनुष्य . 
में क्यों न हो; किन्तु वह कुछ ही काल में समाप्त दो जाती है ओर मलुष्य 
निर्जीव-सा हो जाता है। अत्तः विछासी पुरुष को सदा यह स्मरण रखना चाहिये 
. कि अपनी शक्ति को सुरक्षित रखते हुए विपय-सुख का उतना ह्वी आस्वाद . 
ले, जितने से रति-सुख- भी मिले और शरीर भी स्वस्थ और सब वना रहे । . 


साथ ही उसे चीय वद्ध क और वाजीकरण पौष्टिक पदार्थों का भी सेवन करना 
भ्षव्यावश्यक दे । 


स्थविराणां रिरंसूनां ख्रीणां वारलम्यमिच्छताम्‌ । 
योषिअसन्नात्तीणानां. छ्ीबानामत्परेतसाम्‌ | 
विलासिनामथवत्ां रूप-योवन-शी लनाम्‌ । 
. नणां च .बहुमायोणां योगा वाजीकरा हिता: ॥ हर 
जिनकी यौवनावस्था बीतगईं है, ओर स्त्री-संसोग की अधिक इच्छा - 
रखते हैं, उनका प्रियवदलम बनना चाहते हैं; जो अधिक स्त्री-प्रसड्र के कारण .. 
क्षीण हो गये हैं, या नपुंतक हो रहे हैं; अथवा जिनमें स्त्रीन्संभोग की 
.. शक्ति शेष नहीं रह गई है; मिनका वीय' कम दो गया है ; जो भोगी और. 
. विछासी हैं; साथ ही घनी, रूपवान और युवा हैं तथा जिनके घर में - 
श्षनेक स्त्रियाँ हैं; उनके लिए घाजीकरण योग बत्यन्त द्वितकारी दैं। 
-.. ... न त्ञास्वपिति राज्रीषु निस्तव्धेन च शेफसा। 
ठृप्त: . कुक्कुटमांसानां - श्रष्टानां  नक्ररेतसि ॥ 
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मगर के भंडे के तेल में मुगे के मांस को भूनकर तृप्तिपृच क भोजन 
करने से मनुष्य की इन्द्रिय क्षुभित रहती है और वह काम से इतना भातुर 
हो जाता है कि रात्रि के समय सो नहीं सकता । 
चाजीकरण का फछ तत्काल होता दहै। मनुष्य के आाहार का रस--रक्त, 
मांस, मेद, भरिथ, मज़ा और झुक्र जादि धातुओं के रूप में परिवर्तित 
इोते-होते छगस्ग एक मास का समय छग जाता है। लिखा है--- 


वृष्यादीनि प्रभावेश सद्यः शुक्रादि कुंबते । 


इससे सिद्ध होता है कि चाजीकरण पदार्थ खाने ले तत्कार ही वी 
बन जाता है कौर मैथुन-द्वारा निकल जाता है । इसलिए इसके सेवनकाक में 
बहुत द्वी संयम भौर सदाचार का पाछन करना. चाहिये । अन्यथा उससे 
अधिक हानि होने की सम्भावना रहती है । अतएच इसका सेवन उन्हींको 
करना चाहिये, जिन्हें प्रकृति ने सब साधन अस्तुत्त किये हों। जिनका मन अपने 
वश में नहीं है ; जो अपनी कामेन्द्रिय पर संयम नहीं रख सकते, उन्हें 
वाजीकरण कदापि न सेवन करना चाहिये। जो इन्द्रियासक्त पुरुष वाजी- 
करण पदार्थ सेवन करता दे उसकी शक्ति भधिकाधिक क्षीण होती रहती है । 

जब तक शरीर नीरोग न हो और दारीर में पर्याप्त वीय. न हो ; तब तक 
क्रेवक वाजीकरण पदार्थों को खाकर संभोग करना बृथा है । इनसे कोई लाभ 
नहीं होता । अतः सबसे पहले शरीर और वीय की पुष्टि पर ध्यान रखना 
भावदयक है। कहा दे---न द्वीनवीय स्यथ कदापि सौख्यम,।? अर्थात्‌ वीय - 
हीन को मैथुन में आनन्द नहीं जाता। 


शक्तेरभावात स्तम्भादि सर्वमेवाप्रयोजकम्‌ । 
अतः शरीरपुष्थ्याथं वाजीकरणमुच्यतते ॥ 


शक्ति न रहने पर स्तग्भन की सम्पूर्ण वस्तुएँ निष्फल दो जाती हैं। इस 
किए द्वारीर को पुष्ट करने के लिए वाजीकरण कहते हैं । * 


काम कुंज जद 


निःस्राव्य: सत्य्याण्डरसं भ्रष्ट सापपि भक्षयत्‌ । 
हंसबहिशि दक्तारिा चैवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥। 
मछली के अण्डे के रस को घो में भूनकर अथवा हंस, मोर और मुर्गों 
के अण्डों को घी में भूनकर खाने से भधिक्र वीय उत्पन्न होता है । 
यत्किब्चिन्मधुरं स्तिग्ध॑ जीवन बृंहूणं गुरु । 
हषणं मनसश्चैंच सर्वे तदूबृष्यमुच्यते ॥ 
जितने द्वष्य मीठे, चिकने, जीवन, दर द्वण, गुरु और मन में हर उत्पन्न 
करनेवाले हैं; उन सबसे वीय पुष्ट होता दे । 
शतावरीशखतत्षीरं प्रपिवेत्‌ सितयायुतम्‌ | 
रमसाणस्य विरति मृदुतां याति नेन्द्रियम्‌ ॥॥ 
शतावरी के चूर्ण को गाढ़े दूध में मिश्री मिलाकर जो पुरुष पीता है, 
रति में उसकी इंन्द्रिय कभी भी शिथिक नहीं होती ; वरन्‌ प्रदर्ष रहती दै । 
गोक्षुरकः क्षुरक: शतमूली वानरी नागबलातिबला च । 
चूर[मिदं पयसा निशिपेय यस्य गृहे प्रसदाशतमस्ति ॥ 
गोखुरू, ताऊमखाना, शतावर, कौंच के बीज, बड़ी खरेंदी और छोटी 
खरेंटी का चूण् बनाकर दूध के साथराज्रि में पोने ले पुरुष सैकड़ों प्रमदाओं 
के साथ रमण कर सकता है । 
आद्रोणिमत्स्यमांसानि शफरीव्बों सुभजिता: । 
तप्ते सर्पिषि यः खादेत्‌ स गच्छेत्‌ स्त्रीषु न क्षयम्‌ ॥ 
ताजी मछली के सांस या शफरी को अच्छी तरह घी में भूनकर जो 
परुष खाता है, चद् स्त्रियों के साथ संभोग करने से विरत नहीं हो सकता । 
सहितेन घृतेन सधुना सधुक परिसेचितं पिबति योउलुपयः । 
नवसुश्रुवां सुखकरः सतत बहुवीयपूरपूरितों भवति॥ 





छडप सप्तम मंजरी 


जो पुरुष घत और मुलदठी एक साथ मिछाकर खाने के बाद दूध को 
पीता दे, वह युवती स्त्रियों को रति में पूर्ण सुख को देने वाला एवं निरंतर 
चीय से पूर्ण रहता है । ! 
सौभाग्यपुष्टिवलशुक्रविवर्धनानि कि सन्ति नो भुवि बहूनि रसायनानि। 
कन्दष्वर्थिनि परंतु सिताज्ययुक्ता दग्घाइते न मम कोपि मतः अयोग: ॥ 
है कामदेव के बढ़ानेवाली स्त्री ! सुन्दरता, पुष्टि, बछ और वीय को 
बदानेवाली औषधियाँ पृथ्वी में बहुत हैं; ढिन्‍्तु, मिश्री और छत मिले हुए 
दूध की वरह कोई अन्य प्रयोग मेरे मत में नहीं है; भर्थात्‌ यही सर्वोत्तम है । 
उच्चदाकन्द्श्चव्या यथ्टीमधुक च सशक रण पयसा पीत्वा दूषी भवति॥। 
केवाच काः बीज, चब्य और मुलहठी का चूणं; मिश्री और दूध मिलाकर 
यीने से पुरुष की सतंभन-शक्ति बढ़ती है । 
मेषवस्तमुष्कसिद्धस्य पयसः सशकरस्य पान वृषत्व योग: ॥ 
भेड़े भौर बकरे के ब्रषण को पानी में क्याथ बनाकर मिश्री के साथ 
पीने से पुरुष बैछ की तरद्द पुष्ठ हो जाता है 
£ पर + री 
तथा विदायों: क्षीरिकाया: स्वयंगुप्ताश्च क्षोरेशपानम |। 
विदारी-कन्द, खिरनी ओर केवांच की गुद्दी को पीसकर दुग्ध के साथ 
यीने से संभोग में स्तम्भन दोता है । 
खअंगाटककसेरूकासधूलिकानि क्षी रकाकोल्या सह पिष्टानि सश- 
क रेणु पयसा घृत्तेन मच्दारिनिनोत्करिकां पकक्‍त्वा यावदर्थभक्तितवान- 
नन्ता: स्त्रियों गच्छतीत्याचायों: प्चन्षत्ते ॥॥ 
सिधघाड़ा, कसेरू, मुछहठी और क्षीरकाकोली एक साथ पीस मिश्री, 
दूध और घृत मिलाकर मन्द अरिन पर पका करके जितनी बारखावे, उतनी 
डी बार वह भनेक स्त्रियों से संभोग कर सकता है । 


5७८०२ ५. 


काम-कुंज है ५०५०५ 
परअक पा का जे 
माषक्मलिनीं पयसा घोतामुष्णेत घृतेन मदृकत्यो दृध्चू्ता वृद्धव- 
स्खाया: गो: पयः सिद्ध: पायसं मधुसर्पिश्योंमशित्वाउनन्ताः स्त्रियों- 
गच्छतीत्याचाया: प्रचक्षते ॥ 
उड़द की घोई हुईं दाल को थी में धीरे-चीरे भूनफर अधिक दिन की 
व्याई हुई गाय के दूध में पहाकर मधु भीर थो में मिला करके खाने से पुरुष 
भ्त्यन्त स्त्रियों के साथ अभिामन कर सकता है । ऐसा आचाय कहते हैं। 


विदारी स्वयंगुप्ता शकरा मधुसरपिभ्यां गोघूमचूए्न पालिका 
कृत्वा यावदर्थ मज्ितवाननन्ता: स्त्रियों गच्छतीत्याचायों: अ्चच्षते ॥ 

विद्ारी कंदु, केवांच का बीज, मिश्री, मधु, घो और गेहूँ के आटा को 
एक में पकाकर पुरुष जितनी बार खाता है, उतनी ही बार अनेऊ स्त्रियों से 
संभोग कर सकता है। ऐप़ा आचाग्र कहते हैं । 

चटकाण्डडरस भाविषैध्तणडुजै: पायसं लिद्ध॑ं मधुसर्पिम्यों 
पलावितं यावद्थमिति समान पूर्वण ॥ 

मरर्गी के अण्डे के रक्त में चावल को सूचकर ओर दूव में पकाकर सु 
और घृत मिछा करके खाने से पुरुष को अपूर्व स्तम्भन-शक्ति बढ़ती दै । 


आकारकरम शुण्ठीं लवंगं कुंकुम कणाम्‌ । 

जातीफल-“ब तत्कोष॑ चन्दन कार्विक प्थक्‌ ॥ 

हिंगुलं गन्धर्क शाणां फशिफेन पलोन्मितम्‌ । 

ग़ुआान्रयमितां कुय्योत्‌ संमये वटिकां भिषक्‌ ॥ 

पयसा परिपीततोड्यं शुक्रस्तम्भकरों रसः । 

| विद्रावण: कामिनीनां वशीकरण एवं च ॥ 
जकरकरदा, सोंठ, छोंग, केशर, पीपल, जायफलछ, जाविन्नी और लाल 
चदुन, सबझा चुण दो-दो तोछे; झुद्ध हिंगुल और गन्चक, आउ-आठ माशेह 
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अफीस आठ तोले सबको पानी के साथ खरक करके तीन-तीन रची की 
गोली बना और सोने के पहले एक गोकी नित्य खाकर दूध पीने से वीय 
में स्तम्भन-शक्ति आाती है और मैथुन की प्रचण्ड-शक्ति बढ़ जाती है । 
रस गन्धक ल्ौहाअ्र रौप्य हेमानि माक्षिकम्‌ । 
शाणसमानेन संगृह्य तुगाज्षीरी बच का्षिकीम्‌ ॥। 
पत्न॒प्रमाएं विजयाबीजैकन्र मदयेत्‌ । 
विजया वारिणा पश्चान्माषमानां वर्ठी चरेत्‌ ॥ 
एकेका भक्तणीयैषा पेयश्वानुपयः पलमू। 
श्रीशक्रछभो नाम रसो वाजीकरः परः॥ 
वीयेस्तम्भ करोउ्त्यरथ प्रमदादपनाशन:ः । 
गतो छप्सरसां शक्रो बाललभ्यं यद्रसादत: ॥ 
झुछध पारा, गन्धक, छोह भस्म, अश्नक भस्म, चाँदी की भस्म, सोने 
की भस्म, सोना मक्खी की भस्म, वंसहोचन और भाँग के चीज का चूर्ण 
भाठ-आठ तोले सबको भसाँग के काढ! के साथ खररू कर एक-एक सादा की 
गोलियाँ बनावे । एक गोछी खाकर दूध पीने से वीय में स्तभन होता 
भौर मेथुन-शक्ति बढ़ती ऐ । 
महिषघृत सहदेवी तिलमघुसित कमल केसरैस्तुस्यै: । 
गृहचटकेन , विकेपितनाभिः स्तब्घेन्द्रियों रसते ॥ 
भेंस का घी, सहदेवी, तिछू, मधु, सफेद कम्रक का केशर, समान भाग 
गृहचटक के अण्डे से मिलाकर नाभी पर लेप करने से इन्द्रियप्रदप होता है । 
तिलतैलघोपटड्टुण मनःशिला जातिपरणरसकुष्ठे: । 
वद्धयति लिंगमुच्चे: सप्तदिनं. मर्दन॑ विहितम्‌ ॥ 
तिछ का तेल, नोनियाँ की पत्ती का रस, सुद्वागा, मेनसिल, पर्णरस 


भर कूठ सबका लेप चनाकर सात दिनों तक इन्द्रिय पर छेप करने से 
कामेन्द्रिय स्तव्ध हो जाती है। 


काम-कुज जुद्थ 


जा 





करलोलिनी कानन कन्दराद्री दुःखाश्रये वार्पित चित्तयुत्ति: । 
े ल्‍ ४९ क् ७ +." 
मदुक्रमारम्भमभिन्‍्न घैय: ख्थोपि दीघ रमते रतेपु ॥ 
रति करते समय यदि पुरुष संभोग-क्रीठा का ध्यान त्यांगकर 
पर्वत और भरण्यों में बहनेवाली किसी नदी के तरज्ञों की जोर चित्त छगावे; 
अक्षथवा किसी शोकजनक घटना की ओर ध्याच रखे, तो इस प्रकार झदुरत 
करता हुआ भी चह घैय पूच क बहुत देर तक रति कर सकता है | 
धत्त रकमरिचपिंप्पलीचूरमधुमिश्रेलिप्तलिज्वस्थ.. सम्प्योगो 
वशीकरणम्‌ | 
घतूरा, मरिच और पीपछ का चूर्ण बनाकर मधु के साथ मिलाकर 
इन्द्रिय पर लेप करने से वशीकरण होता है । 
ताम्बूलं मधु कुसुमस्नजो विचित्रा: कान्तारं सुरतरुनवा विलासवत्य: । 
गीतानि श्रवणहराणि सिष्ट सन्‍्ने छीवानामपि जनयन्ति पंचवाणम्‌ ॥ 
ताम्वुक, मधु, पुष्पों की माला, चिचित्र पारिजात का उपवन, 
विरासवती युवरतियाँ, मनोहर सद्भीत भौर मिष्टान्न भादि पदार्थ नपुंसक को 
भी कामातुर कर देते हैं  र 
नीलोस्पलसित्तपड्ठूजकेशरमधुशकरावलिप्तेन । 
सुरते सुचिरं रमते दृढ़लिंगो नाभि विपरेण ॥| 
नीऊ् और श्वेत कमल का केशर; मिश्री और मधु में मिलाकर इन्द्िय 
पर छेप करने से इन्द्रिय स्तब्ध होती है और पुरुष प्रचण्डरति कर सकता है । 
एते बाजीकरा योगा: प्रीत्यपत्यबलग्रदा: । 
सेव्या विशुद्धोपचित देहै: कालाद्य पेक्तया ॥ 


ये वाजीकरण-प्रयोग अनुराग और सन्‍्तान को देनेवाले हैं। पुरुष 
को शुद्ध शरीर और हृदय से दुछकाऊर त्तक इनका सेवन करना चाहिये । 


डेद१ उप मंत्री 


नागबलली बला मूवों जातीकोषफले मुरा । 

' अपामार्गस्य वीजभ्व काकोली युगल॑ तथा ॥ 

कंकोलोशीरयष्य्याह वचाश्चेतानि मददयेत्‌। 

वीयंस्तम्भकरं वृष्य॑ चुणुमेतद्रसायनम्‌ | 
पान, खरेंटी, मरोड्फछो, जाविन्नी, जायफछ, मुरामांसी, चिचिड़ा का 
बीज, काकोछी, क्षीर काझोढी, कड्कोछ, खस, मसुलूहठी और जच सबका 


समान भाग चूर्ण बनाकर दुग्ध के साथ खाने से वीय स्तम्भन होता दे । 
यह तृष्य और रसायन भी है । 


शाखामृगमत्तिचप्ल क्षितिरुहशाखागरतिं विचिन्तयतः । 
ध्वजमुखपयन्तगतं फलवीजं पुरुपस्य जातु नो गलति ॥ 
यदि सुरतकाल में पुरुष रतिक्रिया की ओर ध्यान न देकर अपने मन 
को अन्यमनस्क कर लेबे, और वृक्षों पर इधर-उघर कृदनेवाले बन्दरों की 
चपल-छीलछा की मोर अपना मन एकाग्र करे, तो यह निश्चय हैं कि उसका 
बीप स्खछन न होकर स्तस्मन द्वोगा । 
वाजीकरण के कुछ योगिक प्रयोग ऐसे हैं, जिनका अभ्यास करने से पुरुष 
की स्तम्भनशक्ति बहुत ही प्रचण्ड और स्थायी हो जाती है । परन्तु इनके 
साधन में कुछ अधिक्र काल छगता है । मनुष्य के हृदय में मदन की 
अभिलापा बहुत मात्रा में विद्यमान रहती है। सबकी यह छालसा होती 
है कि रति-काल में इतना स्तम्भन रहे कि मदमता प्रमदा की घेय॑च्युति 
“ही जाय-। यहाँ पर कुछ विशिष्ट छोगों के अनुभूत प्रयोग दिये जाते हैं । 
! पुरुष को, यद्द साधन करना भावश्यक है कि पेशाब और दुस्त बारी- 
बारी से किये जाय । भाव यह है कि जब पाखाना. हो रहा हो तब पेशाब 
कदापि न होने देवे । यदि पुरुष इसकी. साधना भें सफर दो जाय-तो 
वीय स्तम्भन एक साधारण बात रह. जाती है.। इसके लिए प्रयोग यह है 
“कि .पाखाने- के :समय तीन उ गलियों से शिश्ष को-ऊपर से नीचे तक तीन 
३१ 


काम-कुंन शुदर 


स्थान पर दवाकर पेडू की ओर उसे चिपका देंवे ; जिससे किसी 
प्रकार दरत के साथ पेशाब न निक सके । इस प्रकार पेशाब की नली 
दुबाने से पेशाब स्वभावतः रुक जाता है। पाखाना से निबृत्त हो जाने पर 
इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये। उस समय पेशाब निकलने से कोई द्वानि 
नहीं होती । कुछ दिनों तक ऐसा करने से पाखाना के बाद पेशाब की 
बूँदें भाती रहती हैं; किन्तु कुछ अधिक दिनों तक इसका अभ्यास 
करने से बूदों का भाना भी बन्द हो जाता है। जब पेशाब का आता 
एकदम बन्द हो जाय तब इस प्रयोग को सिद्ध हुआ समझना चाहिये। 
फिर इन्द्रिय को उंगलियों से दबाने की आवश्यकता भी नहीं रह 
जाती । इसकी सिद्धि हो जाने पर वीय' का त्याग और अत्याग अपने 
अधिकार में हो जाता है। इस प्रहार रति-काल में जब यह मारूस होने 
छगे कि वीय स्खलित होनेवाला है, तो रुककर वीय को उसी प्रकार 
ऊपर की ओर खींचे, जिससे वीय छौटकर अपने उद्दम स्थान को चला 
जाय । जब वीय अपने स्थान को चला जाय तब पुनः सं भोग करना चाहिये । 
यह क्रिया भत्यन्त सरछ और परीक्षित है । इसमें किसी प्रकार की हानि 
नहीं होती। जिस प्रकार दम अपने उद्रस्थ वायु को निकाछ देते हैं और पेट 
खाली द्वो जाता है उसी प्रकार वायु को निकालकर शिक्ष को घ्िकोड़ना चाहिये । 
संभोग करते समय जब यह प्रतीत होने छगे कि वीय निकलना चाइता 
है, तो वद् लाड़ी--जो अण्डक्रोषों के मय में नीचे की भोर वोय॑ निकालने 
'वाली है, उसको सध्यमा और तर्जनी द्वारा जोर से पकड़ कर दबा देवे जिससे 
उसका उछलना बंद होकर वीय ऊपर को छोट जावे । इसके पश्चात्‌ पुनः 
संभोग करना आरम्स करे । इसमें भी पइले कठिनाई होती है, पर अभ्यास 
'हो जाने पर यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पुरुष को चाहिये कि मैथुन 
'करते समय डी नाड़ी पर अण्डकरोष के नीचे अपने पैर की एड़ी छगाये 
रहे । इससे न तो वह नाड़ी उछछेगी और न वीय' ही निकक सकेगा। 
स्तस्मन के लिए सबसे सरक विधि यद्द है कि स्मर-मंदिर में कामे- 


न्द्रिय को प्रवेश कर इस प्रकार रति करे कि अंडकोष बराबर योनि के 
मुँद् पर रहे । इस प्रकार संचालन होने तथा योनि-सुख पर रगड़ खाने से 
स्त्री शीघ्र द्ववित हो जाती है । 

चन्द्रकछा-तिथियों के अनुसार ख्री-शरीर में काम का, विभिन्न अर्गो 
में निवास रहता है। उस स्थान के योग्य स्पश, मर्देन, क्षत या दशन 
करने से उनकी कामागिन प्रज्जलित दो उठती है और उनझो गुदगुदा देने 
से ही द्वावण हो जाता है। जिस अंग में काम का वास होता है स्री उस अंग 
को विशेष परिचाकित करती है । परन्तु यह अभ्यास करने से ही मालुम 
होता है । यदि किसी प्रार ज्ञात न हो सके तो कामोत्तेजक पदार्थों को 
व्यवहार में छाने से तुरन्त ही सब भाव प्रकट हो जाता है । 

यदि मैथुन करने वाला पुरुष शीघ्र स्वलित हो जाय ओर खो का रज 
दहवित न हो, तो स्त्री ऐसे पुरुष की कभी भी भमिकापा नहीं करती। किन्तु 
यदि स्त्री-पुरुष का वीय साथ ही सखलित हो जाय तो स्त्री को उच्चतम आनन्द 
मिलता है और वह पुरुष के सहवास-सुख को जीवन भर नहीं भूछती ॥ 

पुरुष को रति करते समय बीय निकालने में जितना श्रप्त करना पड़ता 
है, उसते कीं अधिक श्रम स्त्री को करना पड़ता है। इसीसे स्त्रियों में काम 
अष्टगुण कद्दा गया है। अतः जब रुत्री संभोग-काल में पुरुष ले लिपट जाय 
कौर योनि को ऊपर उठा कर श्वासअश्वास छेती हुईं बेचेनी की चेष्टाएँ 
अकृट करे तो उसके द्ववित द्रोने का समय आया हुआ समशन्नना चाहिये। 
उस समय यदि पुरुष अपने काय -कछाप को कम कर दे, तो स्त्री बेचैन हो 
कर अनेक अंग-चेष्टाएँ करती है थौर शीघ्र ही आनन्द लेती हुई दवित हो 
जाती दै ! पुरुष को भी उसी समय द्ववित हो जाना चाहिये । 

यदि मेथुन करते समय पुरुष रति-क्रिया पर ध्यान नहीं देता तो 
इससे उसकी स्तम्भन-शक्ति बढ़ती एवं स्त्री शीघ्र द्ववित हो जाती है ॥ 
अगर दोनों ही ध्यान न देवें तो दोनों का स्तम्मन होता है । 


न->्--्व्द्४57...-* 


काम-ऊईुज है. 4०४. ॥ 


तृतीय पराग 
नपुंसकता-नाशक एवं चीयंबर्द्धक योग 


छीबः स्यात्सुरताशक्तसर्तद्भाव: छेव्यमुच्यते । 
सदड्डूल्पत्रवण नित्य प्रियां वश्यामपि स्त्रियम्‌॥ 
याति लिज्नशेथिल्यात्‌ कदाचिद्याति वा यदि । 
स्वासार्रस्विन्नगात्रस्य सोघसंकरपचेष्टित: ॥ 
म्लानशिश्नश्च निर्वीज: स्यादेतस्छेब्यलक्षणम्‌ । 


रति में असमर्थ होने के भाव को नएंसकता कहते हैं। सुन्दरी श्रियतमा 

के साथ रति-क्रिया में प्रधृत होने वी असुसर्थता को ही नपुंसकता कहते हैं । 
नपुंसक में रतिलाल्सा होती है, पर का्मेन्द्रिय की शिथिरूता के कारण वह्द 
घेष्टा करने पर भी रति में प्रद्ृत्त नहीं हो सकता। यदि कभी वह इसमें निरत 
भी द्वोता है, तो उसकी सांस बहुत तेज चलने छगती है; शरीर पसीने-पसीने 
हो जाता है | शास्त्रकारों ने नपुंसकता के अनेक कारणों का उल्लेख किया 
है | पर, सबसे प्रमुख कारण दीय का हास ही है । बहुत-से पुरुष ऐसे हैं 
जो मैथुन तो अधिक करते हैं; पर वीथ को पैदा करनेवाले या बढ़ानेवाले 
पदाथ या औपदियों का सेवन नहीं करते। इस प्रकार अधिक स्त्री-असंग 
करने से जो चीय-क्षय होता है उसकी पूर्ति नहीं होती | उन्हें बहुत दिनों 
तक इस बात का पता ही नहीं छगने पाता कि वह अपने जिस वीय॑-कोष 
का क्षपन्यय कर रहे हैं उससे अनेक दुःखद्‌ परिणाम होने की संभावना 
है । अपनी शक्ति के आगे वे भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं करते । वीय 
की अव्पता से उत्पन्न होने वाली नपुंसकता पुरुष को बहुत ही तिरस्कृत 
और अपसानित करती है। ऐसे नपुंघक को क्षणिक उत्तेजना होतो है । 
रति में प्रवृत्त होता है, पर वीय पात होने के पूर्व ही उसे शिथिलता 

आ दुबाती है | र.जय और सछानि से फिर उसे चैतन्यता नहीं भाती । 
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क्त्ष्छ्क्ाआऋयका जा आता चाह ए. 


बहुधा ऐसा होता है कि कधी-ऊमो ऐसे नपुंसकों का वीय ही नहों हवित 
होता । ऐसे पुरुषों की स्त्रियाँ कभी उनसे परिद्ृप्त नहीं होतों भोर थोड़े से' 
प्रलोभन से ही व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती हैं । 

कामेन्द्रिय की चेतन्यता का सुख्य कारण वीय है। अगर वीय' की 
कमी है तो इससे शरीर दुधछा हो जाता है, शक्ति नहीं रद जाती, भोजन 
की इच्छा कम हो जाती है ओर वीय का बनना स्वभावतः रुक जाता है। 
इसलिए रतिसुख के अमिलाषी प्रत्येक व्यक्ति को अपने वीय की अभिवृद्धि 
के लिए सदैव पौशिफ पदार्थ और वाजीकृरण औषधियों का उपयोग करते 
रहना चाहिये । 


कस के के. फिर. 


रेतोदोषोद्धवं छैव्यं यस्माच्छुद्धयेव सिद्धयति । 

वीय॑ के दोष से ही पुरुषों को बपुंसझता उत्पन्न ढोती हे और वीये 
ही के शुद्ध दोने पर नपुंसकता दूर हो जाती दे । 

अतिव्यवायाद्व्यायामादसात््यानाअच सेवनात्‌ । 

अकाछे वाप्ययोनी वा मैथुन न च गच्छत: |॥ 

रझुच्तिक्तकषायातिलवणाम्लोग्णसेवनात्‌ । 

नारीणामरसजन्ञानां सव॒णात्जरया तथा ॥। 

चिन्ताशोकादविद्धम्भाच्छ खत्ताराग्निविश्रमात्‌ । 

भयात्रोघादतीसारादूव्याधिमि: कर्बितस्य च ॥| , 

वंगाघातात्लताब्वापि धातूनां संप्रदूषणात्‌ । 

दोषा: प्रथक्समतस्ता वा प्राप्य रेतोवहा: शिराः ॥ 

शुक्र संदूषयन्त्याशु तद्वश्यामि विभागश: । 

अत्यन्त मेशुव और व्यायाम, अधंग्रमितर आहार-वि 7२, अकाड संथुन 
अयोतनि मसथुन, इन्द्रिय-निम्रद; रूक्क, तिक्त और कपाय वरुतु का सेवन: 
अकामा और अनभिज्ञा स्त्री के साथ संभोग; प्रमेह, व दव|वस्था, चिन्ता, शोक; 
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मैथुन के समय भय की भाशंका; शस्त्र या भग्नि का सिथ्या प्रयोग; भय, 
क्रोध, अतिसार जादि व्याधि; मलमूत्नादि के अवरोध और वीयवाहिनी 
शिरा में क्षत होने आदि कारणों से दोष कुषित होकर वीय वाही शिराओं 
में प्राप्त होकर चीय को दुपित कर देते हैं । 
बीजध्वजापघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात्‌ । 
छैब॑ सम्पयते तस्य शणु सामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
नपुंसकता चार भ्रकार के कारणों से उत्पन्न होती है--वीय के डप्धात 
से, कामेन्द्रिय की नस में चोट भा जाने से , बुढ़ापे से और वीय के क्षय द्वोने से । 
मेथुन करने वाले पुरुष का सन जब भय, शोक अथवा ऋ्रोधादि दुख- 
दायी चिन्ताओं से विक्रत हो जाता है, तब भी उससें चेतन्यता नहीं भाती 
और सुरतकाल में वह शिथिक पड़ जाता है। ऐसी नपु सकता मानसिक 
दुर्बलता से उत्पन्न होती दे । ऐसे नपु सकों के शरीर में प्रचुर शक्ति निवास्त 
करती है। शरीर हृष्ट-पुष्ठ एवं नीरोग रहता है और वीय' की बहुरुता भी 
रहती है; पर मन में किसी पकार की चिंता या दुखद विचार के उठने मात्र 
से उसकी इन्द्रिय शिथिलू पढ़ जाती है ओर रतिक्रिया में वह प्रवृत्त नहीं 
हो सकता । यद्द मानसिक कलीबता बहुधा छज्जा से उत्पन्न होती है | अप- 
रिचित स्त्री या अपने से भ्रधिक या बहुत अब्प अवस्थावाली तथा रति- 
कलछा-निपुण कामिनियों के सम्मुख यद्द ल्जा स्वतः प्रकट द्वोकर पुरुष को 
निष्कृप ओर निश्चक बना देती है । 
बहुधा संभोग-काल में कुलटा स्त्रियाँ कुछ ऐसी छगी-सी बात कह 
देती हैं, जिससे पुरुष अन्यमनस्क हो जाता है और उसे रति से विरक्ति हो 
जाती है| उसे अपने पुरुषत्व के विषय में शंका होने रूगती है । यह 
वास्तव में मानसिक दुबलता है । परन्तु यह दुबंछता बहुत सरलता से दूर 
को जा सकती दै । ऐसे पुरुष को, अपने मन को शांत एवं सुदृद बनाने 


का अभ्यास करना चाहिये। सन को इढु और स्थिर बनाने. पर ऐसे कल्पित 
विचार या भावनाएँ कभी नहीं उठ सकतीं । 
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चरपरे, खट्टो और खारे पदार्थों भादि के खाने से पित्त बहुत बढ़ 
जाता है । पित्त के बढ़ने से वीय -क्षय द्वो जाता है और बहुघा इस 
कारण से पुरुष नपुंसक बन जाते हैं। जिस प्रकार चीय की कमी से परुष नपु - 
सक बन जाता है, उसी तरह वीय में विकार भाने पर भी वह नपु सक दो जाता 
है । ऐसे लोगों का वीय' एकदम पानी-जैस। पतला हो जाता है । गर्म वस्तु 
खाने वालों का भी पित्त कृपित द्वो जाता है और वह वीय पैदा करने वाली 
श्षन्‍्य धातुओं को दूषित कर देता है ; जिससे नवीन वीय बनने का ख्तोत 
ही बन्द हो जाता है। इस प्रकार शरीर में विद्यमान वीय पत्तछा होकर 
बेकार दो जाता है। भतएव पुरुष नघुंसक हो जाते हैं | गर्म, तीखे भौर 
कड़वे पदार्थ वीय को झुष्क कर देते हैं । जब वीये शुष्क द्वो जाता है, 
तब कामेद्विय में चेतन्यता नहीं जाती । यह नपुंसकता सात्विक आहार 
और वोय को झछुद्ध करनेवाली औषधियों से दूर हो सकती है । 
वीय' के तरल और शीघ्र स्खलित द्वोने के अनेक कारण हैं। चीये 
निकालने वाली शक्ति में शीतछता तथा ऊष्मा जा जाने के कारण भी 
क्षीणता भा जाती दे और वीय॑ शात्र द्ववित हो जाता है । ऐसी दशा में 
' बीय पत्छा और उज्ज्वल वर्ण का होता है। दूसरे जब शरीर में वीय॑ और 
रक्त अधिक सात्रा में बद जाता है तब भी वीय शीघ्र निकल जाता है । 
चह् वीय न तो बहुत गाढ़ा होता है और न बहुत पतका; किन्तु कामेन्द्रिय 
में अधिक शक्ति आजा जाती है। इन कारणों से भी स्त्री-प्रसंग के समय 
वीय शीघ्र निकरू जाता है। । 
शीतछता के कारण वीय बाहिनी शिरा में शिथिलूता जाने छगती है । 
इससे वीय रोधिनी शक्ति कम हो जाती है और वीय' अपने आप बाहर 
निकल जाता है। 
यदि वीय वद्धक जोषधियाँ खाकर स्त्री-संभोग नहीं किया जाता, तो 
बहुत-सा वीय संचित हो जाता है और संभोग करने पर अधिक मात्रा 
में निकल जाता है। अगर दीय में गरमी भोर तीम्रता अधिक डोती है 


' कास-कुंज है. “बच 
अककाआफक्तका्ा आपका 


तो भी वीय' वाहिनी शित वीय' को अधिक झीत्र निकाछ देती है | किन्तु 
ऐसी दशा में जब वीय' निकछता है, तब जरून या चुभन-सी द्वोती है । 
इस प्रकार वीय' के निकलने में पुरुष को तो कष्ट होता दी ४, साथदी श्री 
को भी कुछ कष्ट होता है । वीय में ऐसी गरमी; पित्तकारक पदार्थ--मिर्च, 
' मघाले, खटाई आदि के खाने से जाती है । 

ओऔपधियाँ दो प्रह्गर की द्वोती हैँ । एड तो ऐसे छोगों के लिए हित- 
कारी दह्वोती हैं, जो रोगो हैं। अवएव वीयं-विकार से जिनमें न7 सकता 
हो गई है उन्हें सबसे पहले अपने वीय को झुद्ध करने का प्रयक्ष करना 
चाहिये | वीय के शुद्ध होने पर पोष्टिफ ओर बाजीकरण औपदधियाँ द्वित* 
कर दो सकती हैं। अन्यथा वीय के दृषित रहने पर चाजीकरण आोपविर्यों 
का प्रयोग अत्यन्त भयावह औौर दानिहारक द्वोता है ; क्योंकि उन भौपधियों 
में ऐसी शक्ति होती है कि साधारण व्यक्ति, जिसका वीय वठुत दी दूषित 
एवं तरल दो गया है, किसी प्रकार उन्हें गपने सें संयर्मित नहीं रज सकता। 
इस कारण उस दवाओं का उपयोग होते ही ये अत्यधिक कामातुर दो उसे 
द्वावत करने का यत्र करने छगते हैं । इन व्यवद्दारों से रोगी को जधिकाधिक 
हानि होती है भौर वह भौपधियों की उत्तेजना के साथ ही भपनी रहो- 
सही शक्ति को भी नष्ट कर देता है । 

दूसरे प्रकार की भौषधि उन लोगों के लिए हितकारी होती है, जो 
स्वस्थ हैं, सबल हैं, वीय-विकार से रद्दित हैं; और जिन्हें किसी प्रकार की 
व्याधि नहीं है। किन्तु अधिक विपयान्वेपी हैँ और नवयौवना कस- 
नीय कामिनियों का सदभअझन करने में ही अपना पुरुपार्थ समझते हैं। 
अनेक औपधियाँ पुरुष के भोज को बदढ़ानेवाली होती हैं भौर कुछ ऐसी मी 
द्ोती हैं, जो बृद्धावस्था एवं रोगों को नष्ट करती हैं। ऐसी औषधियों को 
रसायन कहते हैं । 
: ग्राचीन काछ में वनस्पतियाँ'औौर काएट औषधियाँ स्व-साधारण को 
प्रचुर मात्रा में मिल -सकती थीं। इससे उनका उपयोग अधिक किया जाता 


56. 
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था। परन्तु समय के परिद्तन से शास्त्रों में वणित वनस्पतियाँ भाधुनिक 
युग में या तो भप्राप्त हो गई हैं या उनके पहचाननेवाक्ों का अभाव दो 
गया है, जिससे ताजी औषधियाँ सब जगह प्रत्येक अवसर पर नहीं मिल 
सकतीं । जो कुछ मिलती हैं; वह भी वर्षो की सड़ी-गछी अत्तारों की दूकान 
पर । यह भा निर्विवाद सिद्ध है कि हरी गौर ताजी वनस्पतियों का गुण 
किसी रासायनिक अयोग से कम प्रभावोत्पादक नहीं होता । किन्तु एक बात 
अचवब्य है ; वनस्पतियों का गुण स्थायी नहीं होता । नपुंसकता आदि 
विशिष्ट व्याधियों पर तो उनके प्रभाव का विशेष स्थायित्व नहीं देखा गया । 
साथ ही उनका गुण भी अधिक दिनों के पश्चात्‌ प्रकट दोते देखा जाता है । 
इसके डिए रासायनिक प्रयोग जव्पकारू में छास पहुँचानेवाले और स्थायी 
गुणद सिद्ध हुए हैं। किन्तु भूछकर भो राप्तायनिक औषधियों के स्वयं 
बनाने की चेष्टठा न करना चाहिये और न किसी अनाड़ी वैद्य या धर 
विज्ञापनबाजों के यहाँ से ही मेंगवाना चाहिये । उन्हें क्रिसी सुयोग्य वैद्य 
या लोकप्रसिद्ध भौपचारुयों की जँची हुई क्ौषधियों का द्वी उपयोग करना 
चाहिये । अन्यथा लाभ के बदुके भयानक हानि उठानी पड़ती है । 

अत्र यहाँ पर कुछ विशिष्ट राप्तायनिक औषधियों के गुणों का उद्छेख 
किया जाता है । 


सुस्थस्यो जस्कर॑ क्रिड्चित्‌ किल्चिदाचेस्य रोगनुत्‌ । 
यज्राव्याधिविध्यंसि भेपजं तद्रस्मायनम्‌ | 


इन्द्रिय की शिथिद्तता, ओज की घृद्धि, घुद्दता और व्याधि विशेष को 
जो औषधियाँ विध्वंस करती हैं, उन्हें रासायनिक प्रयोग कहते हैं । 
रासायनिक औषधियों में मन्मथ रस का बहुत अधिक गुण है-- 


गहे यस्य शतस्त्री्णां विद्यस्तेति व्यवायितः। 
नतस्य लिंगरौथिल्यमोषिधस्यास्यसेवनात्‌ ॥ 
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न च शुक्रक्ञयं याति न बल॑ हासतां ब्रजेत्‌ । 

कामरूपी भवेद्दिव्यों वृद्ध पोडशवषषबत्‌ ॥ 

जिस विलासी पुरुष के सैकड़ों खियाँ हों और जो अति रत्याजुरागी हो, 
उसे इस रस का सेवन अवश्य करना चाहिये। इसके सेवन से कभ्नी छिंग 
शिथिल नहीं होता । वद्ध परुष भी इसके सेवन से कामदेव की तरदह्द सुन्दर 


सोलह वर्ष का तरुण बन जाता है । 
इससे अधिक गुण लक्ष्मी-चिछास रस का है--- 


वृद्धोपि तरुण॒स्पर्डी न च शुक्रस्य संच्षय: । 

न च लिंगस्य शैथिरय॑ न .केशा यान्ति पक्त्ताम्‌ । 

नित्य स्लीणां शतं गच्छेन्मत्तवारिशविक्रमः ॥ 

इसका सेवन करने से इृद्ध मनुष्य भी तरुणों की स्पर्दा करने लगता 
है। उसका वीय' कभी क्षय नहीं होता, न लिंग ही शिथिर होता है औौर 
न बाल ही कभी श्वेत हो सकते हैं । इसका सेवन करनेवाझा परुष गजराज 


की भाँति प्षी स्त्रियों से गमन कर सकता है । 
रासायनिक प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ पूर्ण चन्द्रोदय रस हैं--- 


रसस्यास्य प्रसादेन नरो भवति निर्गदः । 
मेधांचलभवेवाग्मी सर्वशास्त्रसमन्वितः || 

मद्नस्य समां कानित मदनस्य सम बलम्‌ । 

गीयते मदनेनैव मदनस्य सम वषुः:॥ 
स्त्रीणान्तथा न पत्यानां दुबलानां च देहिनाम । 
क्तीणानामत्पशुक्रानां बुद्धानां वातरेतसाम 
ओजस्तेजो करश्चाय॑ स्त्रीषु कामविवद्धनः । 
अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपतितं सवोमयध्वंसिनों ॥| 
वृद्धानां मदनोद्योदयकर: प्रौढांगना संगमे । 
नित्यानन्दकरः सुखाति सुखदो भूपेः सदा सेब्यते ॥ 
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पूर्ण चन्द्रोद्य रस से बढ़कर दूसरा वाजीकरण-ग्रयोग भायुवेद्‌ में नहीं 
: है। इस रस के प्रभाव से मनुष्य रोग रहित द्वो जाता हे और सब शाखतर 
युक्त चुद्धि को प्राप्त करता है | कामदेव के समान कान्ति, शक्ति, यज्ञ और 
शरीर को आप्त करता है। सन्तानद्दीन ख्री-पुरुषों को तथा क्षीण, अव्पशुक्र, 
बुद्ध भौर वातरेतस-व्यक्तियों को भोज एवं तेज बढ़ानेवाला; ख््रियों के 
काम को बढ़ानेवाछा; अकाल मृत्यु, दुद्धावस्था और सम्पूर्ण रोगों को नष्ट 
करनेवाला है। बृद्धों की तरुणियों के साथ रतिक्रिया में काम-ब॒द्धि करनेवाला, 
अत्यन्त सुखदाता; राजाभों भौर श्रीमन्त विलछासियों के उपभोग के योग्य 
यह भनुभूत रसायन है । 


शुद्ध सूत॑ सम॑ गन्ध व्यहं करहारजेद्रवे:। 

मर्दित वाछुका य॑त्रे याम॑ संपुटके पचेत्‌ ॥ 

रक्तागरत्याद्रवैभ[व्य' द्निमेक॑ सिताम्बुजे: | 

यथेष्ठट भक्तयेच्रानु कामयेत्‌ू कामिनीशतम्‌ ॥। 

शुद्ध पारा और छुद्ध गंधक चार-चार तोले दोनों की कजली कुछ 
सफेद भौर कुछ छाछ कसल के रस में तीन दिन खरद करे । फिर बालुका- 
यत्न में भरकर एक दिन संपुट में पचावे ।. फिर एक दिन छाछ भ्गस्तियों के 


फूर्कों के रस में और एक दिन श्वेत कमछ के पत्तों के रस में खरछ करे । 


, फिर बछाबछ के अनुसार भक्षण करे,. तो वह पुरुष सौ स्त्रियों से रमण 
करने की शक्ति पा सकता है । 


प्रशयमधुरा: प्रेगोदूगाढ़ा रखादलसास्तथा । 
भणिति सधुरा सुग्धप्राया: प्रकाशितसंमदाः ॥ 


प्रकृतिसुभगा विश्रम्भाहों स्मरोदयदायिनो । 
रहसि किमपि स्वैरालापा हरन्ति मृगीदशाम्‌ ॥ 


काम कुंज ४६०५ 


्क्त्क्तक्तआफरप्त का 


सुगनयनी कामिनियों के प्रणप से सघुर, प्ेस-रस से पगे; काम की 
अधिकता से मन्द, सुनने में आनन्द्प्रद; प्रायः अस्पष्ट और समझ में न 
आने योग्य; सदज, सुन्दर, विश्वास-योग्य तथा कामोद्दीपत करनेवाछे 
वचन यदि स्वच्छनदता पूर्वक एकान्त में कहे जॉय तो नि३चय ही सुनने 
बारे के सन को हर छेते हैं और उनमें कामलारूसा जा्रत कर देते हैँ । 

मानसिक छेव्पता के लिए पुरुष के मन में चेतन्यता और उत्तेजना 
पैदा करनेवाले पदा्थ को व्यवहार में लाना अधिक उपयोगी होता है। कोकिक- 
कंठी युवतियों का मधुर संगीत भौर सितार; वीणा आदि के मनोहर स्वर 
नएुंसकों के हृदय में भधिक राग और विपय-प्रशृत्ति को उद्धून कर देते हैं । 

युवती स्त्रियों में बहुत सादकता निवात्त करती है । सुरदरी ख्ियों 
के साथ रहना, उनसे मघुर ओर रसीली बातें करता, उन्हें बार-बार देखना, 
स्पर्श करता; हँसी-विनोद एव भालिव-चुस्वनादि करना नपुंप्क एुवं 
बुद्ध पुरुष में भी रतिराय और विपप्र-सुत्ष की शक्ति उत्पन्न कर देते हैं । 
साथ ही रह्तीडी पुष्तफं-कहामशात्र ओर शंगार-शतक, आदि का 
अध्ययन ओर अनुशीरुन बडुत ही झोत्र उनमें चैवन्यता और कामोच्तजना 
पैदा कर देता है । 

चणडवेगां रजयितुमशक्लुवन्योगानाचरेत्‌ ॥ 

प्रचण्ड, मध्यम भोर सनन्‍्दू--तोन प्रहार के रागवाले स्त्री-पुरुष द्वोते 
हैं। यदि नायिका प्रचण्ड रागवाली हो और पुरुष मनन्‍दुवेग हो तो वह उस 
नायिका को रति में तृप्त करने में असमर्थ होता है और उसे प्रसन्न नहीं 
कर सकता । अतः उसे चाहिये कि निम्नलिखित प्रयोग का व्यवहार करे--- 

पुरुष के मन्दराग होने के दो कारण हैं--4--सहजमन्दू ३२-- 
नपुंसकता । पहले मन्दराग के छिए हो प्रयोग बतछाते हैं--- 


र॒तस्योपक्रप्ते संबाधस्‍्य करेणोपमदन तस्यारसप्राप्तिकाठे च 
रतयोजनमित्ति रामप्रत्यानयनम्‌ | 


इतर 
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न्दरागवाले पुरुष को चाहिये कि सुरत-काछ में चण्डवेग नायिका के 
साथ काममेन्द्रिय के प्रहप होने पर भी यन्त्र्योग न करे। किन्तु स्त्री के 
गुद्यांग में उँगली से उपमदन करे ) यद्द क्रिया तव तक करनी चाहिये जब 
तक स्त्री भलीभाँति काम-मद से विहल न दो जाय । जब उसके द्ववण 
होने के लक्षण प्रतीत होने लग तब पुरुष को यन्त्रन्योजन करना चाहिये । 
ओपरिष्टठक॑ मन्द्वेगस्य गतवयसो व्यायतस्य रतश्रान्तस्य च 
रागप्रत्यानयनम्‌ | 
जो. पुरुष मन्द वेग हैं; संभोग-काक में जिनका रतिराग उद्बुद्ध नहीं 
होता और कामेन्द्रिय प्रहरप नहीं होती, याजो वृद्ध हो गयेहें और असमर्थ॑ता 
बह रतिक्रिया में प्रवत्त नहीं हो सकते या जो मेदस्वी एवं स्थूल हो गये हैं, 
अथवा रति करते-करते शिथिल द्वो गये हैं और अधिक संभोग नहीं कर 
सकते, उन्हें औपरिष्टक या मुख मेथुन करके वीय' को द्ववित करना भी 
संभोग विस्ष्ट सुख का ही वोधक होता है | किन्तु यह त्याज्य है । 
अपद्रव्याणि वा योजयेत्‌ ॥ 
अथवा ऐसे पुरुर्षों को अपद्वव्य या घातुलिग का प्रयोग करना चाहिये । 
९ 
तानि सुबशरजतताम्रकालायसगजदुन्तगवलद्गव्यमयाणरि ॥ 
सुब॒ण, रजत, ताम्र, ढौह, हाथी दाँत जौर सींग जादि पदार्थों के 
अपद्वव्य बनाये जा सकते हैं । 
अक ७ 
त्ापुषाणि सैसकानिच सदूनिशीतवीयोणि कर्मशि च धृप्णूनि 
भवन्तीति त्राश्रवीया: योगा: ॥ 
खोरा भौर सीसाधातु के श्षपद्नध्य--मदु, शीतवीय और रति-क्रिया 
में सरलता से प्रयोग किये जानेवाले स्निग्ध पदार्थ हें। यह बाञ्रवीय योग है। 
दारुसयाणि साम्यतश्चेति वात्स्यायनः ॥ 
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बात्स्यायत कहते दें क्लि बहुत-छी स्त्रियों को कठोर और कक ते अयद्व प्प 
ही अधिक प्रिय दोता है । 
'दाज्िणात्यानां लिझ्लस्य क्णयोरिव व्यधर्न बालध््य ॥ 
जिप प्रकार बालू हों का कर्णछेदन दोता है, उप्ती तरद दाक्षिया'र्प्पों में 
युवर्कों के छिंग का छेदन भी नपुंसकता में किया जाता है। 
युवा तु शस्त्रेणछेदयित्वा यावद्रुधिरस्थागमन तावदुदके तिछठेत्‌ ॥ 
अनेक तरुग अपनी कामेन्द्रियों पर अस्त्र-क्षत करके जब्र तक रक्त- 
प्रवाह होता है तब तक जल में खड़े रहते हैं । 
विदारिमू न करकन्तु घृतेन पयसा नरः। 
उदुम्बरसमं पीत्वा वृद्धोडपि तरुणायते ॥ 
विदारों कन्द का कर्क गुर के बराबर छेहर छत्र और दुःपर मिडाऋर 
पीने से वृद्ध भी युग हो जाता है । 
सधुना पद्मवीजानि पिष्टा नामि प्रलेपयेत्‌ | 
यावत्तिष्ठत्यली लेपस्तावद्वीय न॒मुंचति ॥ 
कमलछगद्दा की मींगी हाहद में पीसफर नाभी पर लेप करने से जद 
तक लेप रहेगा तब तक वीय स्खलित न द्वोगा । 
वराहवसया लिंग॑ मधुना सह लेपयेत्‌ । 
स्थूलं दृद' च दोघ च पु'स्रो लिंग॑ प्रजायते ॥ 
सूतर को चर्बी शहद के साथ मिलाकर शिक्ष पर छेप करने से शिक्ष 
बहुत स्थूछ और दीघे हो जाता है । 
मधु्ेंघवसंयुक्त पारावतमलान्वितम्‌ । 
. एतहिप्रेन्द्रियो वामादासीवत्कुरुते रतौ ॥ 


मद, सेंत्रानमक, कबूतर की बीट; तीनों को खरलकर कामेन्द्रिय 
पर कप करने से स्त्री दापी के समान भाज्ञानुवर्तिनी हो जाती है । 


जे है 
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चूर्शिते सधुसंयुक्ते महारिष्टफलच्छदे:। 
लिंगलेपेन सुरते द्रवों भवति योषिताम्‌ ॥ 
वकायन के पत्तों के रस में शहद्‌ मिलाझर कामेन्द्रिय पर लेप करने से 
समागम के समय स्त्री शीघ्र द्ृवित हो जाती है । 
प्रच्ञालने सगे नित्य कृते चामलबल्कलै: । 
बुद्धापि कामिनो काम बालेव कुरुते रतिम्‌ ॥ 
आँवले के वृक्ष की छाल से भा को नित्य धोने से वृद्ध स्त्री भी 
पोडशी के समान रमण करती है । 
सपदावीज॑ सितया भत्षितं पद्मवारिणा । 
इ॒ढ स्लीणां स्तनद्वय॑ मासेन कुरुते भ्रशम्‌ ॥ 
| कमछगद्टा की गुद्दी और मिश्री; कमछ की पांखुरो के रस के साथ 
सेवन करने से एक मड्ढीने में ल्लिप्रों के कुच कड़े हो जाते हैं । 
मुंडीचूरशकषायेण युत॑ तेल विपाचितः । 
पतितं यौवन यस्यास्तस्या: स्तनोन्नतिभ्रवेत्‌ ॥ 
मुंडी के क्राथ को तेल में पक्राऊऋर कुचों पर छेप करने से छूद्ा के 
स्तन भी तरुणी के समान पुष्ठ और कठोर हो जाते हैं । 
युवतिवचाकटुकान्वितक्षताउजली रजनितुल्यमात्रामिः । 
गोमहिषीघततुल्य॑ तैलं संसाधितं विधिना ॥ 
क्रुते परिणतवयसामपरि बनितानां त्रिघप्तरात्रेण । 
स्थिरविपुलतुंग कठिन स्तनयुगल तध्य योगेन ॥ 
प्रियकु, वच, कुटकी, छज्वावती ऊता और हरदी, सबको समान 
भाग याय और सेंस के समान भाग घो में तैल के साथ पकाकर यदि दस 


रात्रि तक प्रयोग करे, तो बुद्ढ स्त्री के गिरे हुए स्तन भी विपु, तुंग भौर 
कठोर दो जाते हैं । 
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सतिल॑ गोक्षुरचूर्ण छागीक्षीरेण साथित॑ मधुना । 
सहपीत॑ सप्वाहाच्छमयति पणढठलवसचिरेण ॥ 
तिक भौर गोखरू के चूर्ण को बकरी के दूध में पक्ाकर यदि पीया 
जाय तो एक सप्ताह में नपुघकता दूर हो जाती है । 
सेरतरुतगरवचागुरुम्रगमदमलयजर सै: | 
धूपो वेश्मनि विहिंत: परस्पर प्रीतिमातनुते ॥ 
केटपवृ क्ष, तगर, चच, काली अगर, कस्तूरी ओर चन्दन सबका रल निकाछ 
कर यदि परस्पर दम्पति एक दसरे को छेप करें, तो परस्पर श्रीति यढ़ती है। 
शिखिशिखया5ञजारिकया सहिते सुरवारुणी क्ता>जल्यौ | 
भगनिहिते भामिन्या दासीभाव॑ च दासतां पुसः ॥ 
भयूर को शिखा, ढज्जावती लता अंजरिका, भौर इन्द्रायण की जड़ का 
चूर्ण एक साथ मिला कर स्त्री की योनि में रखने से चंद सदा पुरुष की 
दासो की भाँति अनुगमन करती है | 
अइ७  वपेवीकन्यागोरोचनोड्बब्नचूर्णम्‌ | 
ताम्वूलेन बिकीर्ण नाया परम वशीकरण ॥ 
हज्जाठुक, सहदेवी, शत कुमारी भौर गोरोचन का चूर्ण पान में रखकर 
स्त्री को खिल्मने से वह स्त्री पुरुष के बच्च में आ जाती है । ; 
उराना गुड़, पुरानी सोंठ और इमिली के बीज की गुद्दी को पानी में 
पीस कर लेप करने से इन्द्रिय प्रहष होती है भोर रति में कामिनी का 
विद्रावण भी पहुत्त शीघ्र हो जाता है । हे 
चमेली को हरी पत्ती का रस, सुहागा और मेनसिल का चूण; तेल में 
पकाकर इन्द्रिय पर लगाने से कामेन्द्रिय स्थूछ और बुष्ट हो जाती है। 
९० ९. ओ. ॥ 
देश विदायों: स्वससेन तस्या: संभावितं भासकररश्मिजाले | 
मध्याज्य सम्मिश्रितमाशुली देता दशस्त्रियों गच्छ॒ति निर्विशंक: 4 
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विदारी कन्द के चूर्ण को विदारी कन्द के स्वसस में भिंगो सूर्य के 
सामने रखकर सुखा .लेवे ओर असमान घी तथा शहद के साथ चाटने से 
पुरुष दस स्त्रियों के साथ मेथुन कर सकता है। 

यदि मस्तिक, भमाशय और गुर्दे प्रभ्दुति प्रधान अवयव भक्त दोते हैं तो 
प्रायः शरीर के सभी अवयव अशक्त हो जातेहें । इससे मी शीघ्रपतन हो जाया 
करता है। यह शीघ्रपतन का रोग कामश्शाक्ते की निबछिता के साथ ही होता 
है, और कामशक्ति की निर्बंखता तब होती है जब दारीर में वीय॑ कम होता 
है । जब भाहार के अभाव से शरीर में रक्त कम बनने रूगता है तब वीय॑ में 
भी कमी जाजाती है। वीय ही वास्तव में कामशक्ति का सूछ है ; क्योंकि 
रक्त से दी चीय. बनता है! शीघ्रपत्तन के सम्पूर्ण कारणों पर भलीभाँति 
विचार करके द्वी औषधि का प्रयोग करना द्वितकर होता है। घधन्‍्यथा 
अविवेकपूर्ण सभी पौष्टिक औषधियाँ बहुघा रोग की भमिवृद्धि करती हैं । 

संयम से रहने वाले भोगी पुरुषों पर नपुंसकता का भाक्रमण कम होता 
है । जाज युग की व्यापक नपुंसकता का बहुत बड़ा कारण भ्रप्राकृतिक और 
अथोनि मैथुन ही हे । नियमानुसार स्त्री-प्रसज्ञ आनन्ददायक होता है। 
इसकी अधिकता ही नपुसकता की जन्मदात्री है। भत्यन्त मेंथुन करने से 
कामेन्द्रिय की स्पर्श-शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी दुशा में अनेक प्रकार 
की पौष्टिक और वीयवर्द्धक औपधियों का खाना-पीना भी विशेष छाभप्रद्‌ 
नहीं दो सकता | जो छोग बहुत विलासी हैं, उनकी कामेन्द्रिय स्त्री-गुद्याक 
के स्पश मात्र से इतनी सचेत हो उठती है क्िरति में अबृत्त होने के पू्र 
या उसमें संलग्न होने के साथ ही वीय हवित हो जाता दे | जितना ही 
शीघ्रता से विलासियों का वीये बनता है उतना ही शीघ्र वह्द स्खलित भी 
हो जाता है और कामेन्द्रिय भी बहत्त क्षीण हो जाती है । 

प्रौढ्धांगनाश्चैव नवप्रसूता: सुखाय यूनां न रते कथंचित्‌ | 

अतग्वतासां तु वरांगसंकोचन तब्रवे नराणां प्रीतिकर सदैव ॥ 

प्रोद् या नवप्रसूता नायिका तरुणों को मरा किस अकार सुखदायक 
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हो सकती है; क्योंकि उसका स्मर-सदन बहुत विशारऊ हो जाता है। अतः 
युवकों की प्रसच्नता के लिए ऐसी स्त्रियों की योनि-सक्रीचन-विधि दी जाती है। 


निशा युग चूरयें च देवदारु' सम॑ पुनः पंकजकेसरं च । 

एतैविं लिप्त स्मरदेवछत्रम॒ुपैिति संकोचनमेंव सद्यः ॥ 

दोनों हल्दी के चूर्ण के बराबर देवदारु और कमर की केंसर का चूर्ण 
मिलाकर स्त्रियों के स्मरक्षेत्न में रख देने से वह संकुचित हो जाता है । 

इक्ष्याकुवीज लोगैश्व युक्त पिष्टवा विलिप्य च । 

योनि नवश्रसूतापषि. तेन कन्येव जायते ॥ 

इक्षवाकु के बीज को लोघ की छाल के साथ पीसकर नवप्रसृता की योनि 
पर केप करने से संकुचित ट्वोकर वह कन्या की योनि की तरद्द हो जाती है। 

पद्मोत्पलकद्म्बसजेकसुगन्धचूणानि मधुना पिष्टानि छेपो 
भृग्या विशालीकरणम्‌ ॥ 

रक्त कमछ, नील कमर, कदम्ब और सर्जक-पुष्प के सकरन्द के चार्ण 
को सु में मिलाकर केप करने से झगी स्त्री की योनि बड़ी हो जाती दै । 

कोकिलान्षप्रछेपो हर्तिन्या: संहतमेकरात्रे करोति ॥ 

कोकिलाक्ष का प्रलेप करने से हस्तिनी की योनि भी संकुचित दो जाती है। 

थावन्ननारी द्रवते तु पुंसः आगेव भोगस्य फल न तावतू । 

अतश्वतासा दुतिकारकाणां नानौपधानां विधिरुच्यतेत्र ॥| 

जब तक पुरुष रति में स्त्री को पहले हर वित करके स्वयं नहीं द्रवित होता 
अथांत्‌ वह स्त्री से पूर्व ही, द्ववित हो जाता है तब तक रतिक्रिया का 
फल निष्फल ही होता है। अतः उनके शीघ्र पतन को रोकने और वीय- 
स्तस्मन के लिए नाना औषधियों का उब्ेख किया जाता है । 
कामास्मसः संच्यवनान्नराणां शीघ्र न सौख्यं च विलासिनीनाम्‌ । 
भवेद्रतोत्साहसमद्धिहेतोनिरूप्यते स्तम्भविधिसयात्र ॥ 
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रतिकाल में पुरुष का वीय॑ शीघ्र रखलित हो जाने से न तो पुरुष को 
हो रति-सुख का आस्वाद मिलता है और न स्त्री की ही कामार्नि शांति 
होती है । इसी कारण सुरतोत्साह की बुद्धि के लिए यहाँ पर स्तम्भव-विधि 
का निरूपण किया जाता है । 
स्वस्पेन सूक्ष्मेण तु मेहनेन तुष्य॑ति नायों न कर्थ॑चिदेव । 
तस्माद॒ढ॑ प्रीतिकर हितासां स्थूलीकरं वच्मि पर श्यपायम्‌ ॥ 
रति में छोटी और पतली पुरुष-कमेन्द्रिय से सी को कभी भी सनन्‍्तोष 
नहीं होता । इसलिए उनकी प्रीति-चृद्धि के लिए उसे स्थूछ गौर पुष्ट 
बनाने की विधि का उब्छेख किया गया है। 
कुछंचला नागवला बचा च तथाश्वगन्धा गचपिप्पलीं च । 
कनेरुपुष्पारि सर्मांशकानि सवोणि चेतानि विचूरय सम्यक्‌॥ 
लिंगेतिसूक्षषे नवनीतकेन लिप्तानि कुर्बीत मुहृतंमात्रात्‌ । 
योषिज्जनानाम्तिसौर्यदान्रीमश्वीयलिंगे न समां विवृद्धिम्‌ ॥ 
कुछ, बला, नागवछा, चच, अखगन्ध, गजपीपर और कनेल का फूल 
सबका सप्ताव भाग चूर्ण सबखन के साथ मिलाकर सूट्ष्म पुरुपेन्द्रिय पर 
लेप करने से वह अश्वक्तिंग की तरह पुष्ट होकर क्षणमात्र में स्त्रियों की श्रीति 
और सुख की अभिवृद्धि करती है । 
शतावरी जटामांखी कुष्ट सिंहाफलानि च। 
अश्वगन्धा च दुग्ध॑ तु चतुरगुणभितं पुनः ॥ 
तिलतैलेन मतिमान्मंदं चाग्नो विपाचयेत्‌ | 
स्थूल दीघ मेहनं तन्मइनाज्ञायते श्वशम्‌॥ 
सतावरी, जदामां वी, कूठ, सिंदफल और असगन्ध का समान भाग चूर्ण 
चौगुने दूध के साथ मिलाकर तिर के तेल में मन्द्‌ भरिन पर पढछातवे ६ 
इसका मर्दंव करने से गुद्ेन्द्रिय स्थूछ एवं दीधे हो जाती है| . 
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चिंचाफलयुत॑ तुल्यं सिंदूर मधुना सह | 
नित्षिप्तं तद्वराज्जे तु नारी आक्‌ द्रवतानयेत्‌ |। 
इमिली की गुद्दी जौर सिन्दूर समान भाग शह्दद के साथ मिलाकर 
कामेन्द्रिय पर लेप करने से स्त्री शीघ्र द्रवित हो जाती दे ! 
सुरगोपकीटचूरी मिलितं मूलेन कारवेल्लस्य । 
स्मरमन्द्रिमभ्यद्भात्‌ संकोचयति असूताया: ॥ 
सुखाए हुए इन्द्रगोप के चूण को करेली के मूक के साथ पीसकर लेप 
करने से प्रसूता की योनि का अधिक संकोचन हो जाता है । 
चरटीगृहगण्डूपदबृपगोपानों तु चूरमेकेकम्‌ । 
अजगव्यतक्रसेकात संकोचयति स्मरागारम्‌ |॥ 
' केचुआ और बीरबहूटी का चूण बकरी के दूध या मद्दा से पुष्ठिस 
बनाकर ओर बाँध करके सेकने से योनि संकुचित हो जाती है । 
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& चतुर्थ पराग 

” संभोग और सन्‍्तान 

कामवासना ही सृष्टि की जननी है । इसी पर सारी सृष्टि का चक्र 
चल रहा है। प्रकृति ने पहले सत्री-पुरुष की रचना करके द्वी सृष्टि का भायोजन 
किया दै। स्त्री-पुरुष के संयोग से ही सन्तानोत्पत्ति की आशा होती है। मानव- 
समाज के विकास ने दी विवाह-प्रथा को जन्म दिया है । तरुण-तरुणी के विवाह 
में सन्तानोत्पत्ति का गूढ्‌ उद्देश्य अनद्विंत रहता है । अपनी जीवन-शखला 
को भविष्य में सम्बद्ध रखने की प्रबकत इच्छा सभी प्राणियों में रह्दती है । 
सलनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सन्‍्तानेच्छा सहज और 
अनिवाय दै। दुस्पति, पारस्परिक प्रेम के कारण सन्तान के रूप में 
डस स्वर्गीय, सर्वात्कृष्ट एवं पविन्न उपहार को एक दूसरे के प्रति भर्पण 
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करते हैं; जिसमें उन्हीं के समान अपने अस्तित्व से नवीन रष्टि-क्रम चछाने 
की ईश्वरीय शक्ति विद्यमान रहती है। दम्पति का सन्तान के लिए इच्छुक 
होना आवश्यक और स्वाभाविक है । 

सत्री-प्रसज़् के दो उद्देय हैं--१--विषयानन्द और २--सन्तान ! 
अब तक इस अंथ में विषयानन्द का ही उत्लेख हुआ है। किन्तु अब इस पराग 
में रतिक्रिया के मुख्य उद्देबर--सन्‍्तान--का भी सूक्ष्मवर्णन क्रिया जाता है । 

सत्नी-संभोग का अथ गर्भधारण है। रज्ञ भौर वीय के संयोग से ही गर्भे- 
चारण होता है । किन्तु रतिक्रिया सर्वदा गर्भधारण का कारण नहीं होती । 
कुछ छोगों का मत है कि पुरुष का वीय स्त्री के एजयुक्त विकसित डिक्‍्ब 
में मिलने से गर्भधारण होता है। पर, यह ठीक नहीं; वास्तव में पुरुष-वीय 
का पुछ अणुमात्र रुत्नी-रज्ण के साथ गर्भाशय मेँ प्रवेश करने से गर्भधान 
होता है। फिन्तु चीय-कीटाणु का गर्भाशय में सम्यक सन्निवेश होना आवश्यक 
है। वीये के एकदम निकछ जाने पर कसी गर्भधारण नहीं होता । 

पुष्ट एवं परिपक्व रज-वीय का संमिछन ही गर्मघान का कारण होता 
है। नियमित तथा स्वाभाविक रूप से स्त्री-संभोग के समय पुरुष का वीर्या 
स्खछित होकर स्त्री के काम-मंदिर में प्रवेश करता है। सहवास के समय 
निकले हुए झुक्राणु योनि, डिम्ब और गमोाशय में कई दिन तक जीवित रह 

ते हैं । गर्भाशय से घीरे-धीरे ये डिम्बर प्रनाछी में पहुचते हैँ | झुकाणु को 

डिम्ब से विशेष अनुकपण होता है। इस कारण जिस डिम्ब-प्रनाली में डिम्ब 
होता है, उसीर्मे छुक्राणु घुसते हैं । केवल प्रवक छुक्राणु ही डिस्ब तक पहुँच 
पाते हैं। पुरुष के वीय में अनेक कीटाणु होते हैं और प्रत्येक में उत्पादन 
शक्ति वर्तमान रहती है | एक बार पुरुष के वीय-स्खलन से करोर्डों कीट 
उत्पन्न द्वोते हैं। परन्तु स्त्री में सबके घारण करने की शक्ति नहीं होती । 
गर्भाधाव के छिए केवछ एक ही शुक्राणु की जावश्यकता समझी जाती है ॥ 
झुकाणु णौर डिम्ब के संयोग को ही गर्भाधान कहते हैं । 

स्त्री-पुरुप की प्रत्येक मेंधुन-क्विया में झुक गर्भाशय में नहीं पहुँच पाता, 
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वह बहुधा योनि के बाहर निकल णाता दे । जब शुक्र भीतर ही रुक जावे 
तभी गर्भाधान हो सकता दै। झुक्र का थोड़ा-सा भाग भी भीतर रद्द जाने से 
गर्भस्थिति हो जाती है । शुक्र-फीटाणुओं के कई दिनों तक जीवित रद्दने से 
मैथुन से कई दिन पीछे भी गर्भाघान दो सकता दे। किन्तु रोग के 
कारण सन्नी की योनि में अम्बरस रहने से गर्भस्थिति नहीं हो सकती । प्रायः 
एक शुक्राणु का एक ही डिम्व से संयोग द्वोता है। अतः ख्री पुकबार 
एक ही बच्चा जनती है | कभी-कभी एक दी साथ या कुछ दिवों के अन्तर 
से दो शुक्राणु्ों का दो डिस्बों से संयोग दो जाता है, उस अवस्था में दो 
गर्भ उत्पन्न होते हें जौर वह स्पत्री एक साथ ही, या थोड़ी देर, या कुछ 
देर के अन्तर से दो बच्चे जनती दे । कभी-कभी दो झुक्राशुओं का एक हो 
डिम्ब से संयोग हो जाता है। ऐसे गर्भ से जो बच्चा पेदा होता है उसके दो 
शरीर आपस में जुड़े रहते हैं । ऐसे बालक प्रायः अव्पजीची होते हैं । 
हमारे आचीन भारतीय आचार्यों एवं ऋषि-महर्षियों ने जिस प्रकार 
मानव-समाज के हिताथ धर्म-कर्म का निर्माण किया है, उसी प्रकार 
उन्होंने गर्भाधान-संस्कार पर भी बहुत कुछ छिखा द । आजकल इमारे देश- 
बान्धव गर्भाधान-सुंस्कार की महत्ता को भूछ गये हैं और सृष्टि की जन्स- 
दान्नी नारी-जाति को स्व-कामचासना की निश्चरिणी बना डाछे हैं। 
भ्ञाजकर छोग यह सुनकर जआाश्चय करते हैं कि स्त्री-पुरुप मनचाही सन्तान 
पैदा कर सकते हैं । इसका सुख्य कारण यही है कि इस युग में विपय- 
वासना को अचुर अभिषृद्धि हो गईं है और स्त्री-पुरुष कामान्च होकर सतत 
घिषय-सुख के अन्वेषण में ही निरत रहते हैं । जिस प्रकार बीज बोने के पूर्व 
सेत्र का संस्कार किया जाता है एवं सबल-निबंछ बीज का विचार किया 
जाता है, उसी अकार गर्भाधान के छिए भी दुस्पति को अपना संस्कार कर 
डालना चाहिये | सृष्टि के अत्येक्र जीवधारी पश्ु-पक्षी प्रकृति के नियम की 
ओर ध्यान रखकर अजुकूछ ऋतु में ही समरागम करते हैं | इसके विपरीत 
वे कभी भी आचरण नहीं करते । किन्तु मनुष्य जो प्रकृति को सष्टि में 
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सबसे चतुर और समय जीव माना जाता है, वह संभोग-क्रिया में क्रिसी 
नियम का अनुसरण नहीं करता । यही कारण है कि आज उनकी सन्‍्तान 
दिन-प्रतिद्न क्षीण, रोगी एवं अब्पायु होती जा रही है । 
जब प्राकृतिक रीति से स्त्री को ऋतु प्राप हो जाय, उस समय उसे 
चार दिनों तक एकांत, स्त्रच्छ और सुन्दर मकान.में रखना और दूध, भात, 
, हछुवा और मोहनभोग-मैक्षा उत्तम और दृल्का आहार देना चांहिये। चौथे 
दिन ऋतुस्नान कर छेने पर उसे भच्छे सुगन्धित द्वव्य युक्त उबटन की 
मालिश कराकर पुनः स्नान कराना चाहिये | इसके पश्चात्‌ अच्छे सुगन्धित 
द्व॒व्यों का परिलेपन -कर और पुष्पमाला एवं ऐसे पीतवस्र जो केसर 
और कुंकुम से सिंचित किये गये हों, पहने तथा थन्य सुंदर वस्त्रालंकारों 
से सुसज्नित हो प्रसन्नचित्त देवी-देवताओं का दुर्शन कर धपने पति का 
दुशन करे। उस समय अपने मन में उसे यह विचार और सह्डल्प 
करना चाहिये कि आज्ञ के पति-समागम से कवद्नय' गर्भाधाव होगा। 
इसी प्रकार पुरुष को भी चाहिये कि सौगन्धिक तेल की मालिश कराकर 
चन्दन, जाविन्नी, इलायची और केसर डाछूकर पकाये हुए जक से स्नावकर 
एवंउत्तम वस्त्राछुकारों से सुप्॒ज्गित हो अपने कुलदेवों का अर्चन-पूजन कर 
प्रार्थना करे और प्रसन्नचित्त द्वो रति-सदन में प्रवेश करे । 


स्नातश्चन्द्नलिप्ताहु: सुगंन्धसुमनोन्वितः । 
भुक्तबृष्यः सुवसन: सुवेष: समलंकृत: ॥ 
ताम्वूलवदन: पल्यानुरक्तोडघिकस्मर । 
पुत्रार्थी पुरुषो नारीमुपेयाच्छयने, शुभे ॥ 
स्नान के बाद चन्दन लगाकर सु्गन्धित इन्र और मारा भादि से युक्त, 
प्रसञ्नवित्त एवं वीयेवर्दधकध औषधि खाकर; सुन्दर वस्त्र एवं सुन्दर वेश-भूषा 
'से भूषित दो; तास्बुल खाकर अपनी प्रिया भार्या में अजुसक्त होता हुआा 
*उद्दी्र कामवाला पुरुष सन्तानेच्छा से रति-सदुन में अपनी स्त्री के पास जावे । 
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शयनागार स्वच्छ, निर्मल एवं सुगन्धित पुष्पों तथा भगर आदि 
उत्तम पदार्थों से सुरभित दो; सुन्दर भौर शीतल ज्योति का दीपक जक 
रहा दो; शयन करने की चारपाई दम्पति के शरीर की लम्बाई से कुछ 
अधिक दो; परंग पर गहटे के ऊपर श्वेत या पीत रंग की चादर बिछी हो 
भौर उस पर छोटी-बड़ी सुन्दर तकिया रखी दों। कमरे के सुन्द्र-सुन्दर 
चित्रों को देख कर प्रहएमन दुम्पति रसभरी बातें करते हुए प्रणय-लीला 
कर एक दूसरे में काम को जाग्रत करें। जब प्रियतमा में काम्रभाव भछी* 
भाँति जाग्रत हो उठे, तब पुरुष लीला-पूवंक उसके ऊपर जाकर गर्भाधान 
करने में निरत हो । किन्तु गर्भाधान के समय दीपक पुरुष के सम्मुख ही 
रहे । पुरुष को चाहिये कि उस समय किसी वीर एवं भद् पुरुष के चरित्र 
पर ध्यान रखते हुए और उसी विषय की चर्चा अ्षपनी प्रिया से करते हुए 
रति में प्रवृत्त दोवे । गर्भाधान के समय स्त्री, जिस चित्र को बराबर ध्यान 
से देखती रहेगी एवं जिन भद्ग पुरुषों के गुणों और पराक्रमों का वणन सुनती 
रहेगी; वैसी दी सुन्दर, गुणी और पराक्रमी सन्‍्तान जन्म छेगी। सन्‍्तान की 
रूप-रेखा और चर्ण सब कुछ स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है । उत्तम 
और पुराने चावर्लों का भात, दूध के साथ भोजन करनेवाली स्त्री अवश्य 
सुन्दर और गोर-वर्ण सन्तान प्रसव करती है । 

जहाँ मैथुन की क्रिया ठीक-ठीक होती है, जहाँ पति-पत्नी में सम- 
रत की अवस्था है एवं दोनों के रज-वीय ।निर्विक्ार और पुष्ट हैं; वहाँ 
सनन्‍्तान उत्पन्न होने में श्रायः कोई बाधा नहीं पड़ती । साथ ही मैथुन- 
क्रिया के भाधारभूत काम-कछाओं की पर्याप्र अभभिज्ञता भी दम्पति के किए 
जत्यन्त जावश्यक दै । बहुधा देखा जाता दे कि हृष्ट-पुष्ट तरुण-तरुणी में 
सभी बातों में एकता और जनुकूछता विद्यमान रहते हुए भी कामशास्त्र 
की क्षनभिज्ञता उन्हें गर्भाधान में विशेष छाम नहीं पहुँचाती। यौवन 
' की छूहरें दुम्पति को कठिनाइयों पर विचारने का अवसर दी नहीं देती । 

बहुतेरे स्वस्थ और नीरोग दुग्पतियों में प्रायः देखा जाता है कि वे रति- 
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क्रिया करते हुए विषयानन्द का सुखोपभोग करते रद्दते हैं; परन्तु कितने ही 
वर्षो तक उनकी सनन्‍्तान-सुख-छालसा अतृप्त ही रहती है। उन्हें इसके 
कारण का पता द्वी नहीं चछता । वे एक दूसरे में किसी प्रकार का दोष 
नहीं देख पाते । क्षनेक सित्रियाँ पति के साथ सहवास में प्रवुत्त होती रहती 
हैं; फ़िन्तु उन्हें काम-वासना का बहुत कम अनुभव होता है। वे उस 
उत्तेजन और आनन्द के स्वरूप की कब्पना भी नहीं कर सकतीं, जो उनके 
पति मैथुन-काछ में करते हैं। इसका कारण--ऐसी स्त्रियों की योत्रि 
की बनावट में थोड़ी-सी अस्वाभाविकता है। उनका भर्गांकुर भर्ती: 
भाँति उभरा हुआ नहीं द्ोता या उसमें इस प्रकार के कुछ पदार्थ 
चिपटे रहते हैं, जो पुरुपेन्द्रिय के घपण से उसे पूर्ण सचेत ही नहीं 
होने देते । यन्त्रयोग होने पर शिश्न-मूछ का इस भगांकुर से मिलाप होता 
है और मैथुन की गति से ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। यही 
एक मसाग है जिससे पूरी-पूरी मस्ती उत्पन्न होती हे । अनेक स्त्रियों का 
भगांकुर बहुत छोटा होता है और कुछ में तो यह केवछ नाममात्र के लिए 
होता है। ऐसी स्थिति में सन्नी को पूरा सम्भोग सुख नहीं मिलता ; क्योंकि 
क्राम-शास्त्र की अनभिश्ञता के कारण बहुत ले पुरुष अपनी स्त्रीकी इस 
कमजोरी को न जानते हैं गौर न जानने की चेष्टा ही करते हैं और प्रायः एक 
ही आडन से सेथुन किया करते हैं। इससे भगगांकुर का पुरुष की कामेन्द्रिय 
से स्पश ही नहीं होता । इसलिए ऐसी स्त्रियाँ रति के पूर्ण आनन्द का 
अनुभव करने में असमर्थ होती हैं। किन्तु उन स्त्रियों के गर्भाशय का 
मुख बड़ा सचेत और भी प्रक्तार विस्तृत द्वोता है ।वे पुरुष की कामेन्द्रिय 
का गर्भाशय के ओचा-प्रदेश की रगड़ से ही मस्ती का अनुभव करती हैं । 
अत: पुरुष, अपनी सहृधर्मिणी के इस मन्द्राग का कारण समझकर विविध 
आसनों का उपयोग करे । बहुतेरे डाक्टरों ने कितने ही दृम्पतियों ते 
इसका प्रयोग कराया है और इस प्रयोग से उन्हें सन्‍्तान-सुख भी मिला है । 
यह निश्चय है कि जब तक पुरुष के बीजाणु स्त्री के अण्डाणुओं से नहीं 
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मिल जाते तब तक गर्भ नहीं धारण किया जा सकता | किन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं है कि स्त्री के साथ सहृवाप्त करते समय ही पुरुष के बीजाण 
स्‍त्री के अण्डाणु के साथ मिलकर गर्भ-सब्चार कर देते हैँ। अधथांत्‌ पुरुष- 
स्‍त्री के प्रत्येक सहवास से गर्भ का रहना सम्तव नहीं है। संभोगकाल में 
पुरुष के स्खलित बीय से असंख्य चीजाणु बाहर निकछते हैं; किन्तु स्त्रियों 
के बहुत कम संख्या में निकलते हैं और वद् ऋतुकाल के थोड़े द्वी दिनों 
तक शक्ति-सम्पन्न रहते हैं । प्रतिमास ख्तियों के अण्डाणुकोप से दो-तीन से 
अधिक अण्डाणु कभी नहीं निकलते । साथ ही स्त्रियों के अण्डाणु प्रत्येक 
रतिक्रीड़ा के समय बाहर नहीं होते । इस प्रकार मलुध्य की इच्छा या 
क्षनिच्छा से गर्भाघान का कोई सम्बन्ध नहीं दे । 

पुरुष का वीय स्त्री-प्रसद़् के समय स्खलित होकर बड़े चेग से स्त्री की 
योनि के मध्य में प्रवेश करता है। पुरुषेन्द्रिय के दीधे भोर पुष्ठ होने तथा 
वीय के प्रवल वेग से गिरने पर प्रायः वह गर्भ की झीवा में जाकर रूगता 
है। वीय में स्थित बीजाणु वहाँ से गर्भाशय के सीतर जाकर छघ्न्रियों के 
अंडाणुओं से मिककर गसे उत्पन्न करते हैं। किन्तु कब और किस अवस्था में 
स्त्रियों के अण्डाणुओं के साथ पुरुष के बीजाणु्ों का मिश्रण होना सम्भव 
है, इसे आजतक कोई भी ठीक-ठीक निश्चय नहीं कर सका। वैज्ञानिक 
छोगों का मत है कि स्त्रियों की काम-वासना के ससय उनके गर्भाशय या 
जरायु का मुख फैल जाता है। पुरुष के छुक्त को अहण करने के लिए ही 
प्रायः वहाँ की नाडियों में उत्तेजना होती है। जण्डालु कोष के ऊपर 
का आवरण फटकर स्त्री बीज के बाहर होने पर आक़ृष्ट होकर वे एक दूसरे 
से मिल जाते हैं । पश्चात्‌ दो अत्यन्त सूक्ष्म बीज एकीभूत होकर. जरायु 
के मध्य में जाते हैं ओर शशिकला के समान बढ़ते हैं । स्त्रियों के गर्भाधान 
के समय णनेक प्रकार की विचित्र और कौतूहरू-जनक घटनाएँ होती हैं । 
जाज तक कोई भी इन सम्पूर्ण घटनाओं का रहस्योद्धाटन नहीं कर सका:। 


न इसका कारण अनुमान किया जाता है कि युरुष के वीजाणु और स्त्री के 


बल 


कर 
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अण्डाणुओं में परस्पर एक प्रकार का आकर्षण होता है कोर चही उनके 
मिलन का कारण बन जाता है । 
गर्भाधान में जीवोत्पादिनी शक्ति ख्री-पुरुष में कौन घारण करता है, 
इसमें भनेक मतभेद हैं । कुछ छोग कहते हैं कि वीय और रज के संमिकन 
से उत्पादन-दक्ति उत्पन्न होती है और एथक-एथक्‌ उन शक्तियों का विशेष 
मुल्य नहीं रह जाता। दूसरे पक्ष के छोग कहते हैं कि उत्पादन-शक्ति पुरुष- 
चीय में ही रहती है; ख्री-रज में नहीं। विज्ञान की प्रयोगिक क्रियाओं-द्वारा 
यह सिद्ध होता है कि वास्तव में पुरुष-वीय में ही सनन्‍्तानोत्पादनी शक्ति है । 
ऋतुद्विस घतसहित पीत्वां नवनागकेसरस्य रजः । 
दुग्धभनुपीय रमणी रमण॒गता गणिणी भवति ॥ 
ऋतु-स्नान के दिन यदि स्त्री नवीन नागकेसर के चर्ण को घृत के साथ 
चाटकर ऊपर से दूध पीवे और प्रियतम के साथ सम्भोग में प्रवृत्त होवे 
तो अवश्य गर्भवती हो जाती है । ;े 
मूलसपि लक्ष्मणाया: प्राज्येन5जज्येन नासिका पीतम्‌ । 
तण्डुलजलेन पीता ददाति पुतन्र॑ जटामांसी ॥ 
सफेद भटकटेया की जड़; चावल के धोचन के साथ पीसकर घृत 
मिलाकर नातपिकादद्वारा पीने से स्त्री के सौ पुत्र होते हैं; और जटामांसी 
को चावछ के घोवन के साथ पीसकर पीने से भी पुत्र उत्पन्न होते हैं । 
गोरेकबर्णृभाज: पयसा वन्ध्यापि धारयेदूग्भम्‌ । 
पीता केकिशिखाया: पुत्रीवस्य वा मूलम्‌ ॥। 
एक वर्णवाकी गाय के दूध में मयूरशिखा की जड़ पीसकेर पीने से 
चन्ध्या भी गर्भधारण करती है । इसी तरह पितौपझ्िया छूता की जड़ को 
भी वैसे ही दूध में पीने से गस स्थिति होती है । 
पीत्वाउमुनैव पयसा रजस्तरि स्नाता च लक्ष्मणामूलमू । 
सप्तन्तालितशालीभमक्त. भुक्तवा सुतं लभते ॥ 
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ऋतु-स्नान के पश्चात्‌ सफ़ेद मठकठेया की जड़ दुग्ध के साथ पीसकर 
पीने से गर्भाधारण होता है । इसी तरह सात बार धोए हुए शाली चावद 
के भात का भोजन करने से भी स्त्री को अवद्य पुत्र उपन्न होता है । 

उत्पलमुपलामधुर्क॑ श्यामलतालोधचन्दनोपेतम्‌ | 

तरडुलजलेन  पीत॑ गर्भेखाव॑ निवारयति ॥ 

नींछ कमल; मिश्रो, मुछहठी, इयामलता, छोध भोर चन्दन को चावक 
के धोचन के साथ पीसकर पीने से गर्भल्राव रुक जाता है । 


मधुककुशकाशसर्पि सितोत्तले: सहित्तमथदुग्धम्‌ । 
मुस्तान्वितमपि पेयं गर्भस्रावा च शूले च॥ 
मुलहठो, कुश, काश, घृत, इवेतकमल और नागरमोथा को दूध के 
साथ पीसकर पीने से गर्भचाव रुक जाता है भर उद्रशूल भी शांत होता है। 
स्‍्नातव्वा तु नारीफणिकेसरस्य चूर पिवेद्रोघ्रृतमिश्रित॑ वा। 
ज्ञीराशिनी भर्चिरप्रसंगादर्भ विधत्ते तु दिनन्रयात्सा ॥ 
स्नान करके स्त्री नागकेसर के चूण को गौ के घृत या दूध के साथ पीचे और 
उरुप के साथ भोग करे तो तीन ही दून से वह गर-भारण कर लेती द्दै ॥ 
छिन्नोड़्वाचाथवराहकर्णी क्षीरेण पतक्तवा कुसुमावसाने । 
पिवेच्च पुंयोगवशाध्पुरंधी गरस विधचे नतु संशयोत्र ॥ 
गुरुच जोर असगन्ध को दूध में पकाकर मासिकधम बन्द होने पर भी 
यदि वद पीचे, तो बह इच्द्राणी की भाति गर्म-घारण करती है । 
महीषध॑ कंटकिनीं च ऋलांचांपेय चूर च घृतेन धेनो: । 
पिदेत्पुरंधरी कुसुमावसाने पुयोगत: संलभते सुपुन्नम ॥ 
सोंठ, छोटी भटकटया और पीपर के चूर्ण को गाय के छत या दूध के 


साथ पीने से बन्द परृष्प वाली ख्री भी गर्भ घारण करके पुत्रोत्पन्न करती है। 
गर्भरक्षक वस्तुए--- 


24% 2 2 
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रु ५ ० रे 
पद्मोत्पलकुमुदकि जलकांश्ास्ये॑ समधघुशकरांसलेहाथ दद्यात्‌ । 
अंगाटकपुष्करबी जकसेरूकान्भक्षणाथम्‌ । गन्धप्रियंग्वसितोत्पलशा- 
छकोदुम्बरशलाहुन्यग्रो धशुज्ञानि वा पाययेदेनामाज्येन पयसा || 


* कमछ और कुमुदिनी की केसर पीसकर फुलही मधु और मिश्री 
के साथ गर्मिणी को चटावे । सिघाड़ा, कमरूगद्दा तथा कसेरू उसे खाने 
के लिए देवे अथवा गन्धग्रियज्ञु, नीछोफर, कम्ठ की जड़ और गूछर के 
कच्चे फल; बकरी के दूध के साथ पिछाये । 


पयसा चेनां बलातिबलाशालियश्टिकेक्षुमूलकाकोलीख्तेन सम- 
घुशकरं रक्तशालीनामोदन मदुसुरभिशीतं भोजयेत्‌ । लावकपिजल- 
कुरज्शशहरिणैशकालपुच्छुकरसेन वा घृतसलिलसिद्धेन सुखशि- 
शिरोपवातदेशस्थां भोजयेतू ॥ 


बला, अतिबला, शाही चावछ, साठी चावक, ईंख की जड़ और 
काकोछी से सिद्ध किये हुये जल के साथ शाकि-चावल्ों को मन्द अग्नि से 
पकाकर शीतल होने पर उनमें शहद, मिश्री जोर दूध मिलाकर भोजन 
करने को देवे। अथवा छवा, कर्पषिजल, कुरंग, साँमर, खरहा, हरिण 
और कालपुच्छक के मांस को घत और जलकर से सिद्धकर खुली जगह में . 


उस्र रस के साथ भात खिलावे। 
आयुर्वेदाच् वेदाच् विद्यात्त्रेभ्य एवं च । 
आसपेभ्यग्वावबोद्धव्या योगा ये प्रीतिकारका: ॥ 


सौभाग्यबृद्धि, अद्जराग, वाजीहूरण, नपुंसक्रता-नाशक योग, सोंदय - 
वृद्धि, वशीकरण और गर्भाधान भादि स््री-पुरुषों के परस्पर प्रीतिवद्धक 
जिन-जिन योगों का वर्णन किया गया है, वे सब आयुवे द, अथव'बेद, 
विद्या्ंत्र, मंत्र और तन्त्र शास्त्र के विश्वसनीय पुव॑ अनुभूत प्रयोग हैं। 
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ने प्रयुखीत सन्दिग्धानू न शरीरात्ययावहान्‌ | 
न जीवधातसम्बद्धान्‌ नाझुचिद्रव्यसं यु तान्‌ ॥ 
उपयु क्त ऐसे श्रयोगों और योगों का व्यवहार कदापि ने करे; 
जिनके उपयोग में आनेवाली औपधि की मात्रा और पदचान भादि के 
विषय में सन्देह दो । साथ ही उत्त योगों का भो उपग्रोग न करे जो सीधे 
था गौण रूप से भी उनके शरीर को हानि पहुँचानेवाले हों या जिनडे 
सेवन से उनके प्राण पर संक्रट आता हो; एवं झुक-शोगित जादि अग्युदि 
पदार्थों के योगज तन्त्रों और ओपधियों का भी प्रयोग न करे; क्‍योंकि 
जो गशुचि हैं वे चाहे कितने हो पुणकारी क्यों न हों अश्ुत्ति ही रहते हैं । 
तपोयुक्त: प्रयुजीत शिष्टेरनुगतान्‌ विधीन । 
त्राह्मगैश्य॒सुहृद्धिम्व मज्जलैरमिनन्दितान | 
विनय एवं आचार से रहते डुपू, उन्हीं प्रयोगों का जीवन में उपयोग 
करे, जो विशिष्ट गुरुमन सदा से करते आये हों । गुरुजनों का अनुकरण 
करना द्वी उचित है। साथ ही इस वात का भी ध्यान रखे कि वे प्रयोग 
ऐसे हों जिनका अमिनन्दन ताहाण-समान और सुदृदवगं भी करते हों । 
पूवशाज्राणि संदृश्य प्रयोगाननुरृत्य च | 
कामसूत्रमिद यत्नात्संत्तेपेश निवेद्तिम्‌ | 
आचाय वात्स्यायन कहते हैं ऊ्लि अपने पूत कामशाख्त्र के आचाय' 
प्रवेतकेतु, बाश्रव्य, दृत्तक, सुवर्णनामि, धोटऋमुख, गोनदीय, गोणिकापुन्र 
भोर कुचुमार आदि लिखित शमशा््र के अन्‍्थों का भध्ययन भौर सनन करके 
एवं उनके उद्लिखित प्रयोगों के भाधार का भनुप्ततरण कर यल्पूव क 
संक्ष प में इस 'कामसूच” को निवेदन किया है । 
९० + 
मसर्थ च काम च पत्ययं लोकमेव च | 
पश्यत्येतस्य तत्वज्ञो न च रागासवर्तते ॥ 


न जरी 
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आचाय' कहते हैं कि यह कामसूत्र रतिक्रिया को भोत्साहन देने के 
लिए नहीं लिखा गया है | काम-क्रीडा तो विपयानुराग की शांति के लिएु 
होती है; किन्तु विपयाशक्ति अनथ की जननी है। इस शास्त्र को 
पढनेवाला धर्म, अर्थ, कास एवं जंनसमाज में शिष्ट ौर भशिष्ट के सच्चे 
तस्व का निरूपण कर संसार में डचित व्यवहार करता है; और केवछ काम 
तथा अनुराग के कारण विपय-वासना में आपक्त बढ़ीं हो सकता । 


अधिकारवशादुक्ता ये चित्रा रागबद्धेना: । 
तदनन्तरमत्रेव ते यत्नाहिनिवारिताः ॥ 


शास्त्र-निर्माण में मानव-जाति की सावसिरू कामुक-कब्पनाओं और 
रति-छालसाओं का उब्लेख करते समय प्रसंश-वश रागबृद्धि-के किए जिन 
जदूभ्भुत भौर विचिन्न योगों का वर्णन किया गया है, वह देश-फ्रालऊ और 
व्यक्ति-विद्येप के भाधार पर हुआ है। अतणुत्र उनके योग्यायोग्य का विवेचन 
कर आह्य और अग्माह्म का, उपयोग एवं परित्याग करना चाहिये । 
न शास्मस्तीत्येतेत प्रयोगो हि. समीक्ष्यते । 
शास्त्राथीब॒ व्यापिनों विद्याञ्रयोगांस्वैकदेशि कान ॥। 
यह भूलकर भी न सोचना चाहिये कि “कामसूत्र' शास्त्र होने से 
इसमें वर्णित सब प्रयोग और योग, सबके लिए मान्य, ग्राद्य और उपयुक्त 
हैं ; क्योंकि शास्त्र, देश और समाज की झढियों का प्रतिबरिम्ष है तथा यह 
बहुत ही व्यापक है। इसमें मिन्न-मिन्‍्न देशों के विभिन्‍न आचारों और 
मानसिक भावनाओं का समावेश है। इसमें वर्णित सर्ब प्रयोग प्रत्येक 
व्यक्ति के उपयुक्त नहीं हो सकते | प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने देशानुसार 
प्रयोगों का उपयोग करना चाहिये । 
बाश्रवीयांश्र सूत्राथोनागमय्य विमृश्य च | 
वात्यायनश्रकारेद॑ कामसूत्र यथाविधि || 
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बश्चु और उनके अनुयायी आचार्यों' के लिखित कामशास्त्र को सुयोग्य 
विद्वानों से पढुकर और बुद्धिपूवक उसपर विचार कर जो भर्थ और भाव 
सु्ते श्रतीत हुए उसी के अनुसार मैंने ( वात्स्यायन ) इप्त कामसूत्र 
की रचना की है। 
तदेतदू त्रद्बाचर्येण परेश च समाधिना । 
* बह का ५ 
विहितं लोकयात्राउथ न रागार्थोउ्स्य संविधि: ॥ 
यह चारों वण के गृहस्थाश्रम्त में रहनेवाले स्त्री -पुरुषों के सं सार-यात्रा 
के कब्याण के लिए लिखा गया है। यद्द किसी की रति-कामना को अदू- 
भुतत पुव' मनोरम बनाने के लिए नहीं । 
९ + ्ज *. कप 
रच्न्धमाथकामानां स्थिति स्वां लोकवर्तिनीम्‌ । 
अस्य शास्त्रस्य तत्तज्ञों भवत्येव जितेन्द्रिय: ॥| 
इस' कामशास्त्र के सत्य तत्व को जो कोई मली-भाँति समझ छेगा वह 
अवश्य धरम, अर्थ भौर काम का पालन, संग्रह और उपयोग इस प्रकार 
करेगा कि त्रिवर्ग की श्राप्ति भी हो और वे एक दूसरे के बाघक भी न हीं । 
वद्द जितेन्द्रिय होकर छोक और परलोक में अपना सुयश विस्तारित करेगा [ 
तदेतत्कुशलो विद्वान्धमोथाववलोकयन्‌ | 
नातिरागात्मक: कामी प्रयु जान: असिध्यति ॥ 
ईैंस कामशास्त्र में कुशक विद्वान धर्म भौर अर्थ का विचार रखते 
हुए विषय-सुख का ऐसा उपभोग करेगा जो उन दोनों का बाधक न हो । 


चह छोक सें प्रसिद्ध और प्रामाणिक उरुप होगा तथा जन-समाज उसे 
विलासी या कामी कहकर कभी सम्बोधित न करेगा | 
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विषमज्वरध्नी वटी 
अइणीकपाट 
चन्द्र प्रभा चदी 
महाशह्ू वटी 
दुग्ध बंटी 
रामवाण बटी 


लव॒णभास्कर चूर्ण 
हिंग्वाप्टक चूर्ण 


मद्दानारायण तैल 
महाचंदनादि तैल 
मध्यमनारायण तैछ 


मूल्य एक रुपया भर का 


३) | कामेश्वर रस 

३) | ब्वरमेरव रस 
२॥) | इच्छाभेदी त्रिगुण 

२) | इच्छाभेदी समान 

२) | श्ढू भस्म 


२) | कपर्दक भस्म ( कौड़ी ) 
२) | शुक्ति भस्म ( सीप ) 


वी, चूर्ण और तैल 
७०) अजवाइनका वदी 
५०) | भानन्द भरव वटी 
३०) | सञ्ञीवनी वटी 
१५) | गंघक वी 
७) | हिंग्वादि वी 
७) | लवड्भादि वदी | 
२) | कुचिलादि वटी 
७) | खत्युक्षय वदी 
मुल्य एक छुटाँक का 
॥| ) | सुदशन चूण 
॥८) | वजक्षार चूर्ण 
मुल्य १ सैर ८० भर का 
२४) | महाछाक्षादि तैछ 
२०) | मरिचादि तैल 
१२) | पड़विंदु तैल 


॥2) 
॥) 


१६) 
१०) 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी उत्तमोत्तम पुस्तकें 


आरोग्य-संद्रि--नया संस्करण । स्वास्थ्य-पत्बन्धी चुने हुए विद्वार्नो 
के लेखों का भपूव संग्रह | मध्य संजिल्‍्द पुस्तक का २) 

अआहार-विज्ञान--आहार-सम्बन्धी सन्पूर्ण जानकारी करानेवाक्ा 
विद्वानों द्वारा प्रसंशित एक मात्र अंथ-रक्ष। मृद्य २) 

सुखी ग्रहिणी--ख्ियों को स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी के किग्रे यह 
एकह्दी पुस्तक पर्याप्त है | मूल्य केवछ 3) 

सकता का रहस्य--जीवन में सफलता प्राप्त करने के छिए यह 
पुस्तक संजीवन है। इसे अचय्य पढ़िए । मूल्य केवक १) 

जीवन-रप्ता--बालरों का जीवन सुधारने एवं' उन्हें सदाचारी बनाने 
के लिए इस पुस्तक का पढ़ाना आावद्रयक दे । मूल्य ॥) 

द्रद्वु-चिकित्सा--दाद क्यों होता है कितने प्रकार का होता दे और किस 
प्रकार दूर [कया जा सकता दे। भाद बातें इससे मालूम हंगी । मूल्य ॥) 

सिर का दद--सिर में कितने प्रकार का दव होता ०; कैसे दूर हो 
सकता दे; आदि संपूर्ण बातें इससे मालूम कीजिए जूल्य ॥) 

दीधघे जीवन---दीघ जीवन के अभिलापी प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका 
एक-एक शब्द बहुमुल्य दे । मूल्य केचछ ।) 

सीफ-चिकित्सा--संसार भर के संपू्ण रोग इस अकेली सींफ-द्वारा; 
इस उुस्तक को सद्दायता से भगाए जा सकते दे । सूह्य ।) 

अम्युतपान---उपः जलूपाब द्वारा ही रोग मुक्ति के इच्छुक भत्येक 
व्यक्ति को इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । मूल्य केवल )) 

सुखी जोचन--जीवन को आनन्द्मय पृव सदाचार पूर्ण बनाने के 
लिए तथा गाहंस्थ्य जीवन की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसे 


. पढ़िये। मुल्य १) 
महाशक्ति-साहित्य-सन्दिर, 


 बुलानाला, बनारस सिटी 


